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जीव विज्ञान 


| (Biology) 
संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु 


अधान सम्पादक 
शिव कुमार ओझा 
सह सम्पादक 
अर्चना ओझा 


लेखकगण 
० आलोक कुमार 
७ अर्चना ओझा 


एब 
० रचना द्विवेदी 


_ बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति 


न 
सामान्य अध्ययनविशेषांक | 


| 


आवृतबीजियों की अ-कारिकी 
(Morphology of Angio sperms) 


७ जड़ 


० विशिष्ट अनुकूतन 
~> Xerophyte 


>> Hydrophyc 


° पुष्प 
® जनत 
® Apomixis 


“अध्याय-3 


-ज 


हे 


७ पौधों यें खनिज पोदण 


® तनो (ऽtem) 


-> द्वितीयक वृद्धि 


— Mesophyte 
—> Halophyte 


24.50 Eich विज्ञान 
) 


७ स्पोगेजेनेसिस 


७ परागण की विधि 


० प्रेम्रियेजेनेम्िफ 


® अतीगिक जनन 


® Apopamnye®e Formation of Fruits & sce 


विगत वर्षो का हल-प्रश्न 


(Plant Physiology) 


७ पादप कोशा : परासरणीय सम्बन्ध अध्याय-6 : 


€ पौधों में पोषण की विधियां 


I06-43 


2. महावर्ग चतुष्पदा => निमटाडा 
-3 उभयचर = एनीतिहा 
-> सरीसृप ¬> आर्योपाडा 
-> पक्षी ¬ पोलस्का 
¬ स्तनधारी -> इकाइनोडर्मेंटा 

?. प्रोरोयीरिया 

2. मेटाथीरिया 

3. यूचीरिया 

सन्स्किस्क तथा लाभदायक कीट 

७ हानिकारक कीट ० लाभदायक कीट 
¬> कृषि के लिए = रेशम कीट 
-> मनुष्य तषा पालतू पशु के लिए = मघुमक्खी 


=> उपयोगी चस्तुओ के विनाशी कीट -> लाख 
विगत बर्षो का हल-प्रश्‍र 
जन्तु शारीरिकी, कार्यिकी एवं व्याधियाँ 


2I7-386 


पाव > ४५८५ (Animal Anatomy, Physiology & Disease) 
७ प्रकाश संश्लेषण -> पँधों में जल अधिग्रहण 
कोशिकीय # मानव का श्रूणीय विकास ७ जन्तु ऊतक 
० कोशिकीय श्वसन ¬> मुरञाना ० समर्स्य॑तिकता ७ पाचन-तत्र एवं व्याधियां 
० वाद्यात्सर्जन ० वृद्धि एवं अनुक्रिया ० पोषण एवं व्याधियों ७ पानव कंकाल एवं य्याधियों 
~> पादप वृद्धि हार्पोन ७ पीसेचरण तंत्र एवं व्याधियों 8 पानद संवेदांग एवं व्याधियाँ 
० पादप गतियां ७ तंत्रिका-तं एवं व्याधियाँ = नेत्र FE दृष्टि 
विगत वर्षो का इल-प्रश्त ७ प्रजनन-तंत्र एवं व्याधियों => प्राणेन्द्रिया 
आर्थिक वमस्पति' विज्ञान १44-]80 ७ श्वस्तन-तंत्र एवं व्याधियों -> जिद 
जाओ) ७ उत्सर्जन तंत्र एवं व्याथियो => त्वचा 
० खाद्यात्र प्रदात करने वाले पौधे ७ दलहनी फसलें हितत बडे ल 
-> मोट खाद्यात्र ७ फल प्रदाय पौधे ७ प्रतिरक्षित अनुक्रिया एवं औषधियाँ 
-> लघु खातात्र ७ पसाला प्रदान करने वाले पौधे # संक्रापक व्याधियाँ ७ असंक्रापक व्याधियाँ 
७ शर्करा उत्पादक पौधे ७ रेश प्रदान करने वाले पौधे हि ¬> जीवाणु अनित => प्रदूषण जनित 
७ आंषधियां प्रदान करने वालें चाध 2 लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे = प्रोरोजाओ >> पनोऐ 
9 | -> वाइरसे जनित ¬ कैंसर 
=> कृमि जतित -> मधुमेह 
जन्तु विज्ञान (2०००६१) => कवक जनित ¬ एती -> जोड़ों पें दर्द 
(5 का ८ 4 जन्तु जगत I8I-2]6 विगत वर्षों का हल- प्रषन 
®) (Animal Kingdom) 
०» जलुओं का वर्गीकरण ० अनु विज्ञान की शाखावे जीवन की िरऱ्सरता 
७ प्राटोजोआ ७ ra (Continuity of Life) 
A) अकश निकी नवा करिस्दु्िकी एक पर : 
hs A 7 के अध्याय-8 : आनुवंशिकी तथा कोशिकानुवंशिकी : एक परिचय' 47-456 
७ कार्डेरा = सीलेन्ट्रेट 
।. महावर्ग मत्स्य ¬> प्लेटीहैल्मिन्थीज ७ पूर्ववन्ावाद न अ्युममव्पन, 


७ उपार्जित लक्षणों की बंशागति ७ जैविक विकासवाद 


< जीवाश्मों निर्धारण 
® जनन-द्वव्यवाद मेण्डल के नियम => डार्विनवाद ० जीवाश्मों की आयु का नि 
® कोशिका एवं कोशिका सिद्धान्त क हिनादाीका पक =<> उत्परिषर्तनवाद i ७ 
का जन्म # Molecular Genetics ० भौमिक क 
® Biochemical Genetics # Forward & Reverse Genetics ER 5 क फुल 
® Recombinant D.N.A. technology ®» Gene Expression ह ४६: रा i 
® Central Dogma अरोक # Translalion ® Genetic colle -) नियोजोइक महाकल्प 
त एल मानन मानब का उद्विकास 
(Genetics and Man) (Evolution of Man) 
# यमज 
# प्रागैतिहासिक मानव का पूर्वज 
७ अतस क का लिसा बंशागति PS -> आस्टेलोपिथेकस -+ पिथेकैन्रोपियन 
¬> एनीमिया > फीनाइलकीटोनूरिया => निएण्डरथल चरण ¬> वर्तमान चरण 
-+ फीनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद की क्षमता विगत वर्षो का हल-प्रश्न 
रूधिर वर्ग और इनकी वंशागति 
(Blood Groups : Their Inheritance) परिशिष्ट 478-485 
® रूधिर के प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी ७ मानव के विभिन्न रूधिर बर्ग 
७ रूधिरं वर्गों की वंशागति # र-कारक 
७ एरिग्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस 
लिंग-निर्धारण 
) 
# मनुष्यों में लिंग निर्धारण # लिंग प्रभावित लक्षण 
# अन्य जन्तुओं में लिंग निर्धारण # लिंग सीमित लक्षण ममे जः 
# लिंग सहलग्न गुण एवं वंशागति 
-+ वर्णान्धता > हीमोफिलिया 
गुणसूत्र विपथन 
(Chromosomal Aberration) 
० असुगुणित ७ लिंग परीक्षण (एमनियोसेटिसिंस) 
-+ डाउन्स सिन्ड्रोम ७ सुगुणिता 
-> टरनर्स सिन्ड्ोम -> बहुगुणित (ट्रिटिकेल) 
=> क्लाइन फेल्टर्स सिन्ड्रोम 
_ उत्परिवर्तन (॥८/।०॥) 
# स्वतः एवं प्रेरित उत्परिवर्तन ७ जीनस्तर के उत्परिवर्तन 
® उत्परिवर्तनों के अभिलक्षण » उत्परिवर्तन के अनुप्रयोग 
विगत वर्षो का हल-प्रश्‍न 
अध्याय~१ : जैव विकास 457-47 
(Organic Evolution) 
# जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण क संरचना से प्रमाण 
® तुलनात्मक प्रौणिकी ब वितरण से प्रमाण 


कि कार्यिकी एवं जैव-रासायनी ७ आनुवंशिकी से प्रमाण 
विकास के सिद्धान्त ७ लघ्‌ एवं वहद विकास 


> चोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान 


(Biogensis and Cell Science) 


> जीवन की उत्पत्ति (Origin of He) 
निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति कसे हुई? 
महाविस्फोट सिद्धान्त (8,४ 827६ 0००५) के अनुसार 
"ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति' आज से 5 आरब वर्ष पूर्व 
महाविस्फोट (8।९-8:7९) के फलस्वरूप हुई थी।* 


विग-बैंग के लगभग 0.5 अरब वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ 


आज में 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास 
हुआ। जिसमें हों तथा उपग्रहों आदि का निर्माण 
हुआ। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 
4.6 आरब वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिण्ड से 
हुआ था।* लगभग 0.6 आरब वर्ष में उक्त गैसीय 
पिण्ड के ऊपर भू-पटल (६३०॥'५ ८7७5४) का निर्माण 
हुआ। भूपटल के निर्माण काल को अजीबी महाकल्प 
(५८०४० ९/३) की संज्ञा प्रदान की गई। भू-पटल की 
स्थापना से लेकर आज तक के पृथ्वी के इतिहास को 
जीवी महाकल्प (2०/८ ८५) के रूप में अभिहित किया 
जाता है। जीवी महाकल्प के आरकिंयोजोइक महाकल्प 
में अर्थात्‌ आज से 3.8 आख वर्ष पूर्व आद्िसागर में 
'जीबन की उत्पत्ति' सबसे पहले हुई थी।* इस 
परिप्रेक्ष्य में सबसे आधुनिक, विस्तृत और सर्वमान्य 
परिकल्पना रूसी जीव-रसायन शाख्री ए,आई.औषैरिन 
(A. Oparin) ने सन्‌ 924 में भौतिकवाद या 
पदार्थवाद (Mterialistic T००7५) के नाम से अपनी 
पुस्तक "The Origin 0! [९ में प्रस्तुत की।* इस 
परिकल्पना के अनुसार - 'जीवन की उत्पत्ति ' कार्बनिक 
पदार्थो से रासायनिक उद्विकास (Chemical Ev0- 
५६००) के फलस्वरूप हुई है। सर्वप्रथम पृथ्वी का 
उदमव अंतरिक्ष के एक ज्वलनशील एवं भूर्णनशील 
गैसीय पिण्ड से हुआ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया 
कि पृथ्वी के प्रारम्भिक वातावरण में (3000-6000 
डिग्री सेंटीग्रेट ताप) गैस्रीय अवस्था में बहुत सारे तत्वों 
के अलावा उन सारे रसायनिक तत्वों ( हाइड्रोजन, 
कार्वन, नाइट्रोजन, गंधक, फॉस्फोरस आदि) के 
स्वतंत्र परमाणु थे, जो जीवद्रव्य का प्रमुख संघटक 
होता है। क्रमशः पृथ्वी उंडी होती गई और इनके स्वतंत्र 
परमाणुओं ने पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तत्वों 
के साथ-साथ सरल अकार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण 


७ हमार ब्रह्माण्ड किससे दना है? 
- पदार्थ (7४४४८7) एवं ऊर्जा (८०९०) से! 
@ सजीव पदार्थं के संयोजन में कितने तत्व आग लेते हं? 
= 27 तत्व 
७ सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष चार तत्व औसदन किस 
प्रतिशत मादा में मिले होते हैं? 
= आँक्सीजन ( 65% ), कार्वन ( 8.5% ), 
हाइड्रोजन ( 9.5% ) एवं नाइट्रोजन ( 3.3% )। (05) 
@ लघु ताच वैल्शियम एवं फॉस्फोरस सजीव पदर्थ के संकोडन 
में कितना योगदान काते है? 
- क्रमशः ।.5 एवं ].0 प्रतिशत (UPPCऽ) | 
@ सजीव पदार्थ में कौन पे तत्व सदैव आयन {7०८5) के रूप 
मैं पाये जाते हैं?- सोडियम, पोटॅशियम, मैग्नीशियम, 
कैल्शियम तथा क्लोरीन। (8750) 
७ _आदिं वायुमण्डल केसा धा? 

- अपचायक (Reducing) (RAS/RTS) 
किया। आदि वायुमण्डल बतंमान उपचायक या 
ऑक्सीकारक (0४५५/७४०४) वायुमण्डल के विपरीत 
अपचायक (९d७८।०९) था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 
के परमाणु संख्या में सबसे अधिक और सर्वाधिक क्रियाशील 
थे।* हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के सारे परमाणुओं से मिलकर 
जल (H,0) बना लिया। अतः ऑक्सीजन (0,) के 
स्वतंत्र परमाणु आदिवायुमण्डल में नहीं धा* स्दलमण्डत 
इस समय भी बहुत गर्म था। अतः सागा जल वाष्प के रूप 
में वायुमण्डल में ही रहा। नाइट्रोजन के परमाणुओं ने 
अमोनिया (४H) भी बनाई। 

ताप के और कम होने पर अणुओं के पारस्परिक 
आकर्षण एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक यौगिको 
(Organic Compounds) का निर्माण हुआ। जैसे - 
एपिनों एसिड, वसीय आम्ल, प्यूरिन्स, मीथेन और 
शुगर आदि।* इन सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के 
लिए ऊर्जा कास्मिक किरणों और अत्ट्रावायलट किरणों 
से प्राप्त हुई। इन्हीं सब कार्बनिक यौगिकों के निर्माण 
के फलस्वरूप 'जीवन की उत्पत्ति” की सम्भव हुई, 
क्योंकि जीवद्रव्य के निर्माण में इन्हीं घटकों की 
आवश्यकता होती हैं। 


फाफण 7 लसय पादा म पढे ग परलोता का सकत जीवविनन [| विष परीक्षाओं पे पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञान [| 


एक अमरीकी बैज्ञानिक स्टैनले मिलर (Stanley 


Miller) ने ओपैरिन की परिकल्पना कि ऊर्जा की | 


उपस्थिति मे, मीधेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प एवं अमोनिया 
के संयोजन से अमीनो अम्लों, सरल शर्कराओं तथा 
अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की सम्भावना को 
955 ई. में सिद्ध कर दिखाया।* उन्होंने एक विशेष 
वातावरण में अमोनिया, मीयेन, हाइड्रोजन एवं जलवाष्प 
के गैसीय मिश्रण मे विद्युतधारा प्रवाहित की। इस प्रयोग 
के फलस्वरूप एक गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ 
मिला और उसके विश्लेषण के फलस्वरूप यह निष्कर्ष 
निकला कि यह अमीनो अम्ल, सरल शर्कराओं, कार्बनिक 
अम्लो तथा अन्य कार्बनिक यौगिको का मिश्रण था। 
ओपैरिन के अनुसार, तत्पश्चात्‌ कार्बनिक यौगिकों 
की इकाइयों ने पास्परिक संयोजन से जटिल कार्बनिक 
यौगिकों के बहुलक (P०।१॥९7४) बनाए, इस प्रकार 
शर्कराओं के अणुओं से मण्ड, उलाइकोजन एवं 
मेलुलोज आदि पाँलीसँकग्रर्‍इड्स तथा बम्रीय अम्लों 
एवं ग्लिन्ताल के अणुओं से वसाओं का निर्माण 
हुआ। इनमें प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक अम्लों की प्रतिक्रिया 
से न्यूक्लिओं प्रोटीन्स बनी, जिसमें स्वः द्विगुणन 
(Self-Duplication) की क्षमता थी। न्युक्लिओ प्रोटीन्स 
के कणों के बनने के बाद झिल्लीयुक्त (Membrane 
७०७००) कोशारूपी आदिजीव का निर्माण हुआ। वह 
आदिजीव (आदिकोशाएं) आजकल के नीले-हरे शैवालों 
(^।६०८) जैसी थी। इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण (Ph०- 
०5४०५४५5) क्रिया से वायुमण्डल में स्वतंत्र ऑक्सीजन 
(0,) मुक्त हुआ। ऑक्सीजन ने आदिवायुमण्डल की 
मीधेन एवं अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड (९0), 
नाइट्रोजन और जल में विघाटित किया। अतः वायुमण्डल 
का संयोजन वही हो गया जो आजकल वायुमण्डल में 
उपस्थित है। सभी ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश- 
संश्लेषण करने वाले जीव ही करते हैं और ऑक्सीजन 
ने पुरे वातावरण को अपचायक से ऑक्सीकारक 
बना दिया। इन महत्वपूर्ण परिवर्तना के कारण इसे 
ऑक्सीजन क्रान्ति (0६४८० 7९४७।७६।००) कहा जाता 
है।* इस प्रकार जीवन का उद्भव जटिल रासायतिक 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इसलिए यह परिकल्पना 
“जीबन का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत' के रूप 
में भी जानी जाती है। 


ब्त्त निक तथा अकाबीनव नामक दा फ उ 
बगिकों से बने होते हैं। इनमें यौगिक अर्थात प्रोरीज्स 
वसाएँ और कार्बोहाइड्रेट्स का सजीव के निर्माण में औसतन 
कितने प्रतिशत का योगदान होता है? ~ क्रमशः ।4%. 
3.0% एवं 7.0% (UPPCS) + 
७ सजीच में अकार्बनिक यौगिको अर्थात जल और लवण 
अम्ल एउ क्षार का निर्माण अंश में औसत योगदान कितना होन, 
है? - क्रमशः 80.0% और । .0% 

% स्टँनले मिलर ने जीबन की उत्पत्ति सम्बन्धी ओपैरिन की 
परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्धो के संयोजन से अग्नो 
अम्ल एई सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया | 
था? - मीधेन, हाइड्रोजन, जलयाष्य, अमोनिया 
एवं विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में 

७ सजीव के कार्वीनिक पदार्थो में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिर 
होती है? = प्रोटीन (।4%) (05) 

७ किस विज्ञानी को विज्ञान (४८/८८९), जीव विज्ञान 
(B०।०६५) और जन्तु विज्ञान (2०००६४) तीनों का जनक 
| माना जाता है? 

= अरस्तू (Aristole, 384-322 BC) (RAS/RTS) 


> जीव बिज्ञान (Biology) 

विज्ञान की बह शाखा जिसके अन्तर्गत 
जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव 
विज्ञान (8००६५) कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द 
का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ([ 57/टो:) तथा ट्रेविरेनस 
CIreviranus) ने ।802 में किया था।* जीव विज्ञान 
(50/0९४) शब्द दो ग्रीक शब्दों (B05 = ॥८, जीवन 
तथा ।०६०४ = ४00५, अध्ययन) से मिलकर बना है। 
अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान कों दों प्रमुख 
शाखाओं में विभक्त किया जाता है-- 

(क) चनस्पति बिज्ञान (80909), और 

(ख) जन्तु विज्ञान (2००।०६४)। 

“बाँटनी' (०६०0४) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा 
के ' बास्कीन' (335८7), शब्द से हुई है जिसका अर्द 
है, 'चरना'। थियोफ्रेस्टस (Theophrastus, 370- 
285 8.0.) ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी 
पुस्तक "Historia Plantarum’ में किया है। इन्हे 
' बनस्पति विज्ञान का जनक' (Father of Botany) 
कहा जाता है।* आरस्तू (^75०/।०, 384-322, 8.0) 
ने अपनी पुस्तक "जन्तु इतिहास ' (}।5०॥, 
खांमा०m) में 500 जन्तुओं की रचना, स्वभाव, 


वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। अतः उन्हें 
"जन्तु विज्ञान का जनक' (Father of Zoology) 
उपमा प्रदान किया जाता है।* 
जीवधारियों के गुण 
(Characteristics of Living 
Organism) 


यदि हम किस्सी जीवधारी का रासायनिक विश्लेषण 
करें तो पायेंगे कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 
व नाइट्रोजन, आदि उन्हीं तत्वों से बना होता है जो 
निर्जीव जगत में पाए जाते हैं। परंतु, केवल इन तत्वों 
के मिश्रण से ही कोई जीवधारी नहीं बन जाता है। 

वास्त्र में सभी सजीबों में कुछ ऐसे विशिष्ट 
गुण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते। किसी भी 
बस्तु को, जिसमें कुछ विशिष्ट जैविक क्रियाएं, जैसे 
वृद्धि-प्रचलन, श्वसन, पोषण, प्रजनन आदि हो 
रही हों, सजीव कहते हैं। इन जैविक क्रियाओं के 
आघार पर ही जीवों को निर्जीवो से अलग कर पाना 
संभव होता है। सबीवों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं : 

।. कोशिकीय संगठन (Cellular Organi- 
००) ; जिस प्रकार मकान ईंटों से बना होता है, 
उसी प्रकार प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक छोटी-छोटी 
कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं शरीर की 
रचनात्मक व कार्यात्मक ड़काई हैं। 

2. जीवद्रव्य (Prot०।aऽm) : प्रत्येक कोशिका में 
जैव पदार्थ होता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। यह सभी 
जीवधारियों में पाया जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ 
है। यह सभी जीवों की भौतिक आधारशिला है। इसे 
जैविक क्रियाओं का केंद्र कहते हैं। यह एक तरल गाढ़ा, 
रंगहीन, लसलसा व जलयुक्त पदार्थ है। इसकी रचना 
कार्बोहाइड्रेट, चसा, प्रोटीन व अकार्बनिक लवणं द्वारा 
होती है। जुलियस हक्सले (]७॥।।७४ ॥०५।८४) के अनुसार, 
' 'जीबद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है।''= 

3. आकृति एवं आकार (8॥99९ था $४९) : 
सभी जीवों की अलग-अलग विशिष्ट आकृति एवं 
आकार होते हैं। उन्हीं के आधार पर इनकी पहचान की 
जाती है। अर्थात्‌ विविधता जीबधारियों का शाश्‍वत 
गुण है। 

4. उपापचय (Metnb०॥iऽm) : सजीवों की 
कोशिकाओं में होने बाले सम्पूर्ण जैव-रास्ायनिक 


क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह क्रिया दो रूपों में 
सम्पन्न होती है। प्रथम को अपचय (C32b0]i5/) 
कहते हैं, जो कि बिनाशात्मक (५०४५८४९) क्रिया 
हैं। उसे - श्वसन एवं उत्सर्जन।* दूसरी-रचनात्मक 
(Constmuctive) प्रक्रिया है, जिसे उपचय (Anabo- 
|5॥) की संज्ञ प्रदान की जाती है। जैसे-पोषण ।* इसीलिए 
सजीव कोशिकाओं को 'लघु रासायनिक उद्योगशालाओं ' 
(Miniature Chemical Factores) की उपमा अदान की 
गयी हैं।* 

5. श्वस्तन (R९००) ¦ जीवधारियों का 
मुख्य लक्षण श्वसन है। इस क्रिया में जीव वायुमंडल 
से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइओंक्साइड (0) 
छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और 
प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। 
यह ऊर्जा एटीपी (ATP = Adenosine tri-Phos= 
०९) के रूप में निकलती है जिससे संपूर्ण जैविक 
क्रियाएं चलती हैं। 

6. प्रजनन (ReProdut।०n) : प्रत्येक जीव 
प्रजनन-क्रिया के माध्यम से अपने ही सदृश्य जीव 
उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया के द्वारा ही वह अपने बंश 
को बनाये रखते हैं। 

7. पोषण (४७॥४०॥) : प्रत्येक जीव अपने 
क्रिया-कलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण द्वारा 
प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश-संश्लेषण 
की विधि से बनाते हैं जबकि जंतु पौधों पर ही 
आश्रित रहते हैं। निर्जीव वस्तुओं गें इस प्रकार से 
भोजन बनाने का गुण नहीं होता है। 

8. अनुकूलन (4०॥।॥६।००) : जीबों में यह 
क्षमता होती है कि वे जीवन-संघर्ष में सफल होने के 
त संरचनाओं एवं कार्यों में परिवर्तन कर 

|| 

9. संवेदनशीलता (5००४/४४/१५) : जीव 
संवेदनशील होते हैं। वे वातावरण में होने वाले परिवर्तन 
का अनुभव करते हैं तथा उनके अनुसार अपने को 
सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं 

।0. उत्सर्जन (६४०९४००) : सभी जीवधारियों 
द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ-९0,, यूरिक 
अम्ल आदि-बाहर निकाले जाते हैं। सजीवों द्वारा सम्पन्न 
हुई यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। 

! - जीवन-चक्र ([./f०-०५८।९) : सभौ जीवधारी 
अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं तथा 


य FS च छ च्फानछकररठाऱ्ययलरर फ वकर पाटा च्या श ™_ 


> कोशिका मत्त (ट्या Theory) 


Pp और श्वान ने दिया कि 5; 
„ पादप, जीवाणु या बैक्टीरिया आदि) थे ज 
या अधिक कोशिकाओं और इनसे उत्पादित पदां क 
बना होता है। नई कोशिकाएँ केवल पहले से "ड 
कोशिकाओं के विभाजन से दन सकती हैं। समस्त कोशिका 
गजू की भौतिक संरचना, रासायनिक संघठन एवं म्बा 
श ल है : (72:७०) यें एक मूल समानता होती है ता किसे 
हे प पल चृक्ष का का 200 वर्ष, साइकस का 300. री बहुकोशिकीय जीव का “जीवन'' इसके शरीर ऊ 

Inet कोया वृक्ष का 800-7500 बर्ष तक सगण अशिक्ाओं की क्रियाओं का योग होता है। 

> जैव-विकास मत 
आधुनिक जीव विज्ञान Cin oF Gi Orde 

(Modern Biology) न्ता न आञ्ज विद्यमान विविध प्रकार के झक 
——— में से किमी की भी | 
_ आधुनिक जीवविज्ञान में कुछ ऐसे एकीकरण है- इन सबकी कट or 2००४ कु 
(Unifying) सिद्धान्तो का मान्यता दी गई है जो सभी अपेक्षाकृत सरल पूर्वजों से ही, किंचित्‌ परिवतंनों ` 
= जीवों पर समान रूप से लागू होते हैं। यथा- पीड़ी-दर-पीढ़ी संचय के फलस्वरूप हुई है का 

६. > संगठन का सिद्धान्त >> जीन मत (Gene Theory) | 

(Concept of o ti Tse 

इसके अनुसार न से सम्बन्धित सारी आ ह का 
प्रक्रियाएँ ग़सायनिक एवं भौतिक सिद्धान्तो पर आधारित साकम सन्ताओं में कैसे आते है? इसके मिट भाल 
होती हैं। दूसरे शब्दों में जैव-क्रियाएँ जीव पदार्थ के डार्बिन (C३४९5 27%) ने अपने '' सर्वजनन मत 
टको पर नहीं, वरन्‌ इसके भौतिक एवं रासायनिक (Theory of Pangenesis)” में कहा कि माता-पिता 
संगठन घर निर्धर करती हैं। यदि हमें इस संगठन का के शरीर का रेक भाग अपने अतितम i 
पूरा ज्ञान हो जाए तो हम परखनली में “जीव की प्रतिरूप (53082) बनाता है जो अण्डाणुओं (०४०) 


पोषण, वृद्धि तया संतानोत्पति 
संतान-वृद्धि कर पनः इसी 


NaORTI.COM) 


Q 


i 
G 


) उत्पत्ति” कर सकते हैं। एवं शुक्राणुओं (5/८775) में समाविष्ट होकर सन्तानो 
> जीवांत-जीवोत्पत्ति का सिद्धान्त में चले जाते हैं। आँगस्त बीजमान (8४४५७ 
वैज्ञानिक मानतें हैं कि “जीव पदार्थ" ककी (Theory of Continuity of Germplasm)" मैं कहा 


% उत्पत्ति निजी पदार्थ के संगठन में क्रमिक विकास कि अण्डे से नए जीव शारीर के भ्रूणीय परिवर्धन के 
(5 पे हुई है। ऐसे '' रासायनिक उद्विकास (९९/०३ दौरान, परम्म में ही 0 जफतकत्य उनके 
evolution)" के लिए आवश्यक वातावरणीय दशाएँ ,,>..' be g है 
पृथ्वी पर अब नहीं हैं, अरबों साल पहले आदिपृथ्वी देहद्रव्य (5००३।०३।१४०)” से पृथक ही जाता हैं। 

CS पर थीं। वर्तमान दशाओं में पृथ्वी पर नए जीवों की यही जननद्रव्य सन्तानं में प्रदर्शित होने बाले लक्षणों 

उत्पत्ति केबल पहले से विद्यमान जीवों से ही हो को जनकों से ले जाता हैं। अब हम स्पष्ट जान गए हैं 
सकती हैं। वर्तमान विषाणुओं को हम चाहे सूक्ष्मम्‌ कि यह जननद्रव्य कोशिकाओं के केन्द्रक में उपस्थित 
ख ele hes भी पहले h गुणसूत्रों (८॥7०/०४००९5) के डी.एन.ए, (DNA) 
| पाणु 7 हा । ध्यातव्य अणुओं दे मॅ और क 
प ग एके है अर 
बड़ी (0८5०० R९4) ने प्रयोग के आधार पर यह अर सी + जनस में 
सिद्ध कर दिया था कि “जीव की उत्पत्ति जीव सेही एशि जनकों से सन्तानो में ले अते ९ 
हक लसा जा है निर्जीव वस्तुओं से नहीं।'' ही किंचित परिवर्तनों के संचित होते रहने से समान 
जीव विज्ञान 


| परीक्षा वाणी = विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनॉत्तर का संकेत 


पूर्वजों से नई-नई जीव-जातियों का उद्िकास होता है" 
क एन्जाइम मत (Enzyme Theory) 

अत्येक जीव कोशिका में प्रतिपल हजारौं रासायनिक 
अभिक्रियाएँ होती रहती हैं। इन्हें सामुहिक रूप से कोशिका 
का उपापचय (7१०७४७०॥।5/) कहते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया 
एक विशेष कार्बनिक उरक की मध्यस्ती के कारण 
सक्रिय होकर पूरी होती है। 
> जैब रासायनिक आनुवंशिकी 

(Biochemical Genetics) 

जार्ज बीडल और एडवर्ड टैटम (५९०४९ Bead।९ 
and Edward Tatum, ।945) की बहुस्वीकृत परिकल्पना- 
"एक जीन -+ एक एन्जाइम ->एक उपापचयी 
अभिक्रिया''- के अनुसार जीब रे प्रत्येक संरचनात्मक 
एवं क्रियात्मक लक्षण पर जीनी नियन्त्रण होता है, 
क्योंकि प्रत्येक उपापचयी अभिक्रिया एक विकर अर्थात्‌ 
एन्जाइम (८१2५०) द्वारा और प्रत्येक एन्जाईम का 
संश्लेषण एक जीन विशेष के द्वारा नियन्त्रित होता हैं 


> विभेदक जीन क्रियाशीलता 


(Variable Gene Activity) 

किसी भी बहुकोशिकीय जीव शरीर की समस्त 
कोशिकाएँ युग्मनज अर्थात्‌ जाइगोट (२४६०७८) नामक 
एक ही कोशिका से प्रारम्भ होकर बारम्यार के समसूत्री 
(०४८) विभाजनों के फलस्वरूप बनती हैं, इन सब 
में जीन-समूह (९०॥० ८०।१।९७९॥४) बिल्कुल समान 
होता है। अतः बीडल और दैटम की उपरोक्त परिकल्पना 
के अनुसार तो एक शरीर की सारी कोशिकाएं रचना 
और क्रिया में समान होनी चाहिएँ, परन्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं होता। आँख, नाक, यकृत, वृक्क, हड्डी, 
त्वचा, कान आदि शरीर के विविध अंग और प्रत्येक 
अंग के विविध भाग, रचना और कार्यिकी में, बहुत ही 
असमान कोशिकाओं के बने होते हैं। एक ही जीव 
शरीर की सारी कोशिकाओ 'में समान जीन-समूह होते 
हुए भी इनके बीच परस्पर इतने विभेदीकरण का कारण 
यह होता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में 
जीन-समूह के कुछ अंश ही सक्रिय होते हैं, शेष 
अंशों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। 


छ समस्थैतिकता (०७७०55) 
सफल ''जीवन '' के लिए जीवों में अपने वातावरण 
मं होने वे पाने से अनित ह न छत होने वाले परिवर्तनां से प्रभावित होकर इन्हीं के 


परीक्षा वाणी 


अनुसार अपने शरीर की कार्थिकी एवं उपापचव (१५०- 
एतऽ) में आवश्यक परिवर्तेन करके शरीर एवं 
अन्तः चातावरण की अखण्डता बनाए रखने की आघुतपूर्व 
झमना होती है। इसकी खोज कराडी खरनाई (।555) 
जरे की। अन्तःवातावरण की अखण्डता बनाए रखने की 
क्षमता को वाल्टर बी. कैनन (।932) ने समस्वापन का 
समस्थैतिकता अरदत्‌ होमियोस्टैसिस (००३८०५४३५५) 
संज्ञा प्रदान कियां। 


जीवधारियों का वर्गीकरण 


(Classification of Living Organisms) 
Fenian 


जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार 
जॉन रे नामक वैज्ञानिक नें प्रदान किया, लेकिन 
जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख 
योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस (7 08- 
)778 ई.) का है। लीनियस ने अपनी पुस्तकों-जेनेरा 
च्लाण्टेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लाण्डेरम एवं 
'फिलासोफिया बॉटेनिका में जीवधारिवों के वर्गीकरण 
पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इन्होने अपनी 
पुस्तक System of Nature में सम्पूर्ण जीवधारियों को 
दो जगतों (£724075)-पादप जगत (plant king" 
५०) तथा जन्तु जगत (animal kingdom) में विभाजित 
किया। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई उसी 
से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए 
कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता (Fatheः र्ण 
(८८०००9) कहा जाता है।* 

परम्परागत द्वि-जगत वर्गीकरण का स्थान आनातः 


# कौन-सा जन्तु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सम्पन्न 
होती है? 
- यूग्लीना एवं क्लेमिडों मोनास 
# कवक की कोशिका भिति किसकी बनी होती है? 
= काइटिन (Chitin) 
७ “वर्षिकी का फिता' संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? 
- करो लस 
७ कैग़ेलस्त लीनिवस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को 
बनाया? - 6; यथा क्रमशः जाति (5६०९८९५), बंश 
(Gens), कुल (Family), गण (Order); र्ग 
(८४७७) और संघ (Fhytumy, 
७ वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? | 
= जाति (६7९८।९३) 


न । ३ | 


हिड्ढेकर (७।॥॥०:2) द्वारा सन्‌ १969 ई. में प्रस्तावित 
5-जगत प्राणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त 
जीबों को निम्नलिखित पाँच जगत (।५/॥००॥) में वर्गीकृत 
किया गया-- (  ) मोनेरा (१०९०४), ( 2 ) प्रोटिस्टा 
(Protista), ( 3 ) पादप (Plantae), ( 4 ) कवक 
(Fungi), ( 5 ) जन्तु (Amimal)l 

]. मोनेरा (\00९78) - इस जगत से सम्बन्धित 
जीवों में केन्द्रक विहीन प्रोकैरियोटिक {Procaryotic) 
कोशिका होती है, अर्थात्‌ जिनमें आनुवंशिक पदार्थ तो 
होता है किन्तुं इसे कोशाद्रव्य से पृथक्‌ रखने हेतु 
केन्द्रक नहीं होता। जैसे जीवाणु (३३८८३) तथा 
नीलहरित शैवाल (B।४९ 7९९7 ३६३९) आदि। 

2. प्रोटिस्टा (70059) = इसमें एककोशिकीय 
(unicellua7) जीव आते हैं जिसमें विकसित केन्द्रक 
बाली यूरकैरियोटिक (६७८००४०४०) कोशिका होती है, 
जैसे-अभीचा, यूग्लीना , पैरामीशियम , प्लाज्मोडियम 
आदि। 

3. प्लान्टी (P।2॥।३९) - ये बहुकोशिकीय पौधे 
होते हैं। इनमें प्रकाश-संश्लेषण होता है। इनकी कोशिकाओं 
में रिक्तिका (४३८७०।९) पायी जाती हैं, जैसे- सभी 
प्रकार की वनस्मतियों। 

4. कवक (F६।) - ये यूकैरियोटिक होते है 
किन्तु इनमें पर्णहरित (0॥।07०/॥४॥]) नहीं पाये जाते, 
अर्थात इनमें प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। 

5. एनिमेलिया (/।३॥।॥) - इस जगत में 
बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जन्तु होते हैं। 


विषाणु (VIRUS) 


चाइरस अत्ति सूक्ष्म, अविकल्प परजीवी (0४- 
ligate parasites)", अकोशिकीय (Non-cellular)* 
तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण* हैं, जो किसी 
जीवित परपोषी के अन्दर रहकर प्रजनन करते हैं। 
ये सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी हैं।* विषाणुओं 
में सजीवों के लक्षण अधोलिखित हैं : 

( आनुवंशिक पदार्थ (2५४ व)४/) की उपस्थिति ।* 

(6) गुणन।* 

विषाणुओं में अधोलिखित निर्जीवो के लक्षण हैं, यथा : 

(॥ जीवद्रव्य च कोशिकांगों का अभाव।* 

(8) अनेक जैविक क्रियाओ-इवसन, उत्सर्जन आदि 
का अभाव। 


शा य क ष ज मकर 


(र) निर्जीवो के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा 
सकते हैं।* 
(४) गुणन केवल पोषी कोशिका के अन्दर।* 
आजकल कोशिका को जीबन का 
आधार माना जाता है। सभी जीवधारी कोशिकाओं के 
बने होते हैं। किन्तु विषाणुओं में कोशिकीय संगठन का 
पूर्णतः अभाव होता है तथा जीवित पोषी के बाहर ये 
निर्जीव पदार्थो की भांति व्यवहार काते हैं, परन्तु साथ 
ही, जब ये पोषी (॥०४४) की कोशिका के अन्दर पहुंच 
जाते हैं, तो अन्य जीवों के समान गुणन करने हैं तथा 
इनकी आनुवंशिक निरन्तरता बनी रहती है। इस प्रकार 
यदि देखा जाए तो ये जीवघारियों का एक प्रमुख गुण, 
प्रजनन, प्रदर्शित करते हैं। अतः यह सत्य है कि 
विषाणु “जीवों तथा निर्जीवो के बीच की कड़ी हैं।* 
दूसरी ओर, कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है कि 
विषाणु आद्य (7779८) या प्राचीन कण नहीं हैं, 
अपितु ये अत्यन्त बिशिष्ट अधिपरजीवी (5९८।२॥।५९५ 
superparasites) हैं। अभी भी इस विवाद का समुचित 
समाधान नहीं हो सका। 
> विषाणु की संरचना 
वाइस्स रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा 
ज्यूक्लिक आम्ल होता है। बाहरी आवरण या C३७ 


७ वाइरस की खोज किसने किया था? 
- रूसी वनस्पति शास्त्री इबारोवस्की ( ।892 ) ने 
# ये पदार्थ जो वाइरस को नष्ट कर देते हैं, कहलाते है। 
- Virucide जैसे-इन्टरफेरॉन। 
७" वाइरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को 
उत्पन्न करती हैं? - इन्टरफेरॉन 
# प्रथम प्रकाश-संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? 
= साइनोयैक्टीरिया को 
७ वाइरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का 
श्रेय किसे प्राप्त हैं? = डब्ल्यू.एम. स्टैनले 
@ गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता 
है?- जीवाणुभोजी (छaceri०॥a६९) 
# प्रिऑँन्स बने होते हैं - केवल प्रौटीन के 
# वाइरस किसके बने होते है? = न्यूक्लियोप्रोटीन 
# द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? 
- कैरोलस लीनियस (पहला शब्द बंश एवं दूसरा 
जाति का) 


क 
जीव विज्ञान 


में बहुत मी प्रोटीन इकाइयां (९3[5०॥९7९४) होती हैं। 
पूरे कश को “व्रिरिऑँन' (४/7/०॥) कहते हैं। इनका 
आकार 0-500 ग्रिलीमाइक्रान (7/7) होता हैं। 
विषाणुओं में न्‍्यूक्लिक अम्ल ४4 अथवा १४/ दो 
में से एक होता है। त्यूकिलिक अम्ल, 'विरिऑन' 
(शंगंजा) का 6% भाग बनाता है। जबकि प्रोटीन का 
कवच 94% भाग बनाता है। प्रोटीन कवच अक्सर 
एक पतली पूंछ के रूप में होता है। परपोषी प्रकृति के 
आधार पर विषाणु तीन प्रकार के होते हैं। यथा- 


जीवाणुभोजी विषाणु- (^) बाह्म संरचना तथा 
(8) आन्तरिक संरचना 


अम्लं आर एन.ए. (९४4) होता है। जैसे = टी.एम. 
वी. (MY), पीला मोजैक विषाणु (४७४५) आदि। 

2. जन्तु विषाणु (^73। ४7५5) = इनमें 
डी.एन.ए. या कभी-कभी आर.एन.ए. भी पाया जाता 
है। ये प्रायः गोल होते हैं। जैसे-इन्फ्लूपंजा, मम्पस 
वाइरस आदि। 

३. बैक्टीरियोफेज (८7/0[॥०५०) या जीवाणु 
भोजी - ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्षित रहते 
हैं। इनमें डी.एन.ए. पाया जाता है। जैसे-टी, फेज 
(T, Phage)! 


ठ आवश्यक सूचना | 
Cts 
परीक्षा वाणी 


] - पादप विषाणु (P20 ४/७५) - इनका न्यूकिलिक | 


[0 पीर्धोकेरेगः | पौधों के रोग : 
CE 


# चुकन्दर (0८ल) 


फरा हुआ सिंशिगेशाग 


(twisted apex) 
# भिण्डी 000) ला दीली नाड़ी रोजेक 
(yellow vein monsic}® 
वृण समान जरह 
(grass shoot disease” 
मोजेक (१०५४९) 
मोजेक (mos) 

फेल्लोड़ी ।ph॥०५५)* 
मोजेक (mosaic) 
दिखा पैटर्न (streak panterm) 
नाड़ी का ऊतक क्षवन 
{yellowing of veins) 
पत्तियों की ऐंठन 
(twisted leaf disease) 


(0) पशुओं में होने बाले वाइरस जनित रग 


# गन्ना (50६अपबnE) 


# पपीता (7०7२५३) 
# केला (banana) 

तिल (seasamum) 
# सरसों (५५३7५) 
# बादाम {almond} 


# नींबू (ला) 


® टमाटर (॥छराआ०0) 


जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक | 


# उत्परिवर्तन सिद्धाल के जनक 
(Mutalion Theory)" 

# तुलनात्मक शारीरिकी 
[Comparative Anatomy) 

# कवक विज्ञान (५५८०।०४५) 

क पादप कार्यकी 


(Plam Fhysiology)® 


# मागतोय कवक विज्ञान 
tlndian Mycology)® 
७ माग्तीय ब्रायोर्लाडी 
Bryology) 
७ भारतीय वार्गिस्वतिकी 
{Indian Ecology) 
७ भारतीय शैवाल विज्ञन 
{Indian Phycology) 
७ आधुनिक भरणविज्ञान 
(Modern Embryology) 
|@ झारतीय वनम्यनि विज्ञान 
{Indian Botany) 
७ भारतीय बदारम वनस्पति 
(Indian Palaeobotany) 


विषाणुओं के उपयोग (0/5६5 07 भारा। पार | 
यद्यपि विषाणुओं का नाम लेते हीं भयानक रोगों ह 


याद आने लगती है, फिर भी विषाणुओं का उपर+ [ 


लाभदायक कार्यों में भी सम्भव है। इसके कुछ उदाहर 
इस प्रकार है। 

() साइनोफेज (वे विषाणु जो साइनोबँक्टीरिछ 
अर्थात्‌ नीलहरित शैवाल में रोग उत्पन्न करने हैं) कः 
उपयोग अनेक स्थानों पर अवांछित नीलहरित शैवाल 
को साफ करने में किया जाता है। 

(8) हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट काने के लिए 
बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वा” 
जल को झड़ने से बचाया जा मकता है। गंगा के पानी 
में जीवाणु भोजियों की उपस्थिति से यह क्रिया 
स्वतः होती रहती ई। 

60) वैक्टीरियोफेज की सहायता से जीवाणुओं दे 
विभिन्न विभेदों (ऽऽ) को पहचाना जा सकता है। 
> चाइरॉइड (४००5) 

डियनर एवं रेयमर (Diener and Raymer) ने 
।967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को 
खोजा व इनको बाइराँइडूस नाम दिया। बाइरॉइड्स 
मात्र छोटे २४4 के खण्ड होते हैं तथा इन पर 
प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता है।* परन्तु इनमें 
संक्रमित कर, रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये 
पादप गंग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं 

नारियल में *कदंग-कदंग' नामक रोग क्रिसेन्थिमम 
स्डन्ड (Chrysanthemum 5807-25), साइट्स 
एग्जिकोर्टिस वाइरस (Citrus execontis virus-CEV) 
तथा आलू में “तर्कु कंद' (४५९ ५७९7) रोग इन्ही 
के कारण होते हैं। 

ऊ प्रिआन (Priors) 


हाफीज वाइरम 
ईव्टोवाईरस 
एन्टीरोकाइरस 
HI || वायरस 
ऑरदपिक्सो वाइएस 
आरबोवाइरस 
राइकोदाइरस 


ऐसे रोग संक्रामक कारक जिनमें केवल प्रोटीन 
होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया 
जाता हैं; प्रिऑन दी संज्ञा से अभिहित किया जाता 
है।* इसकी खोज स्टॅनले प्रूसीनर ने की, जिसके 
लिए उन्हें 997 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया 
गया। ध्यातव्य है कि इन प्रोटीन कारकों में गुणन 
(mul) की च संक्रमित करने की क्षमता होती 
हैं। अतः अब वैज्ञनिकों के समक्ष प्रश्न-चिह्न है कि 
का आनुवंशिक पदार्थ तो न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं तो 


चिकेन हक पस्न इन ओटीन में यह क्षमता कैसे पाई जाती है। भेड़ों में 
| 6 | परीक्षा वाणी * विविय परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञान 


पैगमिव्सा वाइरस 


- Father of 9900) 
# Theophrastus - Father oi Bolen 
# GJ, Mendel — Fatercl Gersbcs 


@T.H. Morgan — Falher of Modern 
तरल सक्रामक कहा। Genetics 
स्माल-पाक्स विषाणु # Robert Hooke = Father of Cyiology 
{small Pox Virus) # Michell ~ Father ot Mycologi 
का खोज की। © Stephan Hales — Father of Plant 
पीतज्चर विषाणु Physiology 


# Leeuwenhock = Father of Bacteriology 
# Louls Pasteur = Falher of Microbiology 
७ Carolus Linnaeus = Father ot Modem Taxonor 


(eliow लिप Vis) 
की खोज की। 
पोलियो वाइरस की 


reg किया है कि उन्होंने मानव को संक्रमित करने वाली 
प्रिऑन प्रोटॉन की ब्रिविमीय (3-0) संरचना का पता 
लगा लिया है। 


सबिन (53॥)* | पोतियो का टीका 
{Pris vaccine}! 


दैक्टिरियो फेज 
Bactcriophase) | 


@ रवसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक हिया है? 
= अपद्यायक (Catabalic} 
# ‘One gen one Enzyme" सिद्धान्त के प्रतिपादक कौन 
बे? - जार्ज बीडल एवं एडवर्ड टैटम 
७ होमियोस्ट॑प्िस की खोज किसने की? - क्लाँडी यरनाई 
७ वाइरस का वाहा आवरण किसका बना होता है? 
- प्रोटीन का 
# वैक्टीरियोफेज से आप कया समझते है ?- ऐसे बाइरस जो 
केबल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। 
# पोलियो का टीका किसने खोजा या? 
= साबिन ( ]906 ) (UPPCS) 
७ फिल्लोडी नामक गेग किस पौधे गें होता है? - तिल में 
# सुजनतिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? 
= फ्रांसिश्त गाल्टन 
७ पशुओं में रिण्डरपेस्ट कैसे फैलता है? 
= वाइरस प्वार (UPPCS) 
७ उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? 
- ह्यूगो डी. स्रीज (!45) 
@ आदिमानव तथा पौधे के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन किया 
जाता है? = इथनोबाटती (Ehn७०३॥) मेँ 
७ किस वैज्ञानिक ने डेस्मॉडिजम पौधे एर कार्य करते हुए यह 
सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन गौध में थी स्पन्दन 
(P३४००) होता है जिससे समारोहण (8६एसा्र आ 5390) 


स्केपी रोग (5०7३१/८ ४५००५९) इन्ही के कारण से 
होता है। इस रोग में भेड़ विचलित होकर किसी आधार 
से अपने शरीर को रगड़ती रहती हैं। गत वर्षों में 
हद में गायों के पगलाने (७७ (७७) के रोग के 
इन्हीं को कारण माना जा रहा था। होती है? 
अगी हाल ही में स्विस वैज्ञानिकों ने यह दावा | लिया सपमी बोस (5) 


शेक्षणण 7 हरम पा मे पठ ग मतर का केत जोववितन [हि परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जोवविन | 


जीव विज्ञान से सम्बन्धित शाखायें 


(RANCHES RELATEN TO BIOLOGY) 


EOS 
7. जैव रसायन (Rinchennistry) : जीवधारियों के 
रासायनिक घटकों तमा रासायनिक प्रक्रियाओं का खा 
2. जैव सांख्यिकी (i0/¢tnicऽ) : जैविक क्रियाओं 
और उनके प्रमाणों का गणितीय विश्लेषण। 

3. जीव भौतिकी (io) ४८5) : भौतिक 
सिद्धान्तो तथा विविधता के आधार पर जैविक क्रियाओं 
का अध्ययन। 

4. आण्विक जीव विज्ञान (Molccutr Biology) 
: जीयधारियो का रासायनिक स्तर पर अध्ययन। 


5. सूक्ष्म जैविकी (१4८7०॥०।०६५) : सूक्ष्म जीवो | 


का अध्ययन। 

6. आनुवंशिक इन्जीनियरिग (Genetic Fngi- 
९९६) : आनुवंशिक पदार्थो के उपयोग और संयोजन 
द्वारा नये आनुवंशिक लक्षणों वाले जीवधारियों के 

का अध्ययन । 

7. कार्विकी (7॥४50।०६४): जीवधारियों के विभिन्न 
अंगों अववा सम्पूर्ण शरीर द्वार की जाने वाली क्रियाओं 
की क्रियाविधि का अध्ययन कार्यिंकी कहलाता है। 

8. बायोनिक्स (3/०5) : जैकिकों में होने 


नाले क क गुण च पद्धति का अध्ययन। 

9. बाय (Bionomics) : जीवधारियों 
च वातावरण के साव अध्ययन। 

70. बायोनामी (5।०॥०/४) : जीवन के नियमो 
का अध्ययन। 


।7. इथोलॉजी ।:।१०।०६४) : मानव च सभी 
जन्तुओं के व्यवहार का अध्ययन। ६५ 
।3. जेरोन्टोलॉजी (6८70॥0॥(५६५) : वृद्ध होने 
की प्रक्रिया का अध्ययन। 


क्या आप जानते हैं? 


प्रमुख भारतीय वनस्पतिशास्त्र 


@ विलियम राक्सदर्ग--भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक 
(Father of Indian Boiany)* 

@ एम.आर. कश्यप- ब्रायोलाँजी (37४०।१९४)-भारतीय 
हायो्इटा विज्ञान के पिता अल 

® एप.ओ.पी. आयंगर--फाइकोलॉजी (११५००।०३)- 
भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता 

७ के.सी. मेहता"--पादप रोग (Flsnt disease) (Rust 
Control) 

छ 

[] 


पी. परीजा--पादप शरीर क्रिया विज्ञान (20 0 अ- 

olagy) 

थीरथल साहनी *--पुरा बनस्पति विज्ञान 

a = भागतीय जीवश्म वनस्पति विज्ञान के 
| 

आर, मिश्रा*--पारिस्वितिकी (70०७५) 

डॉ. ची:पी. पाल-_पादप प्रजनन 

डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन*--पादप आनुर्वशिकी-माज़ 

में हरित क्रान्ति के जनक। 

डॉ. एस.सी. माहेश्वरी--ऊत्तक संवर्द्धन 

आर.मिश्रा *---पारिस्वितिकी (६८०।०३५) विद्‌ 

डॉ. जगदीश चन्द्र योस*--शरीर क्रिया विज्ञानी 

{Physiologist} 


कोशिका विज्ञान (C४।०।०९१) 


कोशिका जीवधारियोँ की जैविक-क्रियाओं की 
एक रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है, जो विशिष्ट 
पारगम्य कला (Differentially Permeable Mem- 
७0९) से घिरी होती हैं और जिसमें प्राय: स्वजनन 
(Self-Reproduction} की क्षमता होती है। 

# रॉबर्ट हुक (९०७९7 H0०+) ने सन्‌ ।665 
में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया।* 

# वनम्यति-विज्ञानशाख्री एलाइडेन (७०९९०) 
एवं चन्तु-विज्ञानशास्री इवान (5८७०००) ने 7838 में 
प्रसिद्ध कोशाबाद (८९|| 7९०73) को प्रस्तुत किया। 

# अधिकांश कोशाएं 0.5/ से 20/ के व्यास 
की होती हैं। 

# मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका 
कोशिका है।* 

७ शुतुर्मुग चिड़िवा का अण्डा सबसे भारी एवं 


बड़ी कोशिका हैं।* 
जीवों में दो प्रकार की कोशाएं पाई जाती हैं-- 
(१) प्रोकैरियोटिक कोशाएं (Prokaryotic Cells) 
(2) यूकैरियोटिक कोशाएं (Eukaryotic Cells) 
छ प्रोकैरियोटिक कोशाएं 
(Prokaryotic Cells) 
प्रोकैरियोटिक कोशिकायें वे कोशिकायें कहलाती 
ई जिनमें केन्रक-कला (nuclear membrane), 
केन्द्रक (n५८।७५) तथा सुविकसित कोशिकांगों का 
अभाव होता है।* इनमें 705 प्रकार के राइबोसोम 
पाये जाते हैं। रचना के आधार पर ये कोशिकायें 
आद्य (ंत्रा॥5८) होती हैं। इनमें केन्द्रक पदार्थ 
{nuclear material) स्वतन्त्र रूप से कोशिका द्रव्य 
में बिखरे रहते हैं अर्थात केन्द्रक पदार्थ जैसे-प्रोटीन, 


रहते हैं। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन 
कका रयो पनज 
ae अभाव अक्टीरगियोपेंद {hacteriaphage), PFLO, 


होता है।* प्रोकैरियोटिक ओं के उदाहरण हैं, स्क्रिदसिया 
यधा-जीचाणु thacteria) क ee {il vo i न 
"_ (luergreen algae) की कोशिका आदि। 


Cah wall 


Gelalinous 
shoaih 


Photos ynthslic Iameiiae 
wth phycobiosomes 


(^) नीली हरी शैबाल, (॥) जीवाणु कोशा 


> यूकैरियोटिक कोशिकायें | 
(Eukaryotic Cells) | क्या आप जानते हैं? 
यूकैरियोटिक कोशिकायें वे कोशिकायें कहलाती | कोशिका सिद्धान्त की मुख्य बातें क्या हैं- 


कर प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। 

|e बत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना 
होता है। 

® पतयेक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सब कोशिकाएं 
मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण 
होता है। | 

® कोशिका का निर्माण जिम क्रिया से होता हैं, उसमें केन्रक 
मुख्य कार्यकर्ता (६९००0) होता हैं। 


हैं जिनमें केन्द्रक कला, केदड्धक तथा पूर्ण विकसित 
कोशिकांग पाये जाते हैं। इनमें 805 प्रकार के 
राइबोसोम होते हैं। 

# इनमें केन्द्रक पदार्थ ( प्रोटीन, 0४७ तथा 
RNA) कोशिकाद्रव्य के सीधे सम्पर्क में नहीं रहते 
बल्कि केन्द्रक द्रव्य के सम्पर्क में रहते हैं। इनके 
गुणमूतरं में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। युकैरियोटिक 
कोशिकाओं के उदाहरण हैं, शैवाल ( हरे-नीले 
शैवाल के अतिरिक्त ) तथा सभी विकसित जन्तु व॒ चनस्पत्ति कोशिकायें। 


(4) चनस्यति कोशिका, (8) जन्तु कोशिका 


DNA तथा RNA कोशिकाद्रव्य के सीधे सम्पर्क में 
शा ल्क एउ/््लडलकलकाः क्|छ 
हि -तक्षावाणी _- दिवि पका मे पूछे गये प्रशशोसर का संकेत जीव विज्ञान RT ° | * विधिव परक रे ए गे चा जा स न 
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'ज क्र 
'ज कोशिका की संरचना 
O (Structure of Cel) 

कोशिका की सचना अत्यधिक जटिल होती हैं। 

C) इनमें अनेक संरचनाएँ होती हैं। इन संरचनाओं को कोशिकांग 
# , ५ .१०॥।८४) कहते हैं। कोशिका (३ ८९॥) के निम्नलिखित 
# ««« तीन मुख्य भाग होते हैं। यथा - 

(१) कोशिका भित्ति (८८॥। |), (2) जीवद्रव्य ([॥०- 


~ ।.(3) रस्धानियाँ या रिक्रिकाएँ (४५४८५०८४) | 


] } (७) कोशिका भित्ति (८० ७७॥) : 
) कोशिका भित्ति केबल पादप कोशिकाओं में पाई 
जाती हैं। जन्तु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। 
सबसे बाहर की पर्त होती हैं। जीवद्रल्य के स्लावित 
5 यह मोटी, मजबूत, छिद्रयुक्त तथा निंब होती 
७ कोशिका-मित्ति कोशा-विभाजन की अन्त्यावस्था 
lasmic reticulum) की छोटी-छोटी नलिकाओं 
बनती हैं। 
किसी भी कोशिका की कोशाभित्ति को निम्नलिखित 
MA में बांटा जा सकता हैँ 
द्वितीयक कोशाभिति (Secondury cell-wall} 
तृतीयक कोशामिति (76४/73 ०९।।-२॥|) 
(+) कोशिका की सबसे बाहरी मिति को प्राथमिक 
भ 3, ०२४8० (primzry cell-wall) कहते हैं तवा यह 
पित्तियों से पहले राव के फलस्वरूप बनती है। 
CS तथा मृदूतकी कोशाओं (a/EnCh४॥2।०५5 ०८]।5} 
होती हैं। 
(permeable) होती है।* यह केवल सेल्यूलोज 
ङः होती है।* ध्यातव्य है कि बहुत से कवकों तथा 
प्राथमिक कोशिकामित्ति के ठीक नीचे अपेक्षाकृत 
मोटी, परिपकच न स्थायी रूप में द्वितीयक 
लिग्निन आदि पदार्थो की बनी होती हैं। 
कभी-कभी कुछ कोशिकाओं में; जैसे अनाठृबीजी 
lem tracheid5) में द्वितीयक कोशिकामित्ति के नीचे तृतीयक 
कोशिकाभित्ति (९7४४ ८९।-७३॥।) पायी जाती है, जो 


दार्थ (5८८/९।०7} [#0000०) द्वारा इसका निर्माण होता 
ठः के समय अन्तः प्रड्रब्यी जालिका (८॥- 
\! . प्राथमिक कोशामिति (Primary cell-wall) 
मध्य पटल (Middle lamella} 
७ यह पहले विभज्योतकी कोशाओं (meristematic 
# प्राथमिक भित्ति पतली, कोमल, लोचदार तथा 
में यह काइटिन (C४०) की बनी होती है।* 
कोशिकाभित्ति होती है। यह सेल्यूलोस, पेक्टिन एवं 
(Gymnosperms) पौधों की दारू चाहिनिकाओं (%५- 


ड अपस्पिक्व फल पकने के याद मुलायम क्यों हो जाते हैं? 
_ मध्य पटल (\॥।१4।९ ॥॥०॥०) के घुलने के 


कारण 
@ कोशिका भिति के निर्माण में कौन-कौन से पदार्थ शामिल 
होते हैं? कल 
= सेल्यृलोज, पेक्टिन, लिग्निन, लोज, 
काइटिन एवं क्यूटिन। 
# दो वोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आगमन किसके माध्यम 
से होता है? 
- जीबद्रव्य तन्तु (।"a५७n०५०४-\t॥) के 
# प्लाञ्योइम-मेटा पादे जाते है - कोशिकाभित्ति में 
# प्लाज्मा क्षिल्ली किसकी बनी होती है? 
- लाइपोप्रोटीन की 
७ मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है? 
- कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टस से 
@ दाशिका सझिल्ली अर्थात प्ताज्मां झिल्ली के संरचना का 


बूनिट मेख्लेन मॉडल किसने दिया धा? 
= गायर्टसन ( ।959 ) 


७ दो कोशिकाओं के कोशा्रव्य (८५0९/३४०0) को जोड़ने 
वाली संरचना की कया संज्ञा है? - प्लाज्मोइस- 
# कोशामिति होती है : - पारगम्य 


बना रहता है। 
9 साव ही साव कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन भी 


होता है। 
जाइलन (५५।००) नामक पदार्थ द्वा बनी होती है।* 
दो पास की कोशाओं की प्रावमिक कोशाभितियों रे 
बीच में एक रचना पाई जाती है जिसे मध्य पटल 
(middle Iarm९]।) कहते हैं। यह एक तरह से सीमेंट का 
कार्य करता हैँ क्योंकि इसका कार्य दो कोशाओं के 
जोड़ना है। कोशाभित्तियों के विकास के समय पहते 
मध्य पटल का ही निर्माण होता है। मध्य पटल बा 
रचना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेद्स (C2” 
and Mg" pactat€5) द्वारा होती है।* यह दोनों विस्करे 
(४5००७४) तथा जिलेटिनम पदार्थ के रूप में रहते हं 
कोशाओं की परिपक्व अवस्था में मध्य पटल धुल जाते 
है जिससे कोशायें ढीली हो जाती हैं। यही कारण है हिं 


| 20 _ या जप 


कच्ये (अपिषक्व) फल कड़े रहते हैं जबकि पके हुए 


फल मुलायम हो जाते हैं। 
(फ) प्लाज्मा झिल्ली (Plasms-memhrane) : 


प्लाज्या झिल्ली (जीव कला) कोशिका द्रव्य (८॥०- 
ए) की वह वांहरी सीमा है जो विभिन्न प्रकार के 
तथा आँयनों के अन्दर आने-जाने पर नियन्त्रण 


रखती है तथा कोशिकाद्रव्य में ऑयनों की सान्द्रता (जाए 


व्णाप्लाएणा) के अन्तर को बनाये रखने में मदद करणी 


है।* प्लाज्मा झिल्ली की जीवकला (ce-merbrane), 


बॉयलोजिकल मेम्ब्रेन (०a membrane) तथा 


प्लाज्मालेमा (plasmalemma) आदि भी कहते हैं।* 

७ यह जन्तु तथा चनस्यति कोशाओं, दोनों में 
पाई जाती है।* 

० कोशा-पित्ति वनस्पति कोशाओं में पाई 
जाती है, जन्तु कोशाओं में नहीं।* 

इस प्रकार प्लाज्मा-ङ्िल्ली जन्तु कोशाओं की 
सबसे बाही पर्त होती है जबकि वनस्पति कोशाओं 
में यह दूसरी पर्त होती है।* यह वसा (५) और 
प्रोटीन की बनी होती है तथा कुछ कोशिकाओं की झिल्ली 
में थोड़ी माञ में कार्वोहाइड्रेट्स भी पाये जाते हैं। ध्यातव्य 
है कि प्लाज्मा झिल्ली अधोलिखित क्रियाओं के सम्पन्न 
होने में सहायता करती है। यवा - 

# पारगम्यता (Permeability) 

७ परासरण (Osmosis) 

# विसरण (diffusion) 

७ सक्रिय आयागमन (Active transport) 

# पाइनोसाइटोसिस व फैगोसाइटोसिस 

# साइटोसिस 

# प्रोटीन संश्लेषण 

# D.N.A. replication 

(2) जीवद्रन्य (Protoplasm) 

कोशिका के अन्दर के सम्पूर्ण पदार्थ को जीवद्रच्य 
कहते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियायें 
जीवद्रव्य में सम्पन्न होती हैं। इसलिये जीवद्रव्य कों जीवन 
का भौतिक आधार (ph}5ca] baऽiऽ ० प्रट्ि) कहा 
जाता हैं।* सर्वप्रथम पुरकिन्जे (840) तथा एच.बी. 
मोहल (846) ने इस पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्य 
रखा। इसके निम्नलिखित गुण हैं- 

(4) भौतिक गुणा = जीवद्रव्य रंगहीन, 
अर्द्धपारदर्शक तथा अर्द्धतरल पदार्थ है। इसमें 60-80 
प्रतिशत जल होता है जिसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक 


पदार्थ घुले रहते हैं।* जीवद्रव्य में घुलित अनेक पदार्थ है 


(जैसे-शाक्कर, नमक तचा खनिज लवण) आयन या 


फेफल 7 हदय यादसो य पठ गये तता का फल जोववितन हि 


- ललिव परीक्षाओं मे पूछे गये प्रनोत्तर का संकेत 


# जीवद्रव्य किस इकार का घोल हैं? 
: = क्रिस्टलों कोलाइडल घोल | 
& कोलाइड कणाकार कितना होता है? 
= 9. से 0.00। याइळरोन (॥) फे बीचे 
७ प्लाज्या झिल्ली में कैसी प्ररगम्बदा दादी जारी है? 
= Séleelive Permeability 
® ज्राउनीनियन गति कहाँ सम्पन्न होती है? 
- ज्रीबड्रव्य में 


७ आीवद्रव्य हें सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा हन्य फळा जाता है? 


= ऑक्सीजन 
७ फोशिफा में सबसे बड़ा दोशिकांग है = प्लास्टिइस 


ह (॥) ता मिलीमाइड्रोन (॥॥) से आप कया मनले 
? 


= क्रमशः ]0* एवं ।0*mm 
@ एक फ्रम (4) कितने मिली माइक्रोन के बावा होता हैं? 
— 0.000t jam 
# जीवद्रब्य में साल-जैल परिवर्तन कौन-सी क्रिया है? 
= जैब-रासायनिक 
अणु (गरा०९८०८) के रूप में रहत 
घोल को क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। जीवद्रव्य में घुले 
अनेक कार्बनिक पदार्थों (प्रोटीन, वसा) के कण 
अणुओं से बड़े होते हैं क्योंकि कई अणु समूहों में जुड़े 
होते हैं। इस प्रकार के घोल को कोलाइडल घोल तथा 
उसमें घुलित कणों को कोलाइड कहते हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि जीवद्रव्य एक क्रिस्टलों कोलाइडल घोल 
(erystallo-colloidal solution) Fl 

कोलाइडल घोल दो अवस्थाओं में पाया जाता है 
जो एक दूसरे में आसानी से बदल सकता हैं। 

() सॉल (७०।) - यह अर्द्ध तरल अवस्था में 
होती है। इसमें भूले हुए कार्बनिक पदार्थों के अणु दूर- 
दूर बिखरा होता है। 

(0) जेल (उल) - यह गाढ़ा एवं अद्ध ठोस 
होता है क्योंकि इसमें घुलित कार्बनिक पदार्थों के अणु 
अधिक निकट तथा आपस में जुड़े रहते हैं। 

सॉल के अन्दर निलम्बित कण एक दूसरे से 
टकरा कर इधर-उधर गति करते हैं। कणों की इस गति 
को ब्राउनी गति (Brownian movement) कहते हैं। 
इसी गति के कारण जीवद्रब्य में घुलित अणु यां कण 
तल पर बैठने नहीं पाते हैं। 

(8) रासायनिक गुण - जीवद्रव्य एक जटिल 
मिश्रण है जिसमें लगभग 30 तत्व पाये जाते हैं। इनमें 
ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तवा नाइट्रोजन मुख्य 
जो जीवद्रव्य में क्रमशः 62%, 20%, 0% गथा 
8% के अनुपात में पाये जाते हैं।* शेष सोडियम, 
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कियन, वैँतिकायम, लोहा रबा सत इन्यादि पडा 
हँ ख्य माझां रे जये उत है। इनक असादा जकर 
हे काडलिळ नडा अका्निंक परदाद मे हल है 
(3 ) गिक्तिकार्ये (१३६एछण&। : 
£ क्राद: फदर कोशिकाओं में रडे जती हैं।* 
नया काका में इनका आकार छोरा एवं संख्या 
अधिक शया पीचञव रतरा में इनका आकार काफी 
बड़ा एवं धक्का कम होती हैं। रिन्टिकार्ये विभिन्न आकारों 
की चाई जाते हैं। गिक्तिका के चारो आर कोशिका 
डुव्य की एक पतली पर्त एवं झिल्ली के रूप में 
बाई जाती है विवे टोनोप्लास्ट ([ज/८कांड्छ) अददा 
रिक्तिका कला (४३४८०७०४६ membrane) कहते हैं। 
विस्र के अन्दर एक तरले परदांद घरा रहती है जिसे 


—=— AN आर ज 


रिक्तिका रस ।४३८७०/३7 ४२) कहने हैं। खनिज स्न 
(mineral 425) जेसें-नाइट्रेटस (फ्छांट$), क्लोगइर: 
{chlorides}. प्ञास्ये३ट {phosphates} आर 
कार्थोडाइड्रेदस, एमाइइस, अमीनों अम्ल, प्रोटीन 
कार्चनिक अम्ल, विभिन्न रंग, द्रव्य एवं अर्चाशिछ 
उत्पाद (ऋव४८ ०७०८5) आदि पावे जाते हैं। 
गिक्तिकाओं का रिन्किकानरस (vacunlsr 5 

काशिका छी सहीति (७५०) बनाये रखने में विज 
सहादता कहता हैं। इनमे भोज्ये पदार्व सचित रहते # 
उस प्रस्तार ये भडार की तरह भी कार्य करती हैं। 

एवं फलों आदि की रिक्तिकाओं में एन्योसायनिः 
पाया जाता है जो इनको विभिन्न रंग जैसे-नीला 
चँगनी, लाल, गुलाबी आदि प्रदान करता हैं।* 


कोशिका तथा उसके भाग 


कोशिका (©|) 
a ` `= 
{Cell Wally < Proioplasm) (Vecuoles) 
षे रद arn." 
प्नाज्या झिल्ली वा जीबड़व्य कला कोशिका ड्ष्य केन्द्रक टोनोप्लाम्ट रिक्तिका रम 
[Plasma membrane} (Cytoplasm) {Nucjeus) (Tonoplast) (Vacuolar sap) 
: क 
कन्द्रक कला केन्ड्रक द्रव्य 
RR न्ता (Nucleoplasm) 
उपापश्चय के सक्रिय कोशिकांग उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ नोयैटिन जाल केद्रिका 
(Metabolically active IMetubolically inactive (Nuclear (Nucleolus) 
cell organelles) cell inclusion) reti jr 
| 
(Chromosome) 
तारककाय (प्रायः जनु कोशिका में) संचित श खावी पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ 
अन्तपरदरव्यी जालिका ~ कार्बोहाइड्रद्स ह देने वाले पदार्य 
गॉल्जीकाय या डिक्टियोसोम बसा व तेल विकर 
आदीन तथा एमाइइस मकरन्द 
F साइसोसोम ny ——— 
माइक्रोबॉडीज ० ऐल्केलायाइम 
| (3) ग्लाइऑक्सीर सुगन्धित तेल 
6) कोद 
ss, tn (८) स्फेगेसोय गाद 
bc लैटेक्स 
खनिज क्रिस्टल 
E (३) हत लबक आर म 
(0) अवर्ण लक्क जुम 
(£) वर्णी लवक अना 
गाइबोस्रोम्स 


दि एतपत तप राज छे म्स जहा 
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जीवदव्य के निम्नलिखित दा घाग होन हैं-- 
(A) कोशिकाडरव्य (Cytoplzsm) 
(5) केन्द्रक (ucleus)] 

जीवदज्य का वह आग, जो केन्द्रक के बाहर तथा 
कोशिका कला के अन्दर होता है उसे कोशिकाइव्य 
कहने हैं। 

कोशिकाट्रच्य को तीन भागों में याट जा सकता हैं- 
6) एक्टोप्लास्ट {Ec०।३५।)-कोशिकाद्रव्य का 
बाहरी माग हो करिका मिति के सम्पर्क में होता है, 
एक महीन झिल्ली के रूप में होता है। इसको जीवद्रव्य- 


कला, प्लाज्या-कला, प्लाज्यालेघाअदवा एक्टोप्लास्ट 
कहने है। 

(॥ दोनोण्लास्ट (0कएफ्रड्घं)--सिंक्िका या स्सघानी 
के चारों आर एक पतली झिल्ली होनी है। यहे संरचना 
में प्लाज्मा के समान होनी हैं। इसको शिक्तिका झिल्ली 
यमा टोनोप्लाम्ट कहने है। 

(४) मीसोप्लाज्म (\०5०३।३५०।+-एक्टोक्हास्ट अर 
टोनोप्लास्ट के बच के कोशिकाद्रल्ध को भीमोप्लाज्म 
कहते हैं। इसमें कारिका के सभी कोशिकांग और 
निष्क्रिय पदार्थ पड़े रहते हैं। 


सजीव या उपापचय के सक्रिय कोशिकांग 
(Living or Metabolically Active Cell Organelles 


कोशिका में अधोलिखित उपापचयी सक्रिय 
कोशिकांग (Metabolically active cell-organclls) 
पाये जाते हैं। यथा - 

माइटोकॉणिडूया (Mitochondria) 

यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकाद्रन्म में 
अनेक सूक्ष्म गोलाकार, छड़ या कण के आकार की 
संर्चनाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉणिडूयां कहते 
हैं। सर्वप्रथप कोलिकर (880) ने माइटोकॉण्डिया की 
खोज की। तत्पश्चात्‌ 890 में आल्टमान ने इसका 
बर्णन (६०7/३५) के नाम से किया। चेन्डा ने सन्‌ 
।897 में इन रचनाओं को माइटोकॉणिडया नाम दिया। 

गाइटोऑण्डिया, बैक्टीरिया तथा नीले- हरे शैवालों 
की कोशिकाओं को छोड़कर* पौधों तथा जन्तुओं की 
समस्त जीवित कोशिकाओं में पाये जाते है। इनकी लम्बाई 
सामान्यतः 5 (मिली माइक्रो) (IM=}/I000m) 
होती है। इनका व्यास 0.2 से 2० तक होता है। 
माइटोकण्डिया की संख्या भी भिन्न-पिन्न कोशिकाओं में 
अलग-अलग होती है। 

माइटोकॉण्डया लगभग 60 4 मोरी एवं बसा- 
प्रोटीन ([०-P०।८।०) द्वारा निर्मित बाहरी एवं भीतर 
दो झिल्लियों द्वारा घिरी रहती है। इनकी रचना इकाई 
झिल्ली (0१ ॥८॥97०7८) की तरह होती है। बाहरी 
झिल्ली सपाट होती है, परन्तु भीतरी झिल्ली अन्दर की 
तरफ मइटोकॉड़िया की गुहा में बहुत-सी हाव की अंगुलियों 
की घाति की रचनाएँ बनाती हैं, जिन्हें क्रिस्टी (लांडड्छ) 
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# माइटोकाण्डिया की खोज किसने किया दा? 
- कोलिकर ने 
# ऑक्सीकरण की क्रेव्य-चक् प्रक्रिका माइटोकॉरिड्या में कहाँ 


सम्पन्न होती है? - मैंद्िक्स में 
# ऑ््रीकरण की इलेक्ट्रान अधिगमनं एवं फस्फारित्वीकाण 

की प्रक्रिया माइटोकाग्डिया के किस भाग में सम्पन्न होती 

हैं? - आँक्सीसोम या £, कण में 
कहते हैं। अन्दर की झिल्ली माइटोकॉण्डिया को दो 
विभिन्न कोष्ठों में बिपाजित करती है-- 

(७) वाह्या कोष्ट (00ल लाक्ाफश)-यह बाहरी 
एवं भीतरी झिल्लियों के बीच का स्थान होता है, जो 
लगभग 60-80 4 होता है। 

(0) भीत्ती कोष्ठ (8 ८॥०॥४५)-यह भीतरी 
झिल्ली द्वारा विरा हुआ बीच का काफी बड़ा स्थान होता 
है, जिसमें सघन एवं कणिकायुक्त जैलीय पदार्थ मण 
रहता है। इस पदार्थ को पैट्रिक्स कहते हैं। 

भीतरी झिल्ली एवं क्रिस्टी की सतह पर बहुत-से 
सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन्हें ९, कण या ऑक्सीसोम्स 
कहते हैं।* ये 7 से 004 की लम्बाई के टेनिस के रैकेट के 
आकार के होते हैं प्रत्येक ह, कण तीन भागो में बैंटा रहता है- 
(9) आधार (8७56) 

(॥) वृन्त (शा) 
(iii) AT (Head) 
ह, कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगभन-तन्त्र एवं 
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आऑक्सिकीय फॉस्फॉरिलीकरण (okidztive phos: 
ए#ण.।आांजा) में काम आने वाले एन्जाइम पाए जातें 
हैं। इसी कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन आभिगमन कण (८।९८- 
ton transport Partic|८) कहा गया।* 


आइट्रोकॉणिडूया का रासायनिक संघटन 
(i) — 65.70% 
(॥) फॉँस्फोलिपिड ¬ २5% 
(I) RNA, — 0.5% 
(iv) DN.A. = कुळ मात्रा 

# माइटोकाण्डिया को कोशिका का पावर हाउस 
(Power ॥005९) कहते हैँ क्योकि यहाँ पर सभी 
खाद्य पदार्थो ( कार्बोहाइड्रेट्स, बसा एवं प्रोटीन ) 
का आक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न 
होती है।* 

# यह ऊर्जा ऐडिनोसीन ट्राइफास्फेट (&7F) कें 
रूप में होती है तवा इसका निर्माण एडिनोसीन डाईफॉस्फेट 
(ADP) एवं अकार्बनिक फास्फेट (0) के संयोग से 
होता है उत्पन्न ऊर्जा कोशिका की विभिन्न प्रकार की 
क्रियाओं में काम आती है। ऊर्जा के साथ-साथ पदार्थो 
के पूर्ण आवसीकरण में कार्बन डाई आक्साइड (९0), 
एवं जल बनते हैं।* 


जया बनते हैं? - (0०, एवं HO 
# कोशिका के किन कोशिकांगों मैं डी.एन.ए, पाये जाने हैं? 
पे कलोरोफिल एवं सेन्ट्रोसोम में 
# रिका का कंकाल-तेत्र उपमा किसे प्राप्त हैं? 
= अन्तःप्रदव्यी जालिका को 
७ किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? 
= माइटोकॉणिडूया को 
७ कोशिज्ञ में सबसे बड़ा कोशिकांग व्मैन-सा है? 


७ ट्रैफिक पृतिस की संञा किर कोशिकांग को प्रदान की जाली 
गॉल्जीकाय को 
७ ऑक्सीसोम (ह, कण)कहाँ पाया याता है? 
- माइटोकॉषिड्या में 
@ माइटोकोण्डिया नहीं परया जाता है? 
= नीले-हरे शैवाल में 


आक्मीकरण की पूर्ण क्रिया माइटोकॉँणिडूया 
में निम्न क्रमों में होती है- 
(0) क्रेब्स चक्र (Crebs cycle) 

७ यह चक्र माइटोकॉन्डिया के मैट्रिक्स में पूर्ण 
होता है।* यहाँ पर चक्र के सभी विकर घुलित 


(^) माइद्रोकॉण्डिया की अनुलम्ब काट, (8) एक क्रिस्टी की संरचना ( C) ह, कण 


अवस्था में पाये जाते हैं। इसके द्वारा पाइरुवेट 
(Pyruvate) अणुओं का आक्सीकरण होकर 00 

उत्पन्न होती है तथा उपापचयी पदार्थों से हाइड्रोजन 
अणु निकलते है जो शीघ्र ही प्रोटान्स (#०४००४) 
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एवं इलेक्ट्रॉन्स (९।९०४००४) में टूट जाते हैं। 

() इलेक्ट्रॉन अधिगमन तन्त्र (Electron trans- 
Port 5४5७०) अथवा एबसन शृंखला (respira- 
tor} लाए) : क्रेव्स चक्र के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 
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अब इलेक्ट्रॉन अभिगमन तन्त्र में प्रवेश करते हैं ॥॥) फास्फोराइलेटिंग तर्‍् (Phosphorylating 
जहाँ वे तन्त्र के विभिन्न अवयवों दवारा होकर ऑक्सीजन ५५५।७०॥)--यह तन्द्र इलेक्ट्रॉन अभिगमन तन्त्र से 


तथा प्रोटान्स (2°), जो C०९१९ 0 के बाद 


{ ATE 


कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, से संचोग करके जल जुडे रहता है तथा तीन स्थानों पर |, 


नाते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्डिया के क्रिस्टी में 
होती है।* 


Os 
उपापचयौ पदार्थ 
2» 


गाल्जीकाय (G०।एibodies) 


गाल्जीकाय की खोज सर्वप्रथम सन्‌ 898 में 
कैमिलो गाँल्जी (02/० 50०8) ने की। गॉल्जीकाय 
को लाइपोकॉणिडूया (।०८॥००५73) भी कंहते हैं। ये 
नीले-हरे शैवालों, जीवाणुओं एबं माइकोप्लाज्मा 
को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं 
में मिलते हैं। पौधों में गॉल्जीकाय को डिक्टियोसोम 
भी कहा जाता ह।* 

गॉल्जीकाय की गुहिकाओं में अनेक प्रकार के 
एन्जाइम्स तथा पॉलिसैकेराइड्स आदि पाए जाते हैं। 
अतः गॉल्जीकाय ख्रावी कोशिकाओं में अधिक पाए 
जाते हैं। विभिन्न पदार्थो ( मुख्यतया एन्जाइम्स ) का 
स्रावण करना गॉल्जीकाय का एक महत्वपूर्ण कार्य 
है। ये शुक्राणुओं के अग्रपिण्डों (८१०४००९३) के निर्माण 
में सहायक होते हैं। जन्तुओं में गाल्जीकाय से विभिन्न 
प्रकार के हार्मोन्स स्थावित् होते हैं। ये कोशिका विभाजन 
के समय कोशिका पट्टिका (०९ 2/८) के निर्माण में 
सहायक होते हैं।* 


CHbTCHC, CyiatCyis 


माइट्रोकाण्डूया में 47-477 के परिवतंन द्वारा ऊर्जा का स्थानान्तरणं 


ATP ATF 
ATP का निर्माण करता 


$ 
ह। 


'एण्टौ ग्पो० ह आ आक 
कोशिका फ जल \ | 
क़्वस्न hh 


जैव संश्लेषण 


अन्तः प्रद्रव्यी जालिका 
(Endoplasmic Reticulum) 


अन्तः प्रदव्यी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर 
ने सन्‌ ।945 में की थी। ये केन्द्रक कला से कोशिका 
कला तक फैली रहती हैं। ये स्तनधारियों की लाल 
धिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर 
साघान्यतया सभी सुकेन्द्रकीय कोशिकाओं में पाई 
जाती हैं। जीवाणु एवं नीले-हरे शैवालों में इनका 
अभाव होता है। ये लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी इकाई 
झिल्ली से बनी होती है। आकृति के आधार पर ये 
तीन प्रकार की होती है। यंवा- 

0) सिस्टर्नी (Cisterae) 

(॥) बैलियाँ (Vesicles) 

(9) नलिकायें (Tubes) 

जलिकायैं छोटी, सपाट, शाखान्वित एवं विभित्र 
प्रकार की होती है। इनका कार्य कोशिका द्रव्य तथा 
केन्द्रक द्रव्य के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है।" 


पाइलोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर अन्तः 
प्रदव्यी जालिका निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं-- 


उद्दा 7 हरय पता मे पछ ग रोता का सेत जीवव्जिन [| » विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्तोत्तर का संकेत जीव विज्ञान | 25 | 


0) सपाट अन्तःप्रदव्यी जालिका (Smo 
Endoplasmic Reticulum) बाहरी कला सपाट 
या चिकनी होती हैं अर्थात्‌ इस पर राइबोसोम्स नहीं 
पाए जाते हैं। ये ओटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती। 

(४) कणिकापय अन्तःप्रदव्यी जालिका (Gnu: 
lar Endoplasmic Rericulumn)—इनङी बाहरी सतह 
खुरदरी होती है अर्थात्‌ इनकी सतह पर राइबोसोम्स 
पाए आते हैं।* अते: ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग 
लेती ई।* 

अन्तःप्रदव्यी जालिका के अधोलिखित कार्य है, 
बधाः 

{7) अन्तशरदव्यी जालिका जीवद्रव्य तन्तुओं 
(lasmnoskesmats) के द्वारा एक कोशिका को दूसरी 
से सम्बन्धित रखने मे मदद करती है। 

(2) यह कोशिका में कंकाल की भाँति कार्य 
करती है तथा उसे यान्त्रिक शक्ति प्रदान करती हैं।* 

(3) यह कोशिका बिभाजन के तल को निश्चित 
करती है। 

(4) यह आनुवंशिक पदार्थों के अभिगमन में 
सहायता करती हैं। 

(5) यह पदार्थों के अन्दर एवं बाहर आने-जाने 
पर नियन्त्रण रखती है।* 

(6) यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन 
के बाद क्रेन्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती 
है।* 

(7) कणिकामय अन्तःप्रदच्यी जालिका के ऊपर 
आाइबोसोम उपस्थित होने के कारश यह प्रोटीन संश्लेषण 
(protein synhesis) मे सहायता करती है।* 

(8) सपाट अन्तःप्रदव्यी जालिका ग्लाइकोजन 
संग्रह में सहायता करती है। 


राइबोसोम्स (Ribosomes) 


राइबोसोय की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक 
वैज्ञानिक ने सन्‌ १955 में की थी। ये डमरू की 
आकृति के या लगभग गोलाकार, ।40-604 व्यास 
चाले सघन मूकष्म गण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक 
अम्ल (९.४.4.) एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ९.४९.4. 
एवं प्रोटीन कौ उपस्थिति नें; कारण इन्हे 
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण थी कहते हैं।* 

राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते 


७ गहइबोसोम के दोनों सब-यूनिदस के आपस मैं जुड़ने के लिए 
किस आयन की आवश्यकता होती है? 
= ए” आयन की 
@ पॉलीगइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय हेता है? 
- प्रोटीन संश्लेषण के समय 
७ प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने 
किंवा दा? = नोपूश ($०शाषाद) ने 
# जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाये जाते है? 
= 705 गाइबो सोष्स 
७ साइटोस्केलेटत की नलिकाओं के रूपान्तरण में कौन-से 
आयन्स महत्वपूर्ण होते हैं? — Me", Ca" 
७ माइक्रोसोम (\१:८70<०॥९) किसे कहते हैं? 
+ कोशिका का वह भाग जिसमें कुछ कलाए ( विशेष 
रूप से एण्डोप्लाज्मिक जालिका के दूटे भाग) 
और राइबोसोम होते हैं, माइळ्कोमोम कहलाता है। 


हैं या अन्तःप्रदव्यी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये 
माइटोकॉणिड्या, हरित लबक एवं केन्द्रक में भी 
पाए जाते हैं। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार 
प्रर राइबोसोम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-- 

(। ) 705 राइबोसोम्स-ये आकार में छोटे होते 
हैं एवं इनका अवसादन गुणांक 705 होता है। ये 
माइटोकॉणिडया, क्लोरोप्नास्ट एवं बैक्टीरिया आदि 
में पाए जाते हैं।* 

(2 ) 805 राइब्रोसोम्स-ये आकार में कुछ बड़े 
होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 805 होता है। ये 
उच्च विकसित पौधों एवं जन्तु कोशिकाओं में पाए 
जाते हैं।* 

प्रत्येक राइबोसोम लगभग दो गोलाकार सबयूनिद्स 
(5५७०५) का बना होता है। इनमें एक छोटी एवं 
एक बड़ी सब-यूनिट होती है। दोनों एक-दूसरे से 
जुड़कर पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती हैं। 705 
राइबोसोम की बड़ी सबयूनिट 505 तथा छोटी सबयूनिट 
305 होती है। 805 राइबोसोय की बड़ी सबयूनिट 
605 एवं छोटी सबयूनिर 405 होती है। कभी-कभी 
क परत एक साथ मिलकर एक रचना बनाते 
हैं, जिसे पॉलिराइबोसोम या पॉलिसोम्स (7०/५5०5) 
कहते हैं। 

गाइबोसोघ का मुख्य कार्य अमीनों अम्ल के 
द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। 


दिल वाण - रपे ररास जबर र जीव विज्ञान 


तारककाय (Centrosome) 


तारककाय एक गोलाकार रचना है जो केन्द्रक 
की बाहरी सतह पर, लगभग मध्य में स्थित रहती है। 
चह मुख्य रूप से जन्तु कोशिकाओं में तथा कुछ 
पादप कोशिकाओं, जैसे शैवाल (३।३९) नथा कबक 
(णाह्टों) में पाया जाता है। यह प्रायः दो स्पिन्डिल 
के आकार (5//॥।९ ५५९५) के कणों का बना 
होता है जिन्हें सेन्टिओल {eentriole} कहते हैं। 
सेण्टिओल के चारों तरफ एक स्वच्छ कोशाद्रव्य का 
घेरा होता है जिसे सेन्द्रोस्फीयर (centrosphere) 
कहते हैं। सेण्टिओल का महत्वपूर्ण कोशा विभाजन 
के समय स्पिन्डिल (अ/॥।९) के निर्माण में मदद 
करना है।* कोशिका विभाजन के समय सेण्टिओल 
दो भागों में बैटकर दो विपरीत धुवों की ओर चले 
जाते हैं। 


लाइसोसोम (Lysosomes) 


लाइसोसोम की खोज डी षुुवे ने की। सन्‌ 974 
में डी डुये को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान 
किवा गया। ये अधिकतरजन्तु कोशिकाओं में मुख्य 
रूप से एन्जाइम अभिक्रियाएँ करने वाली कोशिकाओं; 
जैसे--अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क, थायरॉइड तथा 
गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। 

लाइसोंसोम, अधिकतर गोलाकार अथवा 
अनियमित आकार के एक परततं वाली थैलियाँ होती 
हैं। इनका निर्माण गॉल्जीकाय अधवा अन्तः प्रदन्यी 
जालिका से होता है। 

लाइसोसोम में अनेक एन्जाइम पाए जाते हैं; 
जैसे--प्रोटिएज , राइबोन्यूक्लिएज, डिओँक्सीराइ- 
बोन्यूक्लिएज, फॉस्फेटेज आदि। ये सभी अम्लीय 
अपघरच कहलाते हैं। जब किसी कारण से लाइसोसोम 
के एन्जाइम बाहर निकलते हैं तो ये सक्रिय होकर 
कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं 
और कोशिका भी विखण्डित हो जाती है। इसी कारण 
लाइसोसोम को आत्मघाती धैज्लियाँ (६४८0८ ७३६) 
कहा गया है।* 

लाइसोसोम अनेक रूपों में पाए जाते हैं। इस 
लक्षण को लाइसोसोम की बहुरूपता कहते हैं। आधुनिक 
विचारधारा के अनुसार, लाइसोसोम निम्नलिखित चार 
प्रकार के होते हैं-- 


७ कोशिका विधान में कौन-सा कोशिकांत स्पिन्दिल का 
निर्माण करना हैं? = सन्ट्रोसोम 
# पुरानी रक्त कोशिकाएँ नष्ट हो डाती हैं- 
= ल्वोइसांसाप क कारण 
# कौन-सा कोशिकाँग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद 
करता है? = लाइमोसोम 
# लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की बोरिकाओ मे फे 
जाते हैं? = मुख्यतः एन्जाइम अभिक्रियाएँ करते 
वाली जन्तु कोशिकाओं में 
७ कोशिका के किस क्मेशिक्ंग को आत्महन्या की दैली संडा 
से अभिहित किया जाना है? - लाइसोसोम 
(7) प्राथमिक लाइसोसोम (Primary lysosome), 
(2) द्वितीयक लाइसोसोम (Scconary lysosome), 
(3) अवशिष्ट काय (Residual borlics), 
(4) ऑटोफैंगिक रिक्तिकाएँ (Auophagic ४३८०- 
eles)i 

'लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न 
पदार्थो का पाचन करना है।* लाइसोसोम्स द्वारा सम्पन्न 
प्रमुख कार्य निम्नलिखित है- 

(।) बाहः कोशिकीय पदार्थो का पाचन 
(Digestion of extracellular matcf3]५)--कोशिका 
में एण्डोसाइटोसिस द्वारा अहण किए गए. पदार्थो का 
पाचन प्राथमिक लाइसोसोम की सहायता से होता है। 

(2) अन्तःकोशिकीय पाचन (intracellular 
4४९५।०॥)--भोजन की कमी के समय लाइसोसोम 
कोशाद्रव्य में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिदस 
आदि का पाचन करे हैं। 

(3) आत्मलयन (^७६०।४५।५)- आवश्यकः 
तानुसार लाइसोंसोम कभी-कभी स्वतः फटकर रोगग्रस्त 
या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। 

(4 ) कोशिका विभाजन में सहायता करना 
(Trigger of cell division) कछ चैज्ञानिकों के 
अनुसार, लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका में 
विभाजन आरम्य हो जाता है। 


लबक (ए।astids) 


लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते 
हैं। ये गोलाकार अथवा चपरे आकार के तथा रंगीन 
अथवा रंगहीन होते हैं। लवक कवक, जीवाणु, 


दावम तरय पारम छे लस काउ जबल हा 


जीले-हो शैवालों तवा पिक्सोपाइसीद्स आदि में नहीं 

पाए जाते हैं। लवक (४3०4) की खोज सर्वश्रवम सन्‌ 

]865 में हैकेल (30८८८) ने की। लवक (प्लास्टिड) 

शब्द का प्रयोग सर्वप्रवम ए.एफ. डब्ल्यू.एस. शिम्पर 

(A FWSS. Schimper-885) ने किया। रंग के आधार 

पर लवक निम्नलिखित तीने प्रकार के होते हैं-- 

(6) इरितलवक अथवा क्लोरोप्लास्ट (Chloro- 
३5!) -हरे रंग के लवक। 

(४) चर्णीलबक अधवा क्रोमोप्लास्ट (0॥0- 
mopl25!+—रगीन लबक। 

(#) अलवर्णीलवक अधवा ल्यूकोप्लास्ट [[.०७८०- 
ह।2५६)--रंगहीन लव॒का। 


विभिन्न प्रकार के लचक एक-दूसरे में बदल | 


सकते हैं। हे टमाटर तथा हरी मिर्च में क्लोरोप्लास्ट 
होते हैं एवं पके टमाटर तवा पकी मिर्च में ये क्रोमोप्लास्ट 
में बदल जाले हैं। इस कारण से पकने पर टमाटर तेवा 
मिर्च लाल रंग के हो जाते हैं। 


हि बलोरोप्लास्ट 


ल्युकोप्लाम्ट 


से 


(0) क्लोरोप्लास्ट ((॥0०7/०७)--ये हरे रंग 
के लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले 
वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिले के कारण होता हैं। 


ठ से य त. जताणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पये 
जाते अपितु लेमिली के आकार की कौन-सी रचना पायी 


जाती है? 
- क्रॉगैटोफोर्स (Chromatophores) 


# क्वाण्टामोम (७००७४००३८) कहाँ स्वित होते हैं? 
_ प्रत्येक धाइलेकाँयड की भित्ति पर बहुत से 

क्वाएटासोम पाये जाते हैं। 
# क्लोरोफिस कहाँ स्थित होता है? 

_ कबाण्टामोम में क्लोरोफिल के अशु पाये जाते हैं 
# क्लोरोफिल के शी निर्माण में जैन-सा तत्व महत्वपूर्ण होता 

है? - मैग्नीशियम (४६४) 
# टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? 

= लाइकोपीन नामक कैरौटीनॉयड के कारण 
# मिर्च का लाल रंग रिसके कारण होता है? 

- कैष्येन्चिन नामक कैरोटीनॉयड के कारण 

# प्रकाश ऊर्जा अर्दात्‌ विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रसायनिक 

ऊर्जा में कहाँ होता है? 
= क्लोगेप्लास्ट के कलारोफिल में 
स्टरोमा के अन्दर झिल्लियों से बनी पटलिकाएँ 
(#ऋला2८) होती हैं। ये पटलिकाएँ स्थान-स्थान पर 
सिक्कों के ढेर जैसी रचनाएँ बनाती हैं, जिन्हें ग्रैनम 
(granu) कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 
40-60 ईनम होते हैं। पास-पास के अना एक-दूसरे 
से साधारण या जालिकावत्‌ पटलिकाओं (।.०-९॥।३९) 
दवारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इन्हें स्ट्रोमा पटलिकायें 
(Stroma lamellae or Frets) कहते हैं। 


बैक्टीरिया, नीली-हरी शैवालों, लाल शैवालों तथा बेक उना लक के बे देती 
IRD pf ie 
में पाए जे हैं। कलेलास्ट केवल उन्हीं भागो मे पाए लीमिली (हाआणा ।3।८॥।३८) या थाइलैकॉयड 
जाते हैं, जो प्रकाश में रहते हैं। हरी पतियों में ये इहुवायत (80०४४) कहते हैं, जो कि ग्रैनम की इकाई होती 
से पाए जाने हैं और कुछ हद तक तने के हरे भागों में भी ॥। प्र्येक मना में थाइलैकॉयड की संख्या लगभग ।0 
मित्ते हैं। हरितलबक प्रकाश की उपस्थिति में अपने से 00 तक हो सकती है। | 
पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वार भोजन प्रत्येक धाइलैंकॉयड दो इकाई झिल्लियों की बनी 
का निर्माण करते हीं” इनकी खोज शिष्पर (9४१८7) होती है। इसका ऊपरी और अन्तिम स्तर प्रोटीन के 
नाक वहति मे सन्‌ १885 में की।' अणुओं का बना होता है। इसके मध्य में क्लोगेफिल 
कलोरोप्लास्ट के चारों ओर इकाई कलाओं (0७॥ा। एवं फॉस्फोलिपिड के स्तर होते हैं। क्लोरोफिल के 
एरद्याण््या८४) की बनी दो झिल्लियाँ होती हैं जो प्रत्येक अणु में एक शीर्ष (॥९०५) एवं एक पूँछ (८) 
वसा-प्रोटीन (॥एएएथ०॥) की बनी होती है। दिल्लियों होतीहै। शीर्ष पाइरोल (7५१०) के चार चक्राकारों (7025) 
र ह दानेदार पदार्थ को सट्रोमा (७४८०००५) से बना होता है। ये ४ परमाणु द्वारा जुड़े रहते हैं।” 
कहा है। पूँछ फाइटोल ([#।)०॥) शृंखला से बनी होती है। 


दिये पषाण कप पता पछ गये मोच का सकण जोव बिजन 


(4) कलोगोप्लास्ट कौ ज़िबिस संरचना, (8) बरलोरोष्लास्ट में पर्णाहरित, कैरोटिनाइड, 
फ्रास्फोलिपि तथा प्रोटीन अण की व्यवस्था 


दौत 


प 


कुल कलोगोप्लास्ट का 75% क्लोरोफिल ' ए, 
तथा 25% वर्लोरोफिल "बी" होता है।* विभिन्न 
प्रकार के क्लोरोफिल ((।०६०॥॥४॥।5) के रासायनिक 
सूत्र निम्नलिखित हैं-- 
6). क्लोरोफिल-ए (नीला )—C,,H.,0,N.ME 
(ॐ) व्सोरोफिल-बी ( हरा-काला ) C,H ON ME 
(0) कॅरोटीन ( नारंगी)" CH, 
(५) जेन्योफिल (पीला )*C,H,,0; 

हो! पौधों में बलोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की 
क्रिया को सात्र करता है। मूर्य के प्रकाश की विकिरण 
ऊर्जा को रर्ईन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता 


(0) घातुएँ (Mg®, Fe, Cu, 
Mn, Zn, P के पाशु ) | कुछ माता मे रासायतिरन ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बनिक भोज्य 
साजा तयपो म पग तोता कारकेण जोवविणान [दि दवाणी + विविद परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञान ES 


७ स्फेरोसोम (570६०76) जया हैं? ये सूत, 
गोलाकार एवं छक परत दाली ल्ली से निर्देश कोशिक्यंग हैं, 
जिनका निर्माण एप्जो्लाज्सज उजालिका एज यौल्जीकाय के 
छोप्टे-कंट घागो के दूटतै से होता है, जो बाद यें बहुन छोटी 
ईल़ियों क रूप मैं चिकाउन हो डरे हैं। चे केवल पादप 
खोणिकाओं में पाए जाते है। एयर विदिध इकार के एन्जाइम 
पादेशने के कारण इसकी नुसरा जू कोशिका के लाइसस्ोस 
से की आते है। इनका मुख्य कार्य बसा पटायों को 
पुकारत करना है। जैसे - मूँगफली , सरसों आदि मे स्दित 
म्केगमेम । 


पार्यो ॐ सक्त कर देता है। 


प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) कीं 
प्रकाशिक अभिक्रिया ॥|।॥! 7९३८४००) जलोगेज्डास्ट 
के हैना यें होती #ै* तदा अप्रकाशिक अभिक्रिया 
Idark reaction] स्टोमा रें सम्पळ होती हैं।* फलस्वरूप 
भोजन या कार्बोहाइड्रेट ( ग्लुकोस ) का निर्माण 
है ७ इनके अलावा ये व्योशिकाद्रव्य दाग आनुवंशिकता 
(cytoplasmic heredity} एदे स्यृटेशन (mutation 
में भी भाग लेने हैं। प्वाम्टिड में होने वामी म्यूटेशन 
को प्लॉस्टिड स्पृटशन (78550. ४७८३४००) कहते हैं। 
(॥॥} कोमाण्ताम्ट ।C 76/०३४१) प्रायः 
नारंगी, पीले, भूरे, लाल आदि रग के होने हैं। इनमे 
स्ट्रोमा नहीं होनी है। ऋसोण्नाम्ट सामान्यतः पुष्पों 
के दलों (॥८७।। था रंगीन फलों की घित्तियों घे 
पाए जाते हैं। इनके कारण पृष्षों का रंग चमकीला 
हाता है, जिसमे चे कीट प्रगगण में साहयक डेले हैं। 
(फ) ल्यूकोप्लास्ट ।|.८७८०५०।०४६४- ये रंगहीन 
एवं अनियमित आखर क होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों 
के उन भागों में पाण जानि हैं, जहाँ प्रकाश नहीँ दहेचना 
है। ल्यूकाष्नास्ट अधिकांश पौधों क भूमिगत भागों 
में घाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में कलोगेप्लास्ट में 
परतियर्तित हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-- झट 
मया बढ़ें। बढ़े आकार के ल्यूकोप्लास्ट शर्कग की 
मड (६06 में परियर्तिव करने हैं। 
कार्य के आधार घर ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित 
ब्रकार क हॉल हैं... 
(३) पषाइलाष्लाय्ट (#॥907/४७)--ये शर्करा 
हो स्टार्स में परिवर्निन करके अपने अंदर संदित काते 
ह |१ 


दिइ दण तिय सय जपलण जब का... कया ५४७७७ विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशवोत्त' का संकेत 


# प्रकाश संसलेबण, प्रोटीन संकलेषण तदा वसा अग्ला के 
संश्लेषण का कार्य करते हैं? = क्ल्लोगोप्लास्ट 


७ प्रद्ाश मरलेदण की प्रकाशिक एवे अप्रकाशिक अभिक्रियाएँ 
कलोगोप्लाम्ट में कहाँ सम्रत होती हैं? 
= क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोसा में 
क क्लसेप्लास्ट कौ खौज किसने किया या? = शिप्पा ने 
# बेंगनी रंग किस पिंपेंट के कारण होना है? 
= एमन्थोस्ाइनिन ( ये ६७८७७७० 5७% में घुले 


उहते हैं। ) 
७ कौन-सा पिगमेट कलोग्रफिल में नहीं पाया जाता है? 
= एन्थोसाइनिन 
@ प्रकरश-शवसन (P0०-7८४३४३४।००) की क्रिया में कौन 
मे काशिकांग भाग सेने हैं? 
= कलोगेप्लास्ट, माइट्रोकापिडूया एवं 
'परऑल्सीसोम तीनों पिलकरा 
७ उलाइअक्सीसोम्स का कया कार्य है? 
= वसा का कार्योहाइढेट्स पें परिवर्तन अर्थात इसमें 
उलाइआँक्यिलेट चक्र की प्रक्रिया सम्पन्न होती है। 
७) इलायोप्लाघ्ट { ६।४।०॥।३५।)-ये प्रायः बीजों 
में मिलने हैं नवा चसा का संचय करते हैं।* 
(<) प्रोटीनोप्लास्ट । P7०।९।००३।३४।)--ये प्रायः 
बीड़ों में पाए जाते हैं; इनमें प्रोटीन का मंचय होता है। 
पमाइक्रोबॉडीज (Microbodies) 


यह एक एग्न वाली झिल्ली से घिरी थैलियाँ 
हाती हैं। इनका निर्माण एण्डोप्लाज्यिक जालिका एवं 
गाली नेत्र से बैलियों (४८४८०) के टूटने (Pinch: 

एी) से होता है। इनका आकार 0.3-.3 /#!7 
व्यास का होता है। ये दो प्रकार के हाने हैं। यथा- 

[) पर्रआँक्सीसोप (?टरफ।+त्वाट) 

(2) ग्लाइ आँक्सीसोप IGlyoxysnme} 

प्रर्ऑक्सीसोम दन पौधों में पाये जाते हैं जिनमें 
प्रकाश-श्वसन (॥000८5७४॥0७) यी क्रिया होती 
है। ((! घौधे)।* जैसे-चाय, मटर मूंग, सोयाबीन 
[रमुखी, कपास, चुकन्दर, बगला आदि। इसमें 
प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हरे पीधे (), के स्थान 

0, निकालने हैं।* जनु कोशिकाओं में ये यकृत 
(५67) एवं वृक्क (६५०८३) म॑ तथा प्रोटोजुन्स 
(Prete) मे पाये जान हैं।* पर ऑकसीमोक के 
उथ्य में भी लाइमासाम के समान एन्जाइम पाये जाते 


जीव विज्ञान 


हैं जिनमें ऑक्सीडेस एवं कॅडालेस मुख्य हैं। जन्तुओं 
ळी कोशाओं में बसा उपापचय (F३! m८h0॥i5m) 


सचा अरण्ड की कोशिकाओं में जहाँ पर चसा का 
कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हाला है, पादे जाते हैं। वमा 


का कार्य भी ऑक्सीसोम ही करने हैं। इनकी खोज का कार्वोहाइडरेदम में पावेन ग्लाइऑक्सीसोस में पाये 
रोलबर्ट (969) ने की थी।* जाने वाले ग्लाइऑक्मिलेट-चक्र द्वारा होता हैं* बीवर्स 
उलाइआँक्सीसोम प्रायः वसीय वौजों, जैसे-मुँगझली ने 796 में इसकी खोज की। 


उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ 
(Metabolically Inactive Cell Inclusions) 


उपापचय क्रियाओं के कारण कोशिका के अन्दर (७) ओलिगोसैकेराइइस - माध्यमिक अस्यादौ 
चिमित्र प्रकार के निर्जीच पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन्हें यौगिक। 
लीन भागों में विभक्त किया जा सकता हैं। यबा- (४) पॉलिसैकेराइड्स - इनूलिन, मणड* । ४:2८). 
4, संचित पदार्थ (Reserved material) सेलुलोस*, हेमोसेलुलोस, तिग्निन*, जाइलन ।%५- 
8. स्रावित पदार्थ (Secretory meterial) ]२॥), ग्लाइकोजन*, घेक्टिन*, गोद (७४) एवं 
९. उत्मर्जी पदार्थ {Exeretory material) म्यूसिलिंग आदि। 


संचित , संग ग्लूकोस कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज हैं 
संचित पदार्थ (007०० १।/८7४) जलाओ और सभी क्लागोफिल वाले पौधों में होता है। राइबोस 
संचित पदार्थो का तिर्मांण पौधों की कोशिकाओं 


पौधों के लिये पं एबं डिऑक्सीराइबोज पेन्टोज शकंरा हैं, जो क्रमशः 
मेँ निरन्तर होता रहता है। यह पौधों के लिये पोषक 


RNA. एवं D.\.A. में पाये जाते हैं। फ्रक्टोज फलों 
पदार्थ है तथा मुख्य रूप से भूमिगत तों, जड़, प्रें मिलता है। सुक्रोज गन्ना तया चुकन्दर में पाया 
कलियों व जों में अधिकता में पाये जाते है। जाता है। लैंक्टोज दूध में तथा माल्टोज अंकुरित बीजो 
संचित पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के हाते हैं। यथा-- है पाया जाता है। झञातव्य है कि मोनोसकराइड एवं 
।. कार्बोहाइड्रेट्स (Carbohydrates) डाइसकेगइड स्वाद में मीठे होते हैं और शकंराएँ 

कार्बोहाइड्रट्स कार्वन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन (५५६७५) कहलाते हैं। इनमें फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठा 
तत्वों से यने यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होता हैं। पफीनोस एक ट्राइसैकेराइड है जो पाघों में 
का अनुपात जल #०) के समान 2: होतां हैं। होना ई। 
ग्लूकोज (0,॥,,0,), फ्रक्टोज (0,॥,.0,), सुक्रोस पॉलिसैकेराइड्स अक्रिस्टलीय एवं जल में अविलय 
(९०,॥,०,) स्टार्च (८,आ,,०,४ आदि याँगिक अथवा बहुत कम विलव ठोस पदार्थ हैं, जिनका स्वाद 
कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। कार्बनिक जीटा नहीं होता है। इसीलिए इन्हें अशर्कराएँ (४०१ 
यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ६,8४४) कहते हैं। इनमें इनूलिन, डेहलिया की जड़ों 
जल के समात होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेड में, स्टार्च चावल, आलू, गेहूँ, मक्का एवं केला आदि 
(Hydrates of Carb0n) माना जाता है। फलतः यौगिकी में पाया जाता ई और आवश्यकता पड़ने पर यह 
का नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया है। जिसका अणु सूत शकरा में बदल जाना है। यह आयोडीन के घोल में 
(CH,0)॥ ह। गंग्चना के आधार पर इनको अधोलिखित 
श्रेणियों में थिभक्त किया जाता है। यथा- 

() सोनोमैकेराइड्स : गइवोग*, डिऑक्सीराइवोस*, 
जाइलोस (5 कार्बन परमाणु); ग्लूकोज*, फ्रक्टोज*, 
गैलेक्टोज एवं मैनोस (6 कार्वन परमाणु)। 

धो) डाइसैकेराइड्स : सुक्रोज*, माल्टोस*, 
लैक्टोस* 

॥॥ द्वराइसैकेराइड्स - रैफीनोस 


- ग्लूकोज (,॥,,0,) 


७ कौन-साडाइमैकाइड जन्तुओं में पाया जाता है? 
- लैक्टोज 
# शकंशओं में सबसे मीठी शर्कग (5७६०८) कौन है? 


पक्ञावाणी.. विविध परीक्षाओं मे पूछे गवे प्रोत का संकेत जीवविज्ञान [ह याणी विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशतोंत्त का संकेत 


नि 


नीला- बैंगनी रग देता हैं। ग्लाइकोजन जनुओ, नीली- स्त्रावित पदार्थ (Secretory Material) 
हरी शैचाल, भवएंक फ्फुदी (8॥ग ए्रणं०) कबकों अ अ अअ 
तथा जीवाणुओं में पाया जाना हैं। सेलुलोस कोशा खावी पदार्थ पौधों के भोजन के रूप में काई 
भिति में पाया जाता हैं। कपास एवं कागज सेलुलोस नहीं करते हैं। ये प्रायः विशेष प्रकार की थैलियाँ झ 
होते हैं। ऊवळो की कोशिका-पित्ति, क्यूटिकिल तदा ग्रन्थियों से रावित होते हैं। यथा- 

कीटों का बाहा कंकाल पेक्टिन का बना होता है। # रंग देने वाले पदार्थ - पौधों में हग रंग 
देक्टिन का प्रयोग खाने की जैली ब गुटखों के रूप में क्लोरोफिल के कारण, नारंगी कैरोटीन के कारण 
किया जाता हैं। तवा पीला जैन्योफिल* पिगमेंट के कारण होला है।* 
2. वसा, चर्वी तथा लीय पदार्थ नीले, बैंगनी तवा गुलाबी रंग एन्थोसायनिन* के 

इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एबं आक्सीजन कारण होता हैं 

के संयोग से होता हैं परन्तु इसमें आक्सोजन की मात्र पौधे से ह्लावित विविध प्रकार के एन्जाइम 
कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम होती हैं। वे पानी कोलॉइडी अवस्था में रहते हुए जैव उत्प्रेरक (छ8& 

में अघुलनशील है तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे-- (०५५5९) का कार्य करते हैं। 

क्लोरोफामं, इंथर, एसीटोन आदि में घुलनशील है। # पुष्पों के विभिन्न भागों से मकरन्द (४९८६३४) 

ये कोशादब्य मे दूँदों के रूप में पादे जाते हैं। इन सावित होता है, जो परागण में सहायक होता है। 


पदार्थों के आवसीकरण से कार्वोहाडेट की अपे उत्सर्जी पदार्थ (Excretory Products) 
209: ि239 व: snort Ase 


दो गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 
3. नाइट्रोजनी पदार्थ (Nitrogenous Matter) पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न 
# प्रोटीन-यह अत्यन्त जटिल, कलिकीय, क्रियाओं के फलस्वरूप अनेकों उत्सर्जी पदार्थ 
अधिक अणुघार तवा अनिश्चित गलनांक (ताथा- वनते हैं। पौधों में जन्तुओं की तरह उत्सर्जी अंग 
ing Poin!) चाले कार्बनिक पदार्थ होते है। इनका नहीं होते हैं। अतः उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न 
निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भागों में ही सूख कर रह जाते हैं। ये दो प्रकार के 
एवं सल्फर द्वारा होता है; इनके अलावा इनमें आयरन होते हें-{क) कार्वनिक (ख) अकार्वनिक 
(6) एवं फास्फोरस भी हो सकते है। मुख्य तत्वों के ( क ) कार्बनिक पदार्थ (0।nic materials) 
प्रतिशत नीचे दिये गये हैं 
C=5I%, 0 ७ 25%, N ०7%, N* = I6%, 
S*= 4% 


के ज्य से गढ़ अत साल ढा कळ तक |° बौधं में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न rs 
डोस दशा में संचित ऑटीन कण के रूप में बीजों में पाये | डाइट के निर्माण में कौन से अवक भाग लेते हैं? 


जाते हैं। कुछ प्रोटीन एन्जाइम की तरह कार्य करते हैं तथा 


इकाई झिल्ली का निर्माण करते हैं। हरे रंग का पदार्थ |७ एल्यूऐेन कण तया परत कहाँ ल aed 

क्लोगोफिल भी मैग्नीशियप व प्रोटीन का मिश्रण है।* = सभी अन्न (C००३५) के दोनों में 

बसन मे ऑक्सीजन को परिवाहित करने वाले साइटोक्रोम | * वसा, चर्बी तथा अन्य तेलीव पदार्थ किसमें विलेय होते हैं? 

लौह और प्रोटीन के मिश्रण है।* - क्लोरोफॉर्म, ईथर तथा ऐसीटोन जैसे कार्बनिक 
७ एमाइड्स (4५०५) बिलायको में 


एमाइड ऐमीनों अम्ल के लवण हैं। जैसे - |* टीत मैं नाइट्रोजन तवा सल्फर लगभग कितने प्रतिशः होते 


ऐस्पेरोजीन व ग्लूडेनीन दे गन संचित करने वाले भागों मे s का है? ४22७6: 7: 
ये कणो के रूप में पाये जाते हैं जिन्हें इल्यूरोन कण | ब है जळो 
{Aleurone grai र्‌ रे्ञरपीन र 
rain) कहते हैं। # रेसरपीन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त किया 
हि सूरू स्र जाता है? = राउलफिया सर्पेन्टाइन 
| 32 | परीक्षा वाणी =+ विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञान 


।. एल्वेडलॉयडस (४४०४७) :- यो तथा रोशनाई बनाने में होता है। चाय की पतियों मे 
जाइट्रोजनयुक्त पदार्थं है जो कोशिका के अन्दर टेनिन अधिक पाया जाना है। >> 
प्रोटीन के विखण्डन से प्राप्त होते हैं।* ये पौधों के (4 ) लैटेक्स (3०5)-यह चेत, पीले यो भूरे 
संग्रह करने वाले भागों जैसे-बीज, छाल, पत्तियों रंग का दूध जैसा तरल पायस (शप७।५।०॥) पदा हाला 
इत्यादि में पाये जाले हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। यें है। यह पौधों के घाव भरने में सहायक हाता है।* 
बहुत उपयोगी होती हैं। कुछ एल्केलॉयड्स जैसे- पपीते के लैटेक्स से पैपेन बनाया जाता है।* हेवया 

७ क्यूनीन (७४४7९) = वह सिनकोना पौधे की ब्राजीलिएन्सिस तया फाइकस इलास्टिका नामक पोच 
छाल से निकाला जाता हैं।* यह मलेरिया रोग के के लैटेक्स से स्वर बनती है। 
उपचार में प्रयुक्त होता है। (U.९.F.C.5. ३ 205) (5) संगंधित तेल (५४९॥४।३) 0॥।५)-खह 

७ रेसरपीन (२८५०५/१०) - यह राउलफिया वापष्पशील होते हैं तया अधिकतर विशेष हक की 
सर्पेन्टाइना की जड़ से ग्राप्त किया जाता है, जो कोशिकाओं या ग्रन्यियों में पाये जाते हैं। अन्थियों से 
अधिक रक्तचाप को कम करने में प्रयोग किया जाता तेल स्रावित होता रहना हैं। तैल प्रन्थियाँ सन्तरा एवं 
है।* नींबू के छिलके, यूकेलिप्टस की पत्तियों, चमेली, 

७ निकोटीन (!४८०७४८) ~ यह तम्बाकू की गुलाब, बेला जैसे फूलों के दलों (9०७४) में पायी 
पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। जाती है। इन तेलों से अनेकों प्रकार की औषधियां 

० कैफीन (८३१०/१९) - यह कॉफी के भुने एबं साबुन बनाये जाते है। ये तेल कीट परागण घें 
जीजो से* तवा चाय की पत्तियों में मिलता है।* यह दर्द भी सहायता करते हैं। 
को कम करता है तथा तंब्रिका तंत्र की तीद्रता बढ़ाता है। (6 ) रेजिन (८५/१५)-ये पीले रंग का, पानी 

७ थीइन (९१) - यह चाय की पत्तियों से में अघुलनशील एवं ईथर च एल्कोहल में घुलनशील 
निकाली जाती है” तथा उत्तेजक के रूप में कार्य करती है। पदार्थ है। इनका निर्माण सुगन्धित तेलों के ऑक्सीकरण 

७ स्ट्राइकनीन (57४८१7०) - यहं स्ट्रिकोंस से होता है। रेजिन का प्रयोग पेन्ट, वारनिश, तारपीन- 
के बीजों से आप्त की जाती है। इसका उपयोग शरीर तेल, चषड़ा एवं अनेकों प्रकार की औषधियों के 
को शक्ति प्रदान करने के लिए होता है।* निर्माण में किया जाता है। हींग (^5७६००४०३) फेरूला 

७ मॉरफीन (\/07॥४/7८) - यह पोस्ते के बिना एसेफोटिडा की मोटी जड़ों से सफेद दूध के रूप में 
पके फलों से प्राप्त की जाती है।* दर्द निवारण तथा उत्पन्न होता है,* तारपीन का तेल (४८८ ०) 

नींद लाने हेतु इसका उपयोग होता है।* चीड़ (¡॥५५) के तने से प्राप्त एक द्रव रेजिन है।* 

# एट्रोपीन (^४707/१९) ~ यह एट्रोफा बेलाडोना (7) गोंद (6७॥५)-गोंद कोशिकाभित्ति में 
नामक पौधे की जड़ों से प्राप्त की जाती है।* यह आँख चाये जाने वाले सेलुलोस के अपघटन के फलस्वरूप 
की पुतली का आकार बढ़ाती है तया तन्त्रिका तंत्र को बनता है। ये जल में घुलनशील है। गोंद चिपकाने, 
उत्तेजित करती है। दवाइयों के बनाने एवं खाने (बबूल का गोंद) के 

(2) ग्लूकोसाइड्स (6।५८०७।।०४)-ये काम आता है। 
कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने से बनते हैं और इनमें से कुछ (8 ) कार्बनिक अम्ल (0० ३८।४५)-ये 
औषधियों की तरह प्रयोग होते हैं। डिजिटॉनिक्सन जल में घुलनशील एबं स्वाद में खड़े होते हैं। ये 
नामक हृदय के रोगों की औषधि डिजिटेलिस परप्यूरिया पत्तियों ब फलों में पाये जाते हैं। जैसे- 
नामक पौधें की ग्लूकोसाइड है। ० इमली, अंगूर में - टारटरिक अम्ल* 

(3 ) दैनिन्स (7३॥॥/॥४)-ये कड़वे तथा कषाय # नींबू प्रजाति में - साइद्क अम्ल 


स्वाद के होते हैं। ये कोशा रस कोशा भित्ति, छाल व ७ सेब में - बैलिक अम्ल 
पत्तियाँ आदि में पाये जाते हैं। ये कच्चे फलों में ७ ट्टी पालक + आऑक्जेलिस में - ऑक्जेलिक 
अधिक होते हैं।* किन्तु पके फलों में कम हो जाते हैं। अम्ल 


इनका प्रयोग चमड़े को सख्त करने, औषधि बनाने (ख) अकार्चनिक उत्सर्जी पदार्थ 


परोक्षा दाणी 7 विधिम परशाओ मे पूछे गये प्रसत्त का संकेत जीवविज्ञान [ह 


परीक्षा वाणी 


( कैल्सियम कार्वोनेट के क्रिस्टल (07)5 
uals of Calcium Carhon:c)- पीपल, बरगद, रबर 
आदि में कैल्सियम कार्वोनेट के क्रिस्टल अंगूर के 
गुच्छे के कूप में पत्तियों की बाहा कोशिकाओं में पाए 
जाने है। इन्हें सिस्टोलिय (८५४४०) कहते - 

(को) सिलिका (5॥८३)-कुछ पौधों की कोशिक 


धित्ति पर सितिका के कण परतों के रूप में पाये = 
हं। गेहूँ के भूसे तथा प्याज की पत्तियों में सिन 
अधिक मात्रा में मिलता है। 

(॥/कैल्सियम आँक्सेलेट (Calcium Osi, 
चौंधों की कोशिकाओं मे कैल्सियम ऑ्सलेर के कि; 
आकार के क्रिस्टल मिलते हैं। 


केन्द्रक (Nucleus) 


गॉँवर्ट क्राउन ने सन्‌ 753] में केन्द्रक की 
खोज कौँ। यह आकार में गोल, अण्डाकार, घने 
गहरे रंग का जीवद्रव्य का एक विशेष भाग है। सामान्यत 
प्रत्येक कोशिका में एंक हो कन्द्रक होता है। केन्द्रक के 
निम्नलिखित चार भाग होते हैं-- 

0 कन्द्रक-कला (Nuclear membrane), 

(i) केन्ड्रक-ह्रव्य (Nucleoplasm or nuclear 


sap). 

tii) केन्द्रिका (Nucleolus). 

(५) क्लोपटिन धागे (Chromatin threads)! 

(|| केन्द्रक-कला (Nuclear membrane)-यह 
प्लाज्जा झिल्ली की माति दाही झिल्ली की बनी होती 
हैं एवं कन्द्रक के चारो ओर एक आवरणा बनाती है। 
प्रत्यक्ष झिल्ती लाइपोप्रोटीन में बनी एक इकाई कला 
होती है। प्रोकरियोटिक कोशिकाओं में केन्द्रक-कला 
या नो अविकमसित होती हैं या होती ही नहीं।* 


प्लाज्या झिल्ली की तगह केन्द्रक झिल्ली वरणात्यक 
पारगम्य होती है। यह केन्द्रक तथा कोशिकादव्य के 
बीच पदार्थो के आवागमन को नियन्त्रित करती है। 
कव (Nucloorisom एव Nuclear sap)- 
क्रक के मैट्रिक्स को कन्द्रकद्रव्य या केन्द्रक रस या 


हि फलणा - विवियम पे जे ड परीक्षा बाणी = विविध परीक्षाओं घें पूछे गये प्रशनोत्ता का संकेत जीव विज्ञार 


कैरियोलिम्फ कहते हैं। वह न्यूक्लियोप्रोटीन का क 
पारदर्शी, कोलॉयडी, तरल पदार्थ होता है जो केन्द्रढ-कुर 
से दिया रहता है। इसमें केन्द्रिका और क्रोमैटिन धागे ३ 
अनिरिक्त, एन्जाइन, खनिज लवण, आर:एन.ए. , राइवोसोड 
आदि पाए जाने हैं। 

(आ) केच्रिका (४५०।९०।७४)-केन्द्रिका की खो 
सर्वप्रथम फोम्टाना (छा) ने सन्‌ 778] मैं क 
त्यक्षात बोमेन (80८30) ने सन्‌ 830 में इ 
न्यूक्लिओलस (५८।८०।५७) नाय दिया। केन्द्रक ३ 
अन्दर एक या दो छन्द्रिकाएँ होती हैं। ये किसी किल 
के आभाव में सौधे केन्द्रकद्रव्य के सम्पर्क में रहती ह 
केन्द्रिकाएँ प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई 
जाती है तथा कोशिका विभाजन के समय गादव 
हो जाती है। कन्द्रिका मे प्रोरीन (85%), आरएनए 
(705) मवा डौ.एन.ए. (5%) होता हैं। 

(४) क्रोपैटिन धागे (Chromatin threads)-3 
धागे एक-दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल सदूश रकन 
बना लेन हैं निमे क्रोवैटिन जालिका (Chron 
7९।७।५/१) कहते हैं, परन्तु यह वास्तविक जाल नरै 
होता, क्योकि प्रत्येक क्रोमेटिन धागे का सिरा अलग हेते 
हैं। कोशा विभाजन के समय ये धागे एक-दूसरे से पृथक 
हो डते हैं और सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं, इने 
गुणमूत्र (Chromosome) कहते हैं। 

केन्द्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागं क्रोमैटिन 
हैं, जो ग़सायतिक दृष्टि से एक न्यूक्लिओप्रोटीत 
(Nucleoprotcin) है, अर्थात्‌ जो न्यूकलीक अम्ल 


# मनुष्य के किन कोशिकाओं में केन्द्रक का अभाव होता है? 
- त्वचा की बाहरी पततं तथा आँख के लेन्स की 
कोशिकाओं में 
७ केन्द्रका (४७०८।००।८५) का निर्माण कैसे होता हैं? 

= गुणसूत्र ((क्ाव्काकूकऋआट) दी 


शुष्क भार पर आधारित केन्द्रक के पदार्य- 


# प्रोटीव* — 70% 
# फाँस्फोसिपिड्स -उसे 5% 
डी.एन.ए. - tos 

= 2 से 3% 


# आर.एनःए. 
और क्षारीय प्रोटीन के विन्नण से दना है। क्षारीय 
प्रोटीन विशेष रूप से हिस्टोन (!%#0ा८) है जो क्षारीय 
अमीनो अम्ल से बना होता है। 


गुणसूत्र (Chromosome) 


इण्टप्फेज केन्द्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका 
विभाजन के समय संघनित होकर धागा या छड़ों के 
समान रचनाएँ बनाती है। इन रचनाओं को गुणसूत्र 
(Chromosome) कहते हैं। इन्हें आनुवंशिक लक्षणो 
का वाहक कहते हैं।* स्ट्रासबर्गर ने ]875 मे इनकी 
खोज को थी और वाल्डेयर (7589) ने इनके लिए 
क्रोमोसोम संज्ञा प्रदान की। 

गुणसूत्र मैट्रिकस (।४।४) तथा डी0एन.ए. 
(0.४...) का बना होता हैं। यैट्रिक्स एक तरल पदार्व 
है जिसमें धागे के समान एक क्रोमैटिन (Chromatin) 
होता हैं जो ४4 सथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता 
है। क्रोमेटिन के ०४4 में जहाँ-जहाँ हिम्टोन प्रोटीन 
पाये जाते हैं उस स्थान पर क्रोमैंटिन में माला के 
मणिका समान गोल-गोल संरचना दिखाई देती है। 
इन्हे क्रोमोमियर्स (707077८7८5) कहते हैं। 

क्रोमैटिन तथा मैंट्रिक्स चारो तरफ से एक झिल्ली 
द्वारा घिय होता हैं। इसे पेलिकिल (7८॥४८०८) कहते 
हैं। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के क्रोमैटिन 
का द्विगुणन होता है जिससे दो पुत्री क्रोमैटिन (५५६९7 
chromatin} का निर्माण होता है जिन्हें क्रोमोनीमैटा 
[chromonermiala : singular-chromonenia) कहते हैं। 
जब गुणसूत्र का संघनन (९०४५९०५०४००) होता है तो 
दोनो क्रोमानीर्मटा सिकुड़कर मोटे तथा छोटे हो जाते 
हैं। अब इन्हें आर्द्धगृणसूत्र या क्रोमैटिड (तोपण) 
कहते हैं। इस प्रकार 0४# द्विगुणन के पश्चात्‌ प्रत्येक 
गुणसूत्र में दो क्रोमेंटिड होते हैं। 

प्रत्येक गुणमृत्र के दोनों क्रोमेटिड जिम्न स्थान पर 
एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उस स्थान को सेन्द्रोमियर 
(घल०॥ज्रालर] कहते हैं। सेन्ट्रोमियर पर गुणसूत्र कुछ 
दबा होता हैं। इस स्थान को प्राधमिक संकीर्णन 
(primary constriction) कहते हैं। कुछ विशेष गुणसूत्र 


परोस वाणो 7 हदय पतद्षाओ म पूछे गे प्रसोतत का संकेत. जीवविज्ञान [टि 


„(विय परीक्षाओं ये पूछे गये प्रको! का संकेत 


® Central ronen of ce] किक वा मिडल कख कः 

है? = केन्द्रक (४७८।६५४) 

७ केन्द्रक में 0.४.4. का अंगा कितना होता हैं? 
—I0.0% 


७ केन्द्रक की खोज किसने रिदा डा? 

- राँबर्ट खाइन ( ।83॥ ) 
७ कोशिका विधाजन के समव ओसँटिन धागे किसमें एग्वितित 
- गुणसूत्र (Chrom0०७९। सें 


हो जाने हैं? 
७ न्यूकिलइक अम्ल की जोड किसने रिदा दा? 

= फ्रीडिक मीस्चर ने 
# न्यूक्लिदिक अन्ते का निर्माण किससे होता है? 

- न्यूक्लियोटाइड से 
# न्यूक्लियोटाइड किन से निर्मित होता है? हे 

= पेन्टोज शगर, नाइट्रोजन बेस तथा फाहफोरिक 

अम्ल से 
७ D.\.^. मांडत के लिए किसे नोबेल पुरम्च्स मिला बा? 
= वाटसन, क्रिक एवं बिलकिन्स को 


पर एक द्वितीय संकीर्णन (secondary eonstnic- 
४००) भी होता है। कुछ गुणसूत्रों के दूरस्थ सिरे पर 
एक या अधिक गाँठ के समान उभार होती है जिन्हे 
सैटेलाइट (5०।८॥॥॥८) कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम 
छार को टीलोप्रियर {।elornere) ह | 


| | 
| 
| 
| 
| 


या एकलकों (#0007९75) का वनां होता है, इने 


न्यूक्लिइक लाइक आमल (पललं ५) (nucle0॥।४) कहते हैं। 
न्युक्लिक अम्लौं का प्रत्येकअणु हजारो इकाइयों 
न्यूक्लिक अम्ल (४9४टां #रा0) 
न्यक्लियोटाइड्स \४६७०।९०१।५९५) 
| 4 2०० फॉस्फोरिक अम्ल (॥hosphorie acid) 
शकरा >: कक नाइट्रोजनी क्षारक (Nitrogenous hase) 
> इ Y 
गाइबास डीऑक्सीराइबोस प्यूरीन क्षारक पिरिमिडीन क्षारक 
(Ribose) (Deoxyribose) {Purine base) (Pyrimidine base) 
क र 
एडिनीन ग्चानीन थायमीन सा यूरेसिल 
{Adenine} (Guanine) (Thymine)(Cytosine) (Uracil) 


न्यूक्लियोटाइड्स के अणु में निम्नलिखित पदार्था 
के अणु पाए जाते है-- 

(^) शर्करा ($७६०४ = $)--यह पेन्टोज प्रकार की 
होती है. अर्थात्‌ यह 5-कार्वन वाली शर्करा होती है। 
न्यूक्लियोटाइड आणु में निम्नलिखित दो प्रकार की 
आार्कगाएँ होती हैं-- 

0) गइबोस शर्करा (2005८ S५९४), 

(॥) डीऑक्सीराइबोस शर्करा (Deoryribose 
Sugar), 

(8) फॉस्फेट (Ph०57॥३5 = P) या फॉस्फोरिक 
अम्ल (P०5०८ ४८४0) : इसकी उपस्थिति के कारण 
न्यूक्लिक अम्ल, अम्लीय प्रकृति का होता है। 

(C) नाइट्रोजनी क्षार (Nitwgenous base)! 

नाइट्रोजनी क्षारं दो प्रकार के होते हैं-- 

(] ष्युरीन क्षारळ (Purine hase), 

(0) पाइरिमिडीन क्षारक (Pyrimidine base)! 

) प्यूरीन क्षारक (Purine base of purines)— 
इसके अन्तर्गत दो प्रकार के क्षार आते है।— 

(३) एड़िनीन (Adenine-A), 

(0) म्वानीन ( Guaninc-) | 

(0) पाइरिमिडीन क्षारक (Pyrimidine base or 
Pyrimnidines)—इसके अन्तर्गत तीन प्रकार के क्षार 
आते हैं। 


हि पदादाणो 7 दिखिय पताम मे पछ वे प्रर का उक्त जाद दि 


(३) थायमीन (Thyminc-T), 

(6) साइटोसीन {Cyiosine-C), 

(३) यूरेसिल (72८॥-)। 

नाइट्रोजनी क्षारं के आधार पर न्यूक्लियोटाइडस 
निम्नलिखित पाँच प्रकार के होते हैं-- 

() एडिनीन न्यूक्लियोटाइड (Adenine nucle- 
olidey—P—S—A 

(॥) ग्वानीन न्यूकिलियोटाइड (Guanine nvcle- 
oiide)—P—S—G 

(5) साइटोसीन न्यूक्लियोटाइड (Cosine 
nuclentide}—P—S—C 

(५) थायमीन न्यृक्लियोटाइड (Thyminc nuele- 
otide}—P—S—T 

(४) यूरीडीन न्यूक्लियोटाइड (Uridine nucle: 
otidey—P—S—U 

पेन्टोज शर्करा के आधार पर त्युक्लियोटाइड दे 
प्रकार बे होते हैं--राइबोस शर्करा चाले 
राइबोन्यूक्लियोटाइड्स (#७०॥५८।६०।।४९) तथो 
डीआँक्सीराइबोस शर्करा बाले डीऑक्सीराइवों- 
न्यूक्लियोराइइस (५००५४४७००५८।९०४।५९) | 

(^) दीओऑक्सीराइबोन्यूकिलिक अम्ल (0९०४३7 
bonuecleic acid = DNA.) 

(8) रइचोन्यूकिलिक अम्ल (Ribonucleic ar 
= RN.A.) 


- 


= विविध परीक्षाओं में पुछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


जीव विज्ञा 


> डिआक्सीरिवोन्यूक्लिक अम्ल 

(Deaxrynhunucleic Aeul = DNA.) 

जे.डी, बॉँटसन और एफ.एच.गी. क्रिक (|.!0, 
Witson and F.M.C. Crick) ने सन्‌ ।953 में 
D.N.A. की रचना के खारे में एक माडल (०५९) 
प्रस्तुत किया जिसे उनके नाम पा छा और 
(तंच का मॉडल कहते है। उन्होंने यह बताया कि 
D.४.4. की रचना दो पाँलीन्यृक्लिओटाइड चेनों 
द्वारा होती है। ये विपरीत दिशाओं में घृपकर दरिचक्राकार 
ऱचना (double helical structure} बनाती है तथा 
दोनों चेनें एक दूसों से हाइड्रोजन बंधों (॥५०r०- 
Een 9०॥05) द्वारा जुड़ी रहती है। 

D.N.A, के एक्स-रे विश्लेषण (४-7४४ 
dINTeraction analysis) का अध्ययन MMF. 
४६s तथा उनके साथियों ने किया। इसके लिए 
Witson और Crick तथा Wilkins को सम्मिलित 
रूप से सन्‌ ।962 में नोल पुरस्कार प्रदान किया 
जाता था। रासायनिक एवं एक्स-रे विश्लेषण के आधार 
पर D४^ अणु की रचना के बारे में निम्नलिखित 
बातों का पता लगा-- 

(7) DNA द्विचक्राकार रचना (double heli- 
ca ऽ(५८।॥7९) है जिसमें दो पॉलीन्युक्लिओटाइड 
चेनें एक अक्ष रेखा पर एक-दूसरे के विपरीत दिशा 
में कुण्डली अदवा रस्सी की तरह ऐंटी हुई रहती है। 
यह ऐडाब इस प्रकार का होता है कि दोनों चेने एक 
दूसो से आसानी मे अलग हो जाती हैं। 

(2) पाँलीन्यूक्लिwओटाइड चेनो के बेस लम्बी 
अक्ष रेखा के सीधे कोणीस तल (right angle 
Plan९) में रहते है तथा सीढ़ी के डंडो के आकार की 
रचना बनाते हैं। 

(3) दोनों चेनें एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों 
द्वारा जुड़ी रहती है। बंध बेस-जोड़ों (५5९ [i) 
के बीच पाये जाते हैं। एडिनीन (प्युरीन) एवं थायमीन 
(पिरिमिडीन) अर्थात 4-7 बेस जोड़ों (base pairs) 
के बीच में सदैव दो हाइड्रोजन बंध तथा म्वानीन 
(प्यूरीन ) एबं साइटोसीन ( पिरिमिडीन ) अर्थात्‌ 
५-८ बेस्त जोड़ों के बीच में सदैव तीन बंध पाये 
जाते हैं। 

(4) दोनों चेनों में बेश्न क्रम (०७६ ४९१५९८९) 


परीका वाणी: विविद पता मे पूछे गये प्नो्ा का संकेत जीवविज्ञान हियज 


एक दूसरे के परिपृग्क ((०का्माश॥० ५) होना है। 
दुमो शब्दों मे, एडिनीन धायमीन की नथा ग्वानीन 
साइटोमीन की परिपृरक है। 

(5) 0.8.4. अशु में बेस डण्डा की संख्या 

00 मे 2,00,000 तक ही मकती है 

(6) दो बेस जोड़ों के बीच की दूरी 3.44९ होती 
है। इस प्रकार अव्यक मोड़ में दस खेस जोड़े हाने हैं। 
DNA. के अणु का व्यास लगभग 204° होला है। 
F DNA, प्रकार (3७ of D.N.A.} 

इिकुण्डल के पूर्णन के आधार पर [.8४.4. दो 
प्रकार का होना हैं-- 

, दक्षिणावर्त डी.एन.ए, या B-D.N.A. (Right: 
handed...) : इसमें 0.४.^. अणु की दोनों 
शखलाएँ एक अक्ष फे चागें ओर दक्षिणाचर्ती कुण्डलित 
आवस्था में हती हैं। यह समी जीयों में पाया जाता है। 


बाटप्लन-क्रिक का कुण्डलीदार ॥॥४4 मॉडल 


"जा... 


कोशिका के अन्दर केन्द्रक (८।०॥४) तवा साइटोप्लाज्य 
दोनों में पाया जाता है।” 

सामान्यतया RNA एकसूत्री (ऽः ज्ाखात॑ला 
होता है। परन्तु कुछ बाइरसों में यह द्विसूत्री या डबल 
हेलिकल (५०७७।९ 5३०५०४) भी होता हैं। जैसे 
रिवोवाइरस एवं वुन्ड ट्यूमर & 

8१९५ का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण (१७. 
tein $y nth८5॥५) में सहायता करना हैं। परन्तु कुछ 
पादप बाइरसों में यह आनुवंशिकी पदार्थ के वाहक का 
कार्य करता हैं। सामान्यतः बाइरस में आनुवंशिक 
। पदार्थ [४4 होता है या फिर अपवाद ९।४॥। जैसे-... 
TMV = (Tubacco Mosaic Vis) तम्बाकू मुक 
वाइरस, जीवाणु भोजी आदि। 

RA मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यया-- 

(॥) राइबोसोमल आर.एून:ए. (Fhosoml-RNA 
0rF-RNA)-कोशिका में उपस्थित कुल २४4 का 75% 
भाग ।-९\4 का होता है।* ये राइबोसोम पर लगे रहते 
है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं।* इस 
संश्लेषण न्यूक्लियोल (\४॥०।००।९) में होता हैं। यह 


# 2-D.४.A. की खाज किसन किया वा? 
- नोरढ़ीम तथा चैग ( ।984) 
# डा. हरगोविन्द खुना के नोवेल पुरस्कार किसके लिए दिवा 
गया था? - आनुवंशिक कोड की खोज के लिए 
# D.\.A. के गतिशील व स्यान बदलने चाले खण्डां को 
कौन-सी संज्ञा प्रदान की गई हैं? 
= ड्रॉसपोसोन (Transposon) 
# राइयोजाइम क्या हैं? 
एन्जाइम की भाँति कार्य करने वाला ९.४.4. 


क्या आप जानते हैं? 
चारगैफ का नियम क्या है? 

७ [४4 अणु मे प्ूरीन व पिर्शिमिडीन येस समान माता में होते हैं। 

® एडीनीन की आणिवक मात्रा [रा ०४०५०) थायमीन 

की मात्रा के बराबर तबा साइटोसीन की माप्रा ग्वानीन की मात्रा 


७ असंख्य न्यूकिलिओटाइड एकलक {पावटा इकाइबाँ 
'एक दूस से किस बंध दारा जुड़कर पौलीन्यूविलजोटाइड बनाती 


हैं? = फाँछ्कोडाईस्टर बंध द्वारा 
क टी.एन.श. क्िका बहुलक है? 
= न्यूक्लिओटाइड्स का 
# पेप्टॉइड बंध सिके बीच में पाया डावा है? 
- एमीनों अम्ल के 
# D.४.4. की धंखलाएँ बधी होती है? | 
= हाइड्रोजन बंध से 


पह सामान्य 72.४.4. है। इसका व्यास 204 होता है। 
७ =पत्येक घुमाव में ।0 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े जाते हैं। 
2, वामवर्त डी.एन.ए. या Z-D.N.A. (Left: 


Rf Fpsss: D.\.4.) : इसमें 7.४.4. अणु की दोनों 
र एक अक्षे के चारों ओर वामचर्त कुण्डलित 


efi-handed coiled) होती हैं। कुण्डलन के टेढ़े-मेद़े 
(2३-2०६) होने के कारण इसे 2-0... कहने हैं।* 
Cr ।84 होता हैं। प्रत्येक घुमाव ।2 नाइट्रोजन 
जोड़े (nitrogen base pairs) होते हैं। 
(> एकसूत्री डी.एन.ए. 
» oe (Single Stranded D,N.A.) 
कुछ बाइरस में अपबाद स्वरूप पाँलि 
Gara की एक शृंखला (हाट 
५) होती हैं।* जैसे-- ¢ 5 ]74 colimiaहe तथा 
I3 £. ८०7/०६० वाइरस। इनमें क्षारकों का अनुपात 
६7 समान नहीं होता। 
सधी प्रोकेरियोटिक्स, वाइरस तथा घाइट्रोकान्डरियल 
C¥ क्लोरोफिल के 0.४.4. बलयाकार ((7८५।३7) 
त (/$ल अर्थात्‌ सूत्रों के किनारे स्वतंत्र न होकर बन्द 
बनाने हैं। सामान्य !).४.4. में अधिक तापक्रम 
एप, हाइड्रोजन बन्धक्रों को तोड़ देते हैं जिससे 
Ss +-+ सूत्र पृथक हो जाते हैं। इसके विपरीत बलयाकार 
४.४. में दोनों सूत्र पृथक नहीं हो पाते। ध्यातव्य है कि 


एनः, सभी आनुवंशिकी क्रियाओं को संचालित | ण दहै 
है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है।* होते है शर्करा तथा फॉस्फेट समान मात्रा में 


६... राइबोन्यूक्लिक अम्ल 
(Ribonucleic acid = RNA) 
4 इसकी रचना डी,एन,ए, (0098) जैसी होती हैं 
मे अन्तर सिर्फ बेस का होता है। ४4 में धावमीन 
के स्थान पर यूरोसिल नामक बेस पाया जाता हैं। यह 


| 35 काजल फडफ ंििउपमकफक्ीाचच्च्धध 


® बेस अनुपात (७.55 7२४०), 4 + ए; (४+ (.. प्रत्येक 
जाति के लिये विशिष्ट (५१८८/०५ ४८८८) होता है और 
एक जाति के सभी सदस्यो में समान होता हें, अर्थात्‌ यह 
अनुपात, जातीय लक्षण है। सभी जातियों में यह अनुपात 
भित्र होता है। प्रारम्भिक प्राणियों में यह अनुपात कम 
ततथा अधिक विकसित जातियों में यह अधिक होता है। 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञा 


ER ल्कक 77 

७ सिंगल स्ट्रेपडड ४A 
|® डबल स्ट्रेण्डेड , |) 
७ सिंगल स्ट्रेप्डेड I 


७ कोशिका मे कितने प्रकार के ।-९४A पाय जाते है? 
- 20 अर्थात्‌ जितने प्रकार के ऐमीनो अप्ल होते हैं। 
७ किस आर.एन.प. में एण्टीको डान पाया जाना है? 
— tRNA 
७ कलोबर लीफ मॉडल स्थानान्तरण आर.एन.ए. की रचना की 
खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? 
= शँबर्ट होली 


फालीओमा यायरम 
उच्च जीव 

सामान्यतः पादप विषार, 
टोहैटो माडेक वादाम ($४) 
रियो वाघरस, 7:2, 75, 
4 बैक्टीरियोफाज रडि 


महत्वपूर्ण कोशा संक्षिप्तकी 


७ हिस्टोन प्रोटीन (Histon Protein )—हिस्टोन 
प्रोटीन मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। इन्हीं में से चार 
को कोर हिस्टोन प्रोटीन ॥,4,॥,0, ॥।,, भ, कहते हैं 
तथा |, को क्रिप हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। D४, 
RNA तथा हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोसोसोम ((॥॥०- 
mosomc) बनाते हैं।* 

७ डुप्लीकेशन (00/9॥८०४ए०७॥)-डी.एन.ए. से 
डी.एन.ए, बनने की विधि को द्विगुणन अथवा डुप्लीकेशन 
कहा जाता हैं।* 

७ टास्क्रिप्सन (ranscriplion)-डी.एने.ए. से 
आर.एन.ए. बनने की विधि को टॉन्सक्रिप्सन कहा 
जाता है।* इस विधि में डी.एन.ए. की एक शृंखला पर 
आर.एन.ए्‌, की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है 
तथा नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर यूगेसिल 
आ जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम ट्यूमर वायरस 
(Rous Seromia Virus) मैं की गईं थी जिसमें ।२!४/॥ से 
DNA का निर्माण होता है। 

७ टॉन्सलेशन (Translation)-m़ आर,एन.ए. 
से प्रोटीन बनने की विधि को अनुवादन अधवा 
टॉन्सलेशन कहा जाता है। इसमें संदेशवाहक ४4 
केन्द्रक से निकलकर राइबोसोम पर लग जाते हैं और 
प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। 


# प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? 
= डी.एन.ए. 
७ आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? 
- RN.A, 
@ यूरेप्िल नामक पाइिमिडीन नाइट्रोजन येस किसमें पाया जाता 
है? = आर.एन.ए. में 
७ कोशिका में कितने प्रकार के आर.एन.ए. पाये जाते है? 
= तीन 


अत्यन्त स्थिर (09 ४४४४८) प्रकृति का होता हैं।* 

(0) स्थानान्तरण आएर:एन.ए. (trunsfer-RNA 
or tRNA or soluble RNA)-कशिका में उपस्थित 
कुल ९४4 का ।5 से 25% भाग ।-R४4 होता है।* 
सभी प्रकार के ९४4 में सबसे छोटा ।-॥९४॥ होता 
है।* ये एडॉप्टर अणुओं की तरह कार्य करते हैं तथा 
प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनों अम्लो को 
राइबोसोम पर लाते हैं अहां पर प्रोटीन बनता है। इसकी 
द्विविमीय संरचना (wo dimentional structure) 
क्लोबरलीफ (०।७४९०६) के सदृश प्रतीत होती है। 

(८) संदेशवाहक आर.एन:ए, (messenger RNA 
or mM-RNA)-मैकब तथा मोनाड (Jacob and 
Mond) ने १367 में संदेशवाहक आर.एन.ए. का 
नामकरण किया। कोशिका में उपस्वित कुल ९४4 का 
5-।0% भाग होता है। यह डी.एन.ए. से बनते है और 
अमीनों अम्लों को चुनने में मदद करते है। यह बहुत 
कम समय तक जीवित रहता है। 


| 

।, डी.एन.ए, में शका |आएएज़-पु, मे शर्करा 8 ७ रीवर्स ट्रॉसक्रिप्सन (Reverse Transcrip- 
Deoxyribose होती | होती हैं। ॥जा)-आर एज़.ए. से डी.एन.ए. बनने की विधि को उल्टा 
है। अनुलेखन या रीवसं ट्रॉन्सक्रिप्सन कहा जाता हैं।* 

2, डीएज.ए, मे बेख एडिनीन, में थाइमीन वे ७ जीन (6०7९); जोहनसन (।309) ने जीन 
ग्वानिन, बायमिन और |यूरेसिल (७/०0) नामक बेस | शब्द का प्रयोग किया था। 2.9५.4. का वह छोटे-से- 
साइटोसीन होते है। छोटा खण्ड जिसमें आनुवंशिक कोड (हलालांए रण्तटी 

निहित रहता है, जीन (९९०९) कहलाता है। वास्तव में 
जीन 009» के अणु का वह खण्ड होता हैं जो विशिष्ट 


परीक्षा याणी = विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्त का संकेत... जीव विज्ञान. हि जीव विज्ञान 39 | 


परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


७ डबल स्टेण्ड , २४ 


3. डी.एन;प. मुख्यतः 
केन्द्रक में पाया जाता है। 


——n 


७ शीसं ट्रांसक्रिफन की खोज किसने किया था? 
= देमि एवं बाल्टीमोर ( ।975 ) 
# आटिकह जी -विज्ञान प्रधान निद्धाना अर्थात्‌ (लाए dma 
of molecular जत्कू॥ कया हैं? 
- 0.४.4. से सन्देशबाहक आए-एन.ए. (mRNA) 
और |२४५ से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं 
इसमें सूचता का संचार एकदिशीय (७०५7९८४०० 
०७) होता है। 
# सर्वप्रथम किसने परखनली में डी.एन.ए. का संश्लेषण किया 
था? = कोर्नबर्ग नै 
@ दीस्ट एलानीन स्वानानारण आर एन. ए. के जीन का संश्लेषण 
सर्व्वत किया था? = डा. हरगोविन्द खुराना 
# गुणसूत्रवाद (C270/0४0/7९ 030४४)  सर्वत्रयम किसने 
दिया? = बादेरी एवं सटन ने 
७ जम्पिंग जीन की खोज किसने किया? 
= मैक किन्लंटाँफ ( मक्का में ) 
# DNA. FRNA के संश्लेषण को क्या कहते हैं? 
- अनुलेखन ( टॉन्सक्रिप्सन ) 
# DNA. पॉलिफेस एन्जाइम किसके संशलेषपा में काम आता 
हैं? = न्यूक्लिओटाइइस से डी.एन.ए. 
प्रकार की प्राटीन संश्लषण का नियमन करता है। यह 
क्रियात्मक तथा संरचनात्मक ईकाई है। जीन ही लक्षणों 
के निर्धारक, नियंत्रण एवं वाहक होते हैं, अर्थातें ये 
लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते हैं। 
(IAS Main-96;08) 

७ आधुनिक विचारधारा के अनुसार, जीन को 
सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन तया रिकॉन मानते हैं। सिम्ट्रॉन को 
कार्यिकी की इकाई, म्यूटॉन को उत्परिवर्तन की इकाई 
तथा रिक्रॉन को पुनसंयोजन की इकाई मानते है। 

पौधों और जन्तुओं में अन्तर 

(Differences Between Plant & Animals) 


उच्च श्रेणी के जन्तुओं एवं पौधों को देखने 
से अत्यधिक अन्तर मिलता है और बे एक-दूसरे से 
पृथक दिखाई देते हैं, पर्नु निम्न श्रेणी के जन्तु 
एवं पौधों में सरलता से पहचान नहीँ किया जा 
सकता फिर भी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो पौधों 
को जन्तुओं से अलग कर देती हैं। ये विशेषताएं 
अग्रलिखित हैं - 

(। ) आकार (9/९) - पौधों के शरीर का 


का आकार प्राय: निश्चित होता है। 

(2) पर्णहरिप (Chl0rophऽ॥) - कवक्ों, 
जीवाणुओं एवं पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़कर जए 
सभी पौधों की पत्तियों तथा शिशु पौधों के तनां घे 
पर्णहरिम पाया जाता है। यूग्लिना (£०।९॥३) को 
छोड़कर किसी भी जन्तु में पर्णहरिम नहीं पाया 
जाता है। 

(3 ) प्रकाश-संश्लेषण (Photosynthesis) 
- हरे पौधे आपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बन्छ 
की क्रिया में हरे पौधे भूमि से जल एवं अकार्बनिक 
लवण तथा वायुमंडलं से कार्वन-डाईंआक्साइड लेका 
पर्णहरिम एवं प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्वेहाइड्रेर 
का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अन्द 
भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। जन्तुओं में पर्णहरिम 
का अभाव होता है अतः चे अपना भोजन नहीं बना 
सकते! जन्तु अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित 
रहते हैं। 

I2H;0 + 6९0५ SS CHuOs +603 + OHIO 

(4 ) कोशिका भित्ति (0ला ७॥॥) - पौधों ग 
कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की चनी 
होती है। जन्तुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होना 


है। 

( 5 ) पोषण (४४7४०) = पौधे अपना भोजन 
सदैव घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए इनमें 
पाचक अंग नहीं होते हैं। जन्तु अपना भोजन ठोस इ 
घोल दोनों रूप में लेते हैं। अतः इनमें ठोस भोजन दो 
पचाने के लिये सुविकप्तित पाचक अंग होते हैं। 

(6 ) वृद्धि (G०) - पौधों में वृद्धि उनके 
जीवन काल तक होती रहती है। यह बृर्द्धि विशेष 
रूप से तने तथा जड़ों के शिखरों (३९४) पर होती 
हैं। जन्तुओं में वृद्धि सभी अंगों में समान रूप मे 
होती है तथा एक निश्चित आयु के बाद रूक जाती 
ही 

(7 ) गति (\०४९॥९॥।ऽ) = अधिकांश पौषे 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक स्थान पर ही ग 
कर अपनी जड़ों या मूलाभामरों दवारा पूरी कर लेते हैं 
कुछ पौधे जैसे-डाएटम्स, आक्सीलेटोंरिया, 
क्लेमाइडोमोनास आदि गमन करते हैं। प्रायः सर्भ 
जनुओं में गमन होता है। कुछ जन्तु जैसे -मूँगा, 


हि प्रायः अनिश्चित होता है। जन्तुओं के शरीर “जे! कोरल आदि स्थिर रहते हैं। 
परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये रनर का संकेत जव बिह 


(8 ) ज़ानेन्द्रियाँ (5९०५९ ०/०४) ~ पौधों भे 
तंत्रिका तंत्र तथा ज़ानेन्द्रियों का अभाव होता है। जन्तुक 
मेँ प्रायः तंविका सेर एवं ज्ञानेच्ियाँ होती हैं। 

(9 ) सेन्ट्रोसोम (€॥7०४०॥॥९) = कुछ निम्न 


अपी के पौधों जैसे-जैयाल ख कयक कौ छोड़कर 
अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में मेन्द्रोसोष का 
अधघाच होता है। जन्तुओं की कोशिकाओं मे केन्द्रक के 
पास सल्ट्रायाम पाया जाता हैं। 


कोशिका विभाजन (ला १/५/5०) 


मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण 
की क्रिया को कोशिका विभाजन (ए2॥ ४।४१५०॥) 
कहते हैं। कोशिका वनने से लेकर इसके विभाजन द्वार 
संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं 
को कोशिका चक्र (८€।। ८५०४९) कहते हैं। 'हावई और 
पेल्फ' ने कोशिका चक्र को चार चरणों में विभाजित 
किया है। यथा-- 
() G,-अवस्था। (0) G,-अबस्था 
(0) 5-अवस्था (४) \-अवस्या 
() G,-अवस्था-\४^ तवा 
आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण* 
अन्तराचस्था | (8) $-अवस्था [2४4 संश्लेषण 
(Interphase] की अवस्या* 
(४) G,-अवस्था--विभाजन की तैयारी 
(४४) M-अवस्था-उइस अच्स्था में 
कोशिका का विभाजन होता है।* 
इसे पुनः पाँच चरणों में विभक्त 
करते हैं। 
(a) प्रोफेज {Prophase) 
(0) मेटाफेज (Meruphase) 
(०) टीलोफेज (Te!ophase) 


(०) साइटोकाइनेसिस ((..॥0८७॥८ं5) 


माइटोटिक 
अवस्था या 
M-Phase 


# अन्तरावस्था (।॥।९7॥०४९)-,, 5 एवं 6, 
अवस्था को सम्मिलित रूप से इन्टरफेज कहते हैं, जो 
दो विभाजन के मध्य की अवस्था है। अर्थात इस 
अयस्वा में कोशिका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन 


की तैयारी करती है। 


# माइटोटिक प्रावस्था (१॥॥0०४० 7:५८) -इसे 
४ फेज भी कहते हैं। इसमें केन्द्रक एवं कोशिका 
द्रव्य का बँटबारा होता है। केन्द्रक का विभाजन 
कैँरियोकाइनेसिस तथा कोशिका विभाजन साइटो- 


काइनेसिस कहलाता है। 


ज्ञातव्य है कि कोशिका विभाजन से पहले 
DNA का द्विगुणन और फिर केन्द्रक तथा कौशिका 


डस्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाडन प्रमुख 
रूप से तीन प्रकार का होता है--( १ ) असूत्री- विभाजन 
(AmMitosis}, (2) सुन्नी-खिभाजन (i०55), (3) 
अर्द्ध॑मृत्री-विभाजन (Meiosis)! 


> असूत्री बिभाजन या एमाइटोसिस 

(Amitotic Division oF Amitesis) 

असुत्री विभाजन मे पहले मातृ-कोशिका कळा 
केन्द्रक (७८।८।५) सीधे दो भागों में बैट ज्ञाता हैं। 
इसके ठीक बाद कोशिका-द्रत्य (९५४०/४७॥) में संकुचन 
(Constnicti0n) होने लगता है और कोशिका द्रव्य भी 
बैट जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में 
किसी प्रकार की केन्द्रकीय घटनायें नही पायी जानी है। 
यह अविकमरित कोशिकाओं जैसे--जीवाणु , नीलहरित 


परीक्षा दृष्टि. ˆ 
# समसूरी विभाजन की खोज किसने किया था? 
= चाल्टर फ्लेमिंग ने 
® अमूत विभाजन पाया जा है? 
- प्रोकैरियोटिक कोशिका पें 
# ही.एन.ए, तथा हिस्टोन प्रोटीन कोडिका-चक खी किस अवस्था 
में बनो हैं? = 5-अवस्या 
# केसर किस कारण से होता है? 
= सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया 
के बन्द होने पर 
७ शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का 
परिणाम होता है? = सूत्री विभाजन 
# जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? 
= सूत्री विभाजन 
# अर्पसू्री विभाजन की खोज किसने किया था? 
= फामंर थाः मूरे ने 
® मिऊोम्िदञ-] मैं किसका पृथवकरण होता है? 
= अधंगुणसून्नों का 
७ बिनिमय (८7०६४०४९) किस अवस्था में होता है? 
= गैचीरीन (Pachyiene) 
|» गुणमु की संख्या घटकर आधी किस अवस्वा में रह जाती 
है? = प्रधम एनाफेज 


पक्षा वाणी = दिवि पक्षा म पूछे गये नोना का सकल जोदविज्रन हि - विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्नोत्त का संकेत जीवविज्ञान हु 


या | | 


हि जशैवाल, यीस्ट, अमीचा तथा प्रोटोजोआ में होता हैं।* 


= सुत्री विभाजन (०५5) 

कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया की खोजे 
चाल्टर फ्लैमिंग* ने ।882 में किया था। यह विभाजन 
कायिक कोशिकाओं ($nnic <5) में होता है।* 
इस विभाजन के दो मुख्य भाग होते हैं 

(क) केन्द्रक का विभाजन 

(Karyokinesis)® 
(ख ) कोशिकाड्रव्य का विधाजन 
(Cyiokinesis) 

(क) कैर्योकाइनेसिस को दो मुख्य भागों में 
बांटा गया है। यथा- 

() अन्तराचस्था (ीImterphage) 

(४) विभाजन प्रावस्था (Mitotic phase) 

झन्तरावम्था में मब्पूर्णं-विधाजन चक्र का लगभग 
90-95% समय लगता हैं। केवल 5-0% समय हीं 
शेष विभाजन की प्रावस्वाओ में लगता है। 

विभाजन प्रावस्था (!(॥०४८ [५९) में केन्द्रक 
में शृंखलाबद्ध अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनको चार 
प्रावस्थाओं में वाटा गया हे। यबा- 

।. प्रोफेज - केन्द्रक कला एवं केन्द्रिक का लुत 


होना, स्पैन्डिल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमैटिहस 
का दृष्टिगोचर होना इसका प्रमुख लक्षण है। 

2. भेटाफेज - क्रोमैटिड्स का मेटाफेज प्लेट 
पर सेन्ट्रोमीयर से जुड़ना। 

3. एनाफेज - क्रोमैंटिड्स का विभाजन 

4. टिलोफेज = केन्द्रक कला एवं केन्द्रिक का 
प्रकटीकरण और दो केन्द्रक का निर्माण 

(ख) टिलोफेज के समय ही कोशिका के मध्य 
में कोशिका प्लेट का निर्माण होकर कोशिका द्रव्य 
विभाजित ((४।०॥।०८५।४) हो जाता है। फलतः दो 
संतति कोशिका का निर्माण हों जाता हैं। 

इस प्रकार के विभाजन से आनुवंशिक स्थायित्व" 
बना रहता हैं। जाइगोट* में इसी प्रकार का विभाजन 
होता है, जिससे बहुकोशिकीय रचना का निर्माण 
होता है। शौर में घावों का भरना* तथा अंगों का 
Regeneration” सूत्री विभाजन के हीं परिणामस्वरूप 
होता हैं। 
> अर्धसूत्री विभाजन (०७४७) 

अर्द्धसूत्री विभाजन (0०४८ 0५00) सदैव 
द्विगुणित कोशिका (0॥|॥0४ ०८॥) में ही होता हैं 


(8) 


अर्द्ध॑सूत्रण-॥ 


\ dhivisi / 


आर्धसूत्री विभाजन : प्रचम-हास विधाजन; द्वितीय- सामान्य समसूत्री विभाजन 


हटि उसक्षादाणो उदय पोक्षाओ व पूछ गये प्रतोत्त का संकेत...» जीव विज्ञान 


फार्मर एवं परे (Farmer and Mone) ने सर्वप्रथम 
7905 ई. में मिओमिस (M००५५) की खोज की। 
इसमें केन्द्रक व कोशिकाद्रव्य के दो बार विभाजन 
सम्मिलित है। इन दो वार के विभाजनों मे से पहला 
विधाजन-मिओसिस प्रधम [0८055 पि) या ह्वास 
विभाजन (ए/॥८४०॥ त\5।0॥) कहलाता है, डिममे 
गुणसुत्ों (८॥7०॥०5०/८5) की संख्या द्विगुणित (0॥- 
|) से अगुणित (५०/५) हो जाती है। दूसगा विभाजन 
- प्रिओसिम द्वितीय (0095६ ४९८००५) साधारण 
समसूजी विभाजन की भाँति ही होता है। इसमें गुणसूत 
के अर्द्धगुणमूत्रों (क्रोमेटिंद्स) का बंटवारा होता है। 
आतः इसे समविभाजन (h०m०t/Pc ५।४।४।००) भी 
कहते हैं। मिऑमिस के अन्त में चार अगुणित (॥०?- 
।०॥) कोशिकाएं बनती हैं। 

यह विभाजनं केवल लिंगी जनन (६७७०४ rr 


फ जचत तिदय पा मपे गे फ्ककक कल, जीवदितान [ह 


प्लाजा) कन वाले जीवों में होता है। यह परगकर्णों 
(AMF), वीजाएड (0५४०5) या बीजाणु धानी ।5{=- 
7३६3) में होता है। जन्तुओं में यह विभाजन चृषण 
(॥८5॥।ऽ) और अण्डाशय (०५०७४५) में होता हैं। इसमें 
सूत्री विभाजन के समान (,, $ य (7, उप अवस्थां 
होती हैं। इसके याद यह दो भागों में बंटती है- ६/०5 
| और आतंकी । 

पिओसिस प्रधम में गुणयूर्रों का हवास होता है। 
इस विभाजन की प्रमुख निम्नलिखित प्रायस्थाएँ होती 
है— 

3. प्रोफेज (१७/35८ ।) अन्यन जटिल, लम्बी 
तवा महत्वपूर्ण प्रावस्था है। अतः इसे अधालिखित अवस्थाओं 
में विम किया गया है। यथां- 

(0) लेप्टोटीन ॥.ल॥छाशाट) : विभाजन की तैयारी। 

(0) जाइगोटीन (72, 2एला८) : समजात गुणमु जोड़े 


अन्त्पावब्या हैं 


ही विभाजन की विभिन्न प्रावस्था 


x4 | 


ग] 


आ 
| 


इण्ण इ | 


र. 


fi 
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बनाते है; जिसे सुह युग्मन ($975) कहते हैं | 
(|) पैचीटीन (Pachytene म 
विनिमय अर्थात्‌ क्रॉसिंग ओवा (C7०55 ०४८) होना। 
(//) डिष्लोटीन (/[।०।९०८) : टेट्रावैलेण्ट स्थिति 
में क्याजमेटा पर अर्द्ध[गमृत्र टुकड़ों का आदान-प्रदान। 
(४) डायकाइनेसिस (08025) ; क्रोमासाम 
का अलगाव, केन्द्रक कला एवं केन्द्रिक (n७०।९०।५5) 
का लुज होना। 
2. मेटाफेज़ प्रथम : टेंट्राबलेण्ट अस्वा में 
गुणसूत्र के सेन्द्रोमीयर का मेटाफेज प्लेट से जुड़ता। 
3. एनाफेज प्रथम : गुणसूर्ों का विपरीत ध्रुवो 


की ओर खिसकना। हु | 

4. टीलोफेज प्रथम : उ का धरुवों प 
एकतर होना, के-द्रक कला एवं केन्द्रिक का स्पष्ट होमा, 

नदोपयन्त कोशिका प्लेट के निर्माण द्वारा कोशिकः 
रव्य दो भागों में बँट जाता हैं (साइटोका-इनेसिस)। 

मिओसिस-ा का विभाजन सूत्री विभाजने के 
समान होता है। अन्ततः मिओसिस के पूर्ण होने पर 
चार अगुणित (6३३।०/4 = 5) संतति कोशिकाएं बमत 
हैं। निषेचन के समय नर और मादा गैमिटों के मिलने 
से क्रोयोसोम्स की संख्या जाइगोट में पुनः द्विगुणित 
(2%) हो जाती है। 


ऊतक एवं ऊतक तंत्र 
(Tissue & Tissue System) 


जीबघारियों का झ्रमीर कोशिकाओं से बना होता 
है। कोशिका शरीर ळी संरचनात्मक, क्रियात्मक 


एवं आनुवंशिक इकाई होती हैं। कोशिकाएं निरन्तर 
विभाजित होती रहती हैं। एककोशिकीय जीवधारियों 
में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जनने होतां हैं। 
यहुकोशिकीय जीवधागियों मे कोशिका विभाजन द्वारा 
वृद्धि तदा शरोर नि्मांशा होता है। बहुकोशिकीय जीवों 
का निर्माण भी एककोशिळीय युग्मनज (2५६०६८) से 
कोशिका विभाउन द्वारा होता है। वहुकोशिकीय पादप 
जैसे सरसों, गेहूँ, टमाटर, नीम, आम, चीड़, देवदार 
और बहुकोशिकीय उन्तु कोशिका समूहों के संगठित 
होने से बनने हैं। कॉशिकाएँ विभाजित होने के साथ- 
साव विशिष्टाकृत होती झाती हैं और विभिन्न कार्यों के 
लिए अनुकूलित हो जाती हैं। कोशिकाएँ संगठित होकर 
क्रमशः ऊतक, ऊनकनन्त्र, अंग, अंगतन्त्र एवं विभिन्न 
ऑगतल मिलकर प्रधे/गरीर का निर्माण करते हैं। 

“कोशिकाओं का बह समुह जिसमें सभी कोशिकायें 
(ए७॥) आकार, आकृति, कार्य, उद्गम (०६/०) तथा 
परिवर्धन (५९५९/०१०३८०१) की दृष्टि से समान होती 
हैं, ऊतक (0७70९) कहलाता है।' 

ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा 
में किया जाता है उसे औतिकी (75०/०९५) कहते 
हैं।* इस शाखा के संस्दापक इटली के प्रसिद्ध बैज्ञानिक 
मारसेलों सैल्पीची हैं। इस शाखा का Histol नाम 
मायर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 


न पशावण लेः 


"दवय पतक्षाओं थे पे गे रा का सड 


पादप ऊतक (Plant tissue) 


पौधों में कोशिका निर्माण निश्चित स्थानों पर 
होता है। इन वर्धन भागों में होने याले कोशिका 
विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं 
का निर्माण होत्रा है जो विधिन्न ऊतकों का निर्माण करती 
है। पादप ऊतक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं- 
( अ) विधज्योतकी ऊतक (Meristematic tissue). 
(ब) स्थायी ऊतक (Permanent tissue) 


> विभज्योतिकी ऊतक 

(Nferistematic tissue) 

यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता हैं 
जिनमें बार-बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होता 
है। बह तीन प्रकार का होता है। यदा- 
(7) शीर्षस्थ विज्या (Apical meristem) 
(2) पारश्वीय विभज्या (Lateral meristem) 
(3) अन्तर्वेशी विधज्या (ntercalary meristem 

।. शीर्षस्थ विभज्या (Apical meristem)- 

यह ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष भाग पर तथा पतियों 
के अप्रों (अ[॥००5) पर पाया जाता हैं। शीर्ष विधन्वा 
को बृद्धि विन्दु (कझण्णा॥४ ०/१५) भी कहते ही 
इन ऊतकों के निरन्तर विभाजन के फलस्वरूप 
जड़ व तने लम्वाई में बढ़ते हैं। इसके तीन क्षेत्र होते 
हैं, डिनहें क्रमशः त्वचाजन (Dermatoen), वल्‍्कुटजन 
(Penblem) तथा उम्भजन (?।८४०/॥) कहते हैं। 

3. पार्श्वौ विभज्या (हवा meristem) 


जीव विज्ञात 


| 


|| 


i] 
| 
[| 


[ ॥॥ | 


विघज्योतकः ^. अनुलम्ब स्थिति, 8, (४०७) तल 
'पर अनुप्रस्थ काट 

इस प्रकार के ऊतक जड़ या तना क पारशवं (अटल) 
भाग में पाये जातें हैं। इनमें विभाजन केवल अरीय 
(030!) दिशा मे होता हैं जिसके फलस्वरूप द्वितीयक 
ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक कौ कोशिकाओं में 
विभावन के फलस्वरूप जड़ और तना मोटाई में बढ़ते 
हैं। एघा (८गां्रंणा। तवा कार्क एधा (cork cambium) 
पाश्वीय विभज्यां के उदाहरण है। इनके विभाजन से 
द्वितीयक बृद्धि (५०००१५३५ 7०७७) होती है।* 

३. अन्तर्चेशी अधवा अरितिर्बिष्ट विभज्या 
(intercalary merisiem)- वास्तव में यह शीर्षस्य 
विभज्या का ही छूटा हुआ भाग है। जड़ तया तनों की 
लम्वाई में वृद्धि के कारण यह शीषंस्थ विभज्या से 
अलग हो जाता हैं तदा स्थाई ऊतकों (ी़्लाशग्राला! 


७ ऊतकों का अध्ययन जीय विज्ञान की किस शाखा में किया 
जाना है। = औत्तिकी (Histology) 
# Father of Hid) किंसे काह जाहा है? 
= पारसेलों बैल्पीछी को 
७ पौधों के सम्बाई में शृद्धि किस ऊतक द्वाग होती है? 
= ज्ञीर्षस्थ विभज्योत्तक (3 Meristem) 
७ वैपम्बियम तदा कार्क कैम्बिवम डिस प्रकार के ऊक के 
उदाहरणा हैं? 
= पाश्बीय विज्या के (Lateral Meristem) 
# द्वितीयक वृद्धि (56९००८) ००) किसके विभाजन 
से होता है? 
_ कैप्बियम तथा कार्क कैप्बियम के विभाजन से 
# चालती नतिक्राये (5८५९४०७४) कहाँ पायी जाती हैं ? 
= फ्लोएम में 
# पौधों मे भोज्य पदार्थ किरा उतक में एके होते हैं? 
= मृदूतक में ( पैरनकाइया ) 
७ संवहन वंडल का उद्गम होता है। 
- प्रम्भजन (लाख) से 
(५५७९५) में परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार अन्तर्विष् 
विभज्या का भाग स्थाई ऊतकों के बीच-बीच मे पाया 
जाता हैं दूब घास के पर्वों (॥८700९), पोदीना में 
पर्वसन्धियों (7665) के नीचे तथा अन्दर पाया जाता 
$। इस ऊतक के द्वाग पौधों के भागों की लम्बाई में 
वृद्धि होती है। 
फ स्थायी ऊतक (Permanent Tissue) 
विभज्योतकी ऊतकों (meristematic tissues) 
के विभाजन तथा विभेदन (५/f८727/8/07) के फलस्वरूप 
स्वायी ऊतकों का निर्माण होता है। इन ऊतकों में पूर्णरूप 
से अववा कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रूक 
जाती हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएँ मृत अधवा जीवित, 
प्रतली या मोटी भित्ति वाली होती हैं। स्थायी ऊतक तीन 
प्रकार के होते हैं। यद्या- 
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परीक्षा वाणी 


ह 


| 
| 


Me जड ऊतक (Permanent tisstie) 
i «६ ६५७८) विशिष्ट ऊतक (Specinl tissue) 


आधारण ऊतक {$/7।९ ।।55५९) 
(समन कतक से निर्मित) 


जटिल ऊतक (Comes 05९) 
(दो से अधिक ऊतक से निर्मित) 


दळ फलोप (नश) ग्रन्थिल उतक र्रर ऊतक 
(Glancdar tissue] (Lateilerous tbssue) 
: दि ह अबवबब 
3 Tracheids) Sieve elemerds) 
sire eh ® | kare ग़न्थियाँ -¬रवरक्षीरी वाहिकाएँ 
(Celenchyma} (Comganion 500) | {Exemal glands) {Latex vessels) 
५ काष्ठ पृदूतक 'वास्ट तन्तु ग्रन्थियाँ -जरवरक्षीरी कोशाएँ 
(Sclerenchyma} (Bast fibres) {Internal glands) ‘(Latex cells) 
| 
काठ तन्तु 'फ्लोएम मृदूत॑क 
(Wood teres) ‘(Phloem 
parenchyrial 
बृढ़ोतकी तन्तु दृढ़ कोशाएँ नेल ग्रान्थियाँ रेजिन ग्रन्थियाँ जलरन्धीय ग्रन्थियाँ 
[Scierenchy- (Stone veils)" (Ol! grands} ‘{Resn glands) (Hydathodes 
malous titres) 


।. साधारण ऊतक (imple tissue} 

७ पेरनकाइपा साधारणतया जीवित तथा पौधे 
के कोमल भागों में पायी जाती है। इनका मुख्य कार्य 
मण्ड, प्रोटीन तथा चसा आदि खाद्य पदार्थो का 
संचव हैं।* 

® कोलेनकाइमा ऊतक पौधे में तयन-सामश्यं 
(iensile $७८॥६४) प्रदान करती हैं।* 

७ दूद्‌ कोशाएँ (५००८ ८०।।४) अखरोट, नारियल 
तथा सेम्युमिनो-सी कुल के बीजों के ऊषर यही कोशाएँ 
कठोर यीजावरण (०५५ 5००५ ८००॥) का निर्माण करती 
हैं। नाशपाती खाने में कडोग्ता का अनुभव इसके गूदे 
में उपस्थित दृढ़ कोशाओं के कारण हीं होता हैँ 
IN.C.ERT.) I 

2. जटिल ऊतक (C07९४ ७5४७९) : यह 
उतक कोशाओं का वह समूह ह जिसमें एक से अधिक 
अकार की कोशाएँ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य 
कती हैं। जैसे-जाइलम एवं फ्लोएम। 

# जाइलम (१९,॥.॥) :- यह जल संवाहक ऊतक 
{water conducting ४५५७८) भी कहलाता है।* इसका 
प्रमुख कार्य जड़ों द्राग अवशोषित जल तेधा खनिज 


हज रूरुक खख जादा 


Grands) 


# कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पायी जाती है? 
= इन्डोडमिंस में 
# पार्धीय मूल {।.4८४२। ।७७०) की उत्पत्ति कैसे होती है? 
= परिरम्भ ( पेरीसाइक्किल ) से 
@ सजीव यान्विक ऊतक की मंज्ञा किसे प्राप्त हैं? 
= स्थूलकोण ऊतक को (Collcmchy na) 
# सन-हेम्प रेशे (५७॥-॥९॥१ २४८) प्राप्त किये जाते ह 


= फ्लोएम मे 
# दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह हैं | 


स्थूलकोण ऊतक, दृढोतक एवं जाइलम 


= दृढ़ कोशाएँ (500९ त्ला) 
® जतर्र (5५४२६३०१५) होते हैं 


- जल सावित ग्रन्थियाँ 
७ किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है 
= अनावृबीजी एवं टेरिडोफाइटस में 
लबणों को पधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना है।" 


इसके निर्माण में चार प्रकार की कोशाएं भाग लेती हैं। 
यथाः 


जब विज्ञान 


क्या आप जानते हैं 
ऊतक तन्त्र (Tissue System) 


जब एक या एक गे अधिक ऊतक किसी निश्चित कार्य कों 
सम्पन्न कमो है तो ऊतकों फे इस समूह को ऊतक तन्त्र 
(5५७९ ५९८7) कहने हैं। ऊतक सनव में पाई जाने वाली 
बॉशिकाओं की रचना समान या भिन्न हो सकती है, परन्ु उनका 
उद्गम (७) एक होता है। पौधों में लीन प्रकार के 


।. बरूकुट (C४६१) 
(3) अधस्त्चक्ा {{} rxchermnis} 
(७ सामान्य चल्कुट (Gemers| conten 
(८) अस्साल्यचा {Fndodermis} 

2. परिरम्भ (Pericyclc) 


ऊतक तन्त्र पाये जाते है 3. मज्जा अथवा मध्यक (}॥। ७छ ॥८५५॥।३) 

^ बाह्य त्वचा ऊतक सन्त्र C. संवहन ऊतक तंत्र (५४४७८७आ ॥5 802 5१४८४); इस 

ए. मौलिक अथवा भरण ऊतक तन्त्र तंत्र का निर्माण प्राकएधा ([ए:छाणण॥) की बोरिकाओं 

0. संचहन ऊतक तन्त्र राया होता हैं।* इस तंख में विभिन्न प्रकार के संबाहन घणढल 
^.बाहा त्वचा ऊतक तंत्र (Epierrnl tissoe system): (vascular bundc} आते हैं जो जड़ एवं तनों वी रम्मा 


यह तंत्र पौधों की जड़, तना , फूल, फल तथा पत्ती आदि का 
बाहरी आवरणे बनाता है। इसका निर्माण अश जाला" 
हाल के त्ववाजन (बंला॥-/ण/णा) सार से होता हैं 
इस ऊतक तन के अन्तर्गत चाह त्वचा (7/८५7५), 
शोप 0575) तथा इन्ध (5।८॥:॥3) आदि आते हैं। 

॥. धरण ऊतक तन्न (Gruul (55४९ Sy sem) : बह तन्न 
बाह त्वचा से लेकर पौधे के अन्दर मध्य भाग तक फैला होता है। 
इसका निर्माण चल्कुटजन ([१€7७॥९॥१) तथा राजन 
(e०७९) नामक स्तर से होत हैं। इसमें विभिन्न प्यार की 
कॉशिकायें पादी जाती हैं। इनका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थो 
का निर्माण, संग्रह तथा पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान 
करना है।* इतके आधोलिखित भाग होते हैं। यजा- 


(७।८।९) में होते हैं। रम्भ वह भाग है जो चारों ओर से 
अन्तस्त्वचा (८५०८९४०५) द्वारा घिरा रहता हैं तथा 
इसके अन्दर परिम्भ ।[१४।८५८।८). मसंवहन बन्डल 
(vascular bundle), मज्जा ॥[४00 तबा मज्जा किरणे | 
Cradlull3ry 5) आहि घाग पाये जाने हैं। संवहन बन्डल 

एधा युक्त {with camhium) अर्वान्‌ खुले हुये (छृश्था) 
अथवा एधा रहित (without canhium) आर्वात्‌ वन्द 
(0०५८०) होते हैं। प्रत्येक बन्दले दार (एज८आ) और 
फ्लोएम ([॥॥७८॥) का बना होता है। खुले हुये संबहन 
बन्डल द्विचीजपत्री तनों एवं जड़ों में एवं बन्द संचहन 
बन्डल एक बीजपत्री तनों एवं जड़ों में पाये जाते हैं।* 


प्राकविभधज्योतक्‌ स्थायी भाग ऊतक तन्त्र 
(Promeristem) (Permanent region) (Tissue system) 
| त्वचाजन + बाह्यत्वचा |! । . बाह्मत्वचा ऊतक तन्त 
{Dermatogen) (Epidermis) (Epidermal 
tissue system) 
अघम्त्यच्या ({tlypocdermis) 
बल्कुटजन => बल्कुट > सामान्य अल्कुट 
(Periblemh (Cortex) {General conex} 
अन्तस्त्वचा | 2. भरण ऊतक तनन्‍्त्र 
{Endodermnis} (Ground Ussuc sysiem) 


| {Puneyele) 
पिथ किरण (शा 90७) 
पिच {Fh} 

पम्धजन = स्टील ++ संवहन बण्डला५५5८७।ज hunlle} } 


{Plerome} (Stele) 


; ). फ्लाएपम Phloem} 
2. कैम्यियम (Cnbiuin) 
3. जाइलम (Xylem 


3. संबहन ऊतक तंत्र 
[Vascular tissue system) 
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ल्न कात्रा आक. छा — =n mr 
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I 


।. बाहिनिकाएँ (२d) । 
as 4 hr ८3 9. प्रोकैरियोटिक है- (^) अन्ु-दीवाइम का (8) शैवाल 
३, वाहिङाएँ ls) न ७ जड़ो द्वा अवशोषित जल ठदा खनिज पदरचे को पौधे के (^) प्ेटिस्टा (8) पेरिस (0) फंपूर्दी का ४ इनमे मे कई नही 
3. काछ-मृदूतक (Wood Parenchy बिविध भागो में कौन पहुँचाता है? - जाइलम (0) न्यूगेस्पोरा (0) पर्रिकिआ जीवाणु ।8. प्रोकैरियोद्स तथा युकैरियोद्स़ में मुख्य अन्ता हैन 
७ पौधे के हो गो में निर्मित भोज्य पदार्णों को पौधे के अन्य 


4. काष्ठनानु (wood fibres) 


70. निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सही मुमेलित 


(^) सेरा कला अनुपाम्दल 


% फ्लोएम (किला) :- इसका प्रमुख कार्य भागों में किसके माध्यम से स्यानान्रित किया जाता है? नहीं है- न {UP Lower : 20I5) (8) यङबोमोन उपस्थित 
पौधे के हो भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे फ्लोएम के (A) सैक्टोज ~  उद्दादूध (0) केद्रक कला अनुपस्थित 
घागों में स्थानान्तारित करना हैं।* इस ऊतक को वास्ट | ७ फाइ्येलाँजी में किसका अध्ययन किया जाता है? (8) कार्केनिक अम्ल - सोडा कटर (0) कैन्द्रक कला उपस्थित 
(835) कहते हैं। इस्रके निर्माण में चार प्रकार की - शैवाल का (0) eg -  त्तालर्चीटी is, विल रका eerie ht डी.एन.ए. 
कोशाएँ 2 = कैसे ड (0) टार्टरेंक अम्ल - अंतर कासम के प्रस्तुत किया- 
कोशाएँ भाग लेती हैं। यया- # हो शैवाल कैसे पादप हैं? स्वपोषी (2) हे (A) लैमार्क तथा डारविन ने 


।. चालनी अवयव (56४७ elements) 


# भारतीय आधुनिक शेवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे 


॥. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? 


{8} रोबर्ट हुक तथा ल्यूतेनहाक ने 


न्त व्य्य्या हिला 


किया गया हैँ? (IAS-02) 2 क 
2. सखि कोशाएँ [०॥ाएअा०॥ ८९५) क जी, आकर पिन लघुतम स्वजीबी कोशिकाएं (९) चारसन तथा क्रिक ने (0) छूगो ही ब्रीज ने 
न पी. कको (A) लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं निमा i 
3. फ्लोएम मृदूतक (Phloem Parenchyma) - ० न (8) माइकोप्लाज्मा कौ कोशिका भिति एमीनो-शर्कश २१ म मे से कौन सा विषय जनसंख्या 
4. फ्लोएम फाइबर कोशिकायें (९८४१ ०९।।४) कहते हैं। इपीयेम प्रायः की बनी होती है। ता क 
# विशिष्ट ऊतक (5[१९८।। 7।५५०):- इस अकार शिरा (शा) के अन्त पर पाये जाते हैं। ये बाहर के (८) विषाणु सम एकल तंतु आरएन.ए. अणु से बने ,,) पारिसियीक विज्ञान (8) Pasi 
के ऊतक पौधों में विशेष प्रकार कें कार्य करते हैं, वातावरण से एक छिद्र के द्वारा सम्बन्धित रहते है होतेह उल्का (८) अनाकिकी (0) नायम विज्ञान 
जैसे- गोंद (७), रेजिन (२८घा॥), तेल (आ) तथा जिसे जलरन्ध (फल ४००१३) कहते हैं। रन्ध की ४ र ase Piss Sear र 27, जैविक जगत में होने याले कार्य, गुण थ पद्धति के 
लैंटेक्स ([.३।०५) आदि के विशिष्ट ऊतक एबं इनमे रक्षक कोशिकायें (६७७५ ०९॥।५) छोटी होती हैं तथा क जातियों को अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग 
की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, करने को क्या कहते है? (॥A$/T5-994) 
| निर्मित पदार्थ। . इनमें हरित लवक नहीं पाये जाते हैं। जलरन्ध (}- ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि (^) बायोनिकम्ञ (5) दाकनोविकस 
# जलरन्ध (॥५५०४।०५०) :- ये विशिष्ट प्रकार 4३०५९5) नेस्टशियम, पिस्टिया, जलकुष्मा से अब तक बूंडे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे (0) बायोनोमी (0) बायोमीटी 
की रचनायें होती हैं जिनके द्वारा जलखावन होता है ये (£८॥॥४०//2) तवा घासा आदि में पाये जाते हैं।* अधिक संख्या है- है 22, चमङ्गा उद्योग घें पौधों से प्राप्त होने वाली किस 
अधिकतर जल में उगने वाले पौधों अववा नम स्थानों # रवरक्षीर कोशाएँ (।.:।०५ ०४७) :- यूफोविया, (A) pa (8) हलक > SRT किया जाता है? क 
ने बाले शाक्रीय धो पत्तियों दे i IC) (0) ण्‌ (A) (8) भ्यूिले 
| न ले ज पौधों noun मदार, कनेर आदि में पायी जाती हैं। dec Sood ir सकी ५ उः न 3) 
| । इन कोशिकाओं को ड़पी नहींई: (UP Lower ($98.) -20]5) 23. निम्न में कौन-सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न 
विगत्‌ वर्षो का हल-प्रश्न (^) तैक्टोस दूष पदार्थो के प्रवेश को नियन्त्रित करती है- 
(प्रैक्टिस सैट सहित ) (8) कर्शेनिक अम्त सोडा वाटर (^) दोगा-भिंति (8) जीवद्रव्य कला 
(2) फॉर्विक अम्ल छात कटी (0) केन्द्र कला (0) गाल्जी काब 
{ ॥. पादप तथा जनु में मुख्य अन्तर है 5. अधोलिखित में कौन-सा गुण पादपों में नहीं पाया (0) रार्टरेर अम्त अंगूर का रस, इमली 24. सजीवों का प्रमुख लक्षण है 
} ( स्वास्थ्य निरीक्षक-05 ) जाता है - ।4, पृध्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? (A) वृद 
| (४) कॅम (8) पोषणका (^) उत्सं (8) वृद्धि (4) नील हरि शैवाल (8) कवक (5) नयुक्लौक आल की दपयति 
(0) अविक्रियां (0) प्रजनन (९) जनन (0) रवसन (0) अमक (0) युग्हीना जीवव्य लर 
2. .पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? 6. एककोशीय, यूकैरियोटिक और प्रकाश-संश्लेषीको !5. सबमे छोटा जीव, जो स्वयं बिकास एवं प्रजनन Fe न द 
(8): Boy किस जगत में रखते हैं? के में समर्थ है- (B.P.S.C.-20I5) ba क र र ट्रेविरिसस 
(8) पैनेरेगम्स में (^) मना (8) कतक (^) विषाणु (5) जकाणु rr 26. सबसे छोटा जीव, जो स्वयं विकास एवं प्रजनन 
CPN (©) पनियेतिया (0) प्रेटिस्टा (00 वन्छ (0) कलि करने में सपर्वहै- (8.॥.8.C,-2025) 
(0) रेप्डिप्मइद्‌स 7. घूण अनुपस्थित होता है ।6. ' विटिकल्चर ' के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक (^) विषाणु (5) जबाणु 
3. एक्जोवायोलाँजी (४०४०/०९५४) क्या है? (^) शैवाल्ों में (8) बआ्रबोफाइट्ज़ मे उत्पादित होता है {UPPCS-2003) (८) माइगप्लाज्या (0) देकटीरिसेफेज 
(^) अन्य अह षर डीदन (8) वायु में जीवन (0) रेोग्रइट्य मे (0) अनावृतवीजी ये द ४4 र 27. पाँच ५ नल (Five Kingdom cassi- 
(ट) स्वतीव जीदन (0) शमीरिकी 8. भारत में गेहूँ के fieation) दिया था? 
4... एग्रोम्टोलॉजी में अध्ययन काने हैं लिए प्रसिद्ध हैं- काले एक्ट रोग सम्बन्धी खोजों के ।7, पैलियो वनस्पति के अन्तर्गत अध्ययन कराते हैं- (4) हटेकरने (8) लिनियस ने 
(4) बीजों का (8) फलों का (^) डा. के.सी. मेहता (छ) डा. आर.पी. यय न Shore 
(0) धामो का (0) अनाओें का (0) डा. हरगोविन्द सुगा (0) शे. बीरबल साहनी उत्तरमाला : 9. (0) 0. (A) II, (0) I2.(C) I3-(A) TA. (७) 5. (0) I6. [0) 
- 7. ए॥ I8.(C) I9.(C) 20. (0) 2I.(A) 22.(D) 23. (B) 24. 
उत्तामाला : ।.(5) 2. (5) 3, (४) 4.(0) 5.(७) 6.00 TOA) EA) 24 (8): 26 (C) ILA) ( (Cc) 
हिँ जक्षादाणी - विविव पीकाओये पुठे वेना कासा जत दान परीक्षा वाणी... विविध परकषाओ में पछे गये परोत का केत जीवविज्ञान हि 
दि रक्षादाणो _ विविध पक्षओ ये पूछे गये चा का सडे जीवविज्ञान परीक्षावाणी °+ विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नात्तर का संकेत जीवविज्ञान हि 


डह. 


29. 


है. 


3. 


32. 


33. 


34. 


35. 


37. 


36. 


TF का निर्माण होता है- 
he - मैं [8) रइबॉसाम मे 
(0) गौत्जी काय में. (0) इनमे से कोई नहीं हि 
निम्नलिखित में से ह्लौन-सा पदार्थ ९४4 तथा 0४ 
दोनों मैं पाया जाता है- 
(^) एड्रीनीन (8) दाइमीन हर 
(८) युम (0) इमे से कोई नहीं 
ईफिक पुलिस (77८ 9७6८९ कहते हैं- 
(^) मडटोकॉश्ड्रिया को (8॥ गॉल्जी का को 
(८) गइ्वोखेम को... (0) लाइसोसोम को 
लिग्निन (॥20७) नामक पदार्थं जमा रहता है- 
(^) जाइलम ऊतके पर 
(8) फ्लोएम पर 
(£) वल्कुट (6७८%) पर 
(02) इलम से कोई नहीं 
कोशा झिल्ली का प्रमुख कार्य ([॥5८६।०॥) क्या है 
(७) शेटीन-संश्तेषण (8) लिपिङ-संरलेषण 
(€) अज्ञा के अन्दर बाहर अकत तक्षा घुलनशील पदार्थों 

के आतागमन छा निदखण 
(0) इनपे से कोई नहीं 
डीएनए (()४.4] की शृंखलाएँ बँधी होती हैं- 
(४) कार्बन बन्ध से. (8) ऑक्सीजन बन्ध से 
(€) नाइट्रोजन अन्ध से ([)) हाइड्रोजन बन्ध से 
उ्ानीन तथा साइटोसीन के चीच में कितने हाइड्रोजन 
अन्ध होते ई= 
(^) दे (8) . अल 
(९) चार (0) छ: 
अप्धिंग जीन की खोज किसने की थी? 
(IAS-94) 

(४) जेवाद और गोना (8) मैक क्लिंटॉक ने 
(0) गंच्यूज ने (0) इनमें से कोई नहीं 


, राइबोसोम्स प्रोटीन तथा... के बने होते हैं- 


(^) री-आरएना ।।-40^) 

(8) आर-अहरएनर (RNA) 

tC} एम>आपश्नए tim. RNA) 

॥0) एप्रेज्आरएनए {5 RNA} 

क्रिस्टी (८५७०९) सहायक है- 

4४) श्वसन में (8) प्रकाश-अश्लेषण में 
(0) प्रश श्वप्नन में (0) इनमें से कोई नही 
परखनली में 0.४.4. का संश्लेषण किसने किया 
चारे (एकएड ; M, MPPCS-98} 
(8) वाटसन और क्रिक ने 
(0) नैमिनवर्ग ने 


(^) खुग़ना ने 
(€) कोर्न्ग ने 


उत्तराला : 28. (4) 29, {4) 


36. (B} 37. (A) 
44. (७) 45, (8) 


39, 


40. 


42. 


43. 


5. 


+6, 


47. 


30. (5B) 3l.(A) 
38. (C) 39.(B) 40. (C) 
46, A) ¥$7.(C) 48. (B) 


हि रेदादाणी ` तविय परकषाओजे फू जास जद 


एण्टीकोडान पाया जाता ई- 


(एापः5 : M, - 
(A) mRNA (8) FRNA हे 
(C) rRNA (0) उपराळ सभी में 
सबसे छोटी पादप कोशिका है- 

(SSC Tux NS,:0] 
(^) जीवाणु (8) वाइरस | 
(0) प्राइकोप्खामा (0) 

, कलाविहीन (Non-membranous) कोशिकांग t+ 

(४) गहयोसोम (8) लाइसोसोम 
(0] एॉल्जीकार्य (0) वर्णीलवरु 


चाटसन तथा क्रिक ।953 द्वारा दिया गया |)५, 
मॉडल है- (CDS-202) 
(A) B-DNA (B) Z-DNA 

(C) C-DNA (D) D-DNA 

डीएनए ([१४॥) के गतिशील च स्थान यदलने वा३ 
उछचडों को कहते हैं- 

(4) ट्रॉस्पोसान {ransursu) 

(5) ट्रॉसफेगोन (ansfcrण॥) 

(€) ट्रॉसलोकेज (ोrnsloca५९) 

(0) इनमे से कोई नही 


. D4 द्विगुणन (८॥॥८७॥०॥) की सही विधि ६- 


(A) अंधिपरिमित (Seini-comservatives) 

(8) परिमित (comrservative) 

(€) अपरिमित (Non-cemservative} 

(0) इनमे से कोई नहीं 

केऱद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं- 
(8) खाइटोकाइनेंसस (8) कैरियोकाइनेसिस 
(0) स्थोगेजेसिस. (00) स्परमेटोजेनेंसिस 
जीवों के अध्ययन के लिए “जीव विज्ञान (8७; 
8) का प्रथम उपयोग किसने किया? 

(A) लैमॉर्क (8) असस 

(0) हफ्सले (0) पर्फकजे 

पादप कोशिकाएँ, जन्तु कोशिकाओं से किमक 
अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? 

(^) अन्तर्व्यीय जाल (8) माइटोकान्डिवा 

(0) छाग्ककेन्द्र (सेन्ट्रिआल) 

(0) फडबोमेम्स 


. हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल, धाइरॉक्सिन तथा ^.7? 


के संघोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों क 

सही समूह होता है- 

(^) प्रस्पोग्स, आयोडीन, मैग्तीशियम, तांबा 

(8) लौह, मैमीशियम, आयोडीन, फॉँस्छेरस 

(0) सल्फा, फॉस्फोरस, लौह, तांबा 

(0) आयोडीन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, लौह 

32.(C) 33. (0) 34. (8) 35. (8) 
4. (A) 42. (A) 43. (A) 


ब, 


50. 


$l. 


$2. 


53. 


55. 


56, 


57. 


कौन-सी नाइट्रोजनी समाक्षार ४ अणु में होता 


है, के अणु में नहीं होता- 
(^) यू (8) दाइमीन 
(0) खान (00) गाइटोमिल 


उत्क्कम अनुलेखन ireverse Iranseriplion] की 
क्रिया है- 
(A) RNA RNA निर्माण 
iB) DNA DNA का निर्माण 
(0) DNA से RNA का निर्माण 
(0) RNA से D४ का निर्मा 
स्टार्च और सैलुलोस के बारे में निम्नलिखित कब्नों 
में से कौन-सा सही नहीं है? (IAS-98) 
(4) दों का वानस्पतिक उदूषव है 
(0) दोनों बहुलक है 
(८) आयोडीन के साथ दोनो रंग प्रदान करते हैं 
(0) दोनों ग्लुकोण अणु से निर्मित हैं 
प्रोटीन संश्लेषण ।॥rotein 5$$॥ल्‍55) में निम्न 
कोशिकांगों (('९॥ ()7३॥९॥॥७४) में से किन की 
भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? (।^5-0]) 
(^) साइोसोम और मेंट्रोसोम 
(9) अंतःद्रव्यी जालिका (Endoplasmic 

Retic७l0/) और राइब्रोस्तोम (Ribosomc) 
(0) गॉल्जी उपकरण और माइटोकॉन्डिया 
(0) ताइसोसोष और माइटोझनन्ड्रिवा 
टमाटर में लाल रंग का कारण है 

(00७५ : M-08) 

(A) कैप्सेसिन (8) लाइकोपीन 
(ट) जअँन्योफिल (0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


» पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न 


होती है= {UPPCS-9I) 
(^) माइटोकान्डिया (8) कोशिका भिति 

(0) जीव द्रव्य की उपस्थिति 

(9) कोशिका केन्द्रक 

घानव शरीर की कोशिकाओं में पाये जाने वाले 
गुणसूत्र जोड़ों (ल"०॥।507०५ [॥।५) की संख्या 
है- (Ut, PCS-03) 
(A) शा (nh) 22 

IC) 23 (0) 24 

नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में 
डी.एन.ए, होता है? {IAS-0) 
(A) तारक कन्द (Centmole) 

(8) गाल्जी उपकरण (Golgi paras) 


(0) लाइग्रोस्नोप (0) माइरोओन्दिया 
साधारण मानव घें गुणसूत्र होते हैं 
(UPPCS : M -I99I) 


58. 


59, 


til). 


fl, 


62. 


63. 


उत्तरमाला : i i ड iD) 5I.(C) 52. [छ] 53. (छा - (8) 55. (C) 56, iD) 
F -{C) 59. (७) 60.(C) 6I,(A) 62. (B) 63, (B) 64. 
aS (8) {B) IA) 


(A) 36 (B} 4 
IE) 56 Ii 25 
उच कोशिका का कौन-सा भाग पावा हाउस कड़लाता 
ह CMEPCS-9 
(A) कशिकार्पति (॥। केद्र 
(0) पाइटरोबर्हिय (0॥ पम्मू आशिका 
कुनैन, जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, 
सिनकोना पादप के कित भाग मे आती है? 
IUtta, PES-N2) 

(8) पनी (0) उड 
(0) छल {D) षुण 
कपास का प्रमुख घटक ई= 

UP, Lower Sub, 
(^) प्रोटीन (8) वीव अम्ल 
(0) सैलुलोड (0) मिसन 
सेब के फल में लाली का कारण है- 

(UPPCS : M-02) 
40) एन्योसायनिन (8) लाइतोहीन 
(0) कैरोटौन (0) अन्योफिल 
चनस्पति जगत के गैर- हरित विपम पोषित पौधे कौन- 
से होते हैं? (BPPCS-20I0) 
(४) एल्गी (8) फाई 
(0) मेस (0) पर्न 
हेरोइन प्राप्त होती है- (UPPCS-05) 
(8) वांग से (5) अफीम पोस्ता से 
(0) तम्बाकू से (0) मुपारी से 


» शीतल पेयों, जैसे कौला में, पर्याप्त माज़ा होती है= 


{IAS Pre,=2000) 

(^) कैफीन (C2८१९) की 
(8) निकोटीन (००८७१८) की 
(€) टैंनिन (ला) की 
(0) रँमिन (8८90) की 


. प्रयोगशाला में सर्वप्रथम "(९१९९ ८०४९ क्का 


संश्लेषणा किया दा- 
(4) मित्र ने 
(©) डी. वरिस ने 


(43rd BPS-99) 
(8) खुना ने 
(0) केल्चिन ने 


» सूची + ( शरीर क्रियात्मक प्रक्रम) को सूची-॥ 


( कोशिकांग ) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के 
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर घुनिए- 

{IAS -I996) 
सूची-] 


(३) प्रकाश संश्लेषण 
(>) छनिज उदूष्रहण 


जीव विज्ञ सोहा वाणो विधिष पक गवे रसजा ळा सकेन जोयललम छंद * विविध परीक्षाओं में पूछे गये परश्‍नों्तर का संकेत जीव विज्ञान. हित 


(८) ज्वफ्न 3. मूबकणिका 
(2) प्रोटीन-मंश्लेष।ण.._ 4. राइबोप्तोम 
ta) ‘ih te) (०) 

(Ah I के हि 

9) I ड हिं। 3 

OI | 3 4 

(D2. i. 4 3 
67. जतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता 

ई? (MPPCS-I0) 

(^) सेलुलोज की कोशिका घिन 

(8) केंद्रक 

(८) माइटोकॉन्द्रयी. (0] इसमें से कोई नही 
68. कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है- 

(A) छेटो-ओर्कोजीन्म डाग 

(8) ओन्डोरीन्य द्वारा 

(८) वर्णको द्रा (0) इसमें से कोई नही 


69, विनिपरयं ((००+ढ! ०५९८) किसर आवस्था में होता है? 
(^) जाइगाटीन (8) पैचिटीन 
(©) डिप्लोटीन (0) दाइकाइनेसिम 

70. 0... संश्लेषण तथा हिम्टोन कोशा चक्र की किस 

प्रावस्था में खनने हैं- 

IA) G, sage (RH) 0, sage 

(C) $ Mage ID) M- stage 

निप्तलिखित में से कैसर किस कारण से होता है- 

(^) कोड़ा में मृगी विषाज़न के समय डी.एन.ए. की 
कमी के कारण 

48) सूती विभाजन को निर्यात करने याली प्रक्रिया के 
बन्द होने पर 

॥€। उफ्गक्त दोनों के करण 

(0) इनमे से कोई नहीं 

72. 0४७ पालिपोन एन्जाइम किसके संश्लेषण घें काम 

आता है- 

(A) DNAH RNA IB) RNA DNA 

(0) न्युक्रिलक्रोटाइदय मे ४^ 

(02) इनमे से कोई नहीं 

0\॥ अशुओं के संयोजन में कितने प्रकार के 

नाइट्रोजनी समाक्षार घाग लेते हैं? 

(A) दे (8) कर 

() र्वः 2) तीन 

डीटेकर ।\४॥।।१३६९7) ने पाँच जगत्‌ यर्गीकरण 

को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? 

(4) मोनेंश, ऑॉटिग्टा, युबैदीरिदा, ऐनियेलिया और 
एन्टी 


गा. 


73 


74. 


| 8 १8 १४ इक 88 पढ़ ह8 87 - (छ) 
#3, (A) 


76, (H) 
FD) 


77. (0) 


75. 


76. 


77, 


78. 


79, 


#2. 


#3. 


LN 


उत्तापाला । 67. (A) 66. (A) 65. (8) 70. (C) 7I. (HB) 
78, (A) 79, (C) 


(0) मोनेर, शटिस्टा, कवक, प्लान्टी और ऐनिसतल 
(0) मोतैगा, ओटिस्टा, आरकिबैक्टीरिपा, प्लान्टी x 
कलक 

(9) मोमेग, ऐ्ेटिस्टा, प्लान्टी, शैवाल और एनम 

पर्णहरिम ।८॥।०7०१॥5॥) पाया जाता ६- 

(^) अवर्ण लवक गे {॥) हरितिलवड के आना ३ 

(CE) स्ट्रोपा में (0) झिल्ली मे 

कोशा में कितने प्रकार के आरएनए (४.4) छा; 

जाते हैं- 

(A) 2 (8) 3 

IC) 4 (0) 5 

प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन-सी संरचना नहीं ए 

जाती- मु 

(^) केन्द्र कता (8) बेडिया 

(£) रिका (0) उपगेक्त सभी 

डीएनए (07४8) बहुलक (॥७#५॥92८5) है- 
(र₹॥। TOT. 

(^) न्यूब्लिओटाइड्रम् का 

(8) न्यूक्लिओसाइड्स का 

(0) अमीनो अग्स का (0) इनमे से कोई नहीं 

गइबोसोम का मुख्य कार्य कया है? 

(^) ह्काशरसंस्‍्लेषण (8) वमा का संसलेशण 

(0) फ्रेटीन का संरसेषण 

(0) ऊार्बोहाइड्रेटस का संश्लेषण 

विभम्पोत्तक (Merlstennatlc Tissue) स्थिति + 

अनुसार होता है- 

(^) शीर्षस्य ।॥) अनर्येशी 

(©) पारी (0) उपयु सभी 

तिघ्त ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विधार 

की क्षमता होती है- 

(^) स्थूलकोण ऊतक (8) दृढ़ उनक 

(0) 'विभञ्यातक (0) जटिल ऊतक 

निष्न ऊतक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं ए्‌ 

होती है- 

(^) मृदृतक (8) ए 

(ट) म्थूलकोण ऊतक में (0) दृढतर रेशे 

पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं- 

(^) मूदुतक में (9) डृद्गोतकरेशों में 

(€) स्थृलकोश ऊतक में (0) पलोण्प मैं 

लम्बी, सकी, मोटी भित्ति खाली, दोनों मिरे 

नुकीली, शृत कोशिकाएँ कहलाती हैं- 

(^) मृदुता (8) चालती नतियाएँ 

(0) वाहि (3 दृद़्ोतक 

72. (€) 73. (5) 74. (४ 

80. (D) BI, (0) 82. (0 


85. चालनी नलिकाएँ तथा सह कोशिकाएँ पाई जाती है- 
(^) एघा में (8) चलोण में 
(ए) जाइतम में (0) बल्कुट मै 
चाहिनिकापं (छाल) तथा वाहिकाएँ (+८ 
श) पाईँ आती है- 
(A) वत्वुट में (8) जाइलम में 
(0) पलोएम में (0) ग्रन्यिल उतक मे 
लम्याई पें वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है- 
(A} पार्श्वं विभज्पोतक (।3terl meristem} 
(9) च्वचाजन {demtogen) 
(0) रीर्षस्य विधज्योतक {७८३ तालांजल्या) 
(0) उप्मोक्त मे से कोई नहीं 
सन-ेम्य ऐशे (३०-९०१ ]५।९) प्राप्त किये जाते हैं- 
(A} पत्ती (८०) से 
(8) पोषवाह ([#|०८॥) से 
(0) द्वारु {uylern) भे 
(0) मध्य फलमिनि (७८७) मे 
89, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? 
(^) पोस्ता (पाप से) (8) तुलयी मे 
(८) गध सफेदा (यूकेलिप्टस) से 
(0) एफेडर से 
निष्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति 
घें सर्वा धिक प्रचुरता में पाया जाता है? 
(UPPCS : M- 20I2) 
(A) ग्लृपेज (8) मेल्यूलोज 
(€) ऊम्टोब (0) सुझेव 
इबोला वायरस का नाम लिया गया है? 
(UPR.OIA.R.O.: M + 20I3) 
(4) एक कहर के नाम मे (8) एक जोत के नाम से 
(0) एक उठी के नाम स॑ ॥)) एक पर्वत के नाम से 
92, सूची 4 को सूची-॥ से मुमेलित कीजिए तथा सूच्चियाँ 
के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर 


87, 


90. 


9], 


चुनिए- (0.0 Lower Sub. : M 20I3) 
सूची-] सूची-ा] 
(9) एमिटिक अमल ।. मक्खन 
(0) सैक्टिक अप्ल 2, नींबू 
(€) ब्यूटेश्कि अप्ल 3. विरका 
(4) साइट्रिक अम्स ब. दूध 
कुनट ३ 

ta (४) (ce) (०७ 
(है) 3 & 3 १ 
(3 4 I 2 
©) 4 3 I 2 


(0) ॥ 2 3 4 
93. निष्नलिखित कथनों यें से कौत-सा/से मही है/हैं? 


(LAS.= DIY 


t. उ क ब के लिए आवश्यक 


एंजाइम 


उत्गमाला : ४5. (8) 86. (5) 87. (0) ४8. (B) #9, (A) 90. (5) 9]. 


2. विषाणुओं को किसी भी उंक्लेपित मे 
संवर्धित किया जा सकता है। FP 
3, विधाणुओं का एक जीव से दरप जीव घें संचारण 
केयल जैवकीय संघाहकों द्वारा ही होता है। 
नीचे दिये गवे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: 
(^) कवल (5) केवल 2 और 3 
(0) कल] और 3 (0) ।,2 और 3 

* प्रकृति में सर्वाधिक एथुरता मे पाए जाने वाला कार्तिक 
यौगिक ६- (एकड़; Ms 205) 
(^) स्वर (5) नटो 
(0) मुझ (0) मेके 

95. जीर्ण( वृद्ध} होते की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते 

ह - (UPPCS: M = 2003} 


(A) उगेरोलीगी (8) एवन 
(0) एंड्रोपोलॉजी (0) मैनेटोलॉओ 

96, कैफीन क्षार उपस्थित रहता है -[।र%75 -2946) 
(^) केवल चावे (8) कवल कापी में 


(0) चाग और कॉपी दोनों मे 
(09) नींबू पानी में 


97. पपीते में पीले रंग का काण है - 


(UP Lower Sub.) -20IS} 


(^) पैन (0+ लाव्रयाविन 
(C) वैखिऔशन (0) वैगेटीन 
98. डी.एन.ए, को किसने अंतः पात्र में खनाथा? 
5 (N.F.S,C,-20I5) 
(4) आर्वी कोवर्ण ॥8) रॉडर्ट हुक 
(0) पडवाई जेना (|) जोगेफ लिएटर 


99. डी.पून,फ, में मौजृद शर्करा होती है- 

(0,७".४.(९, ; Mf : 20I5) 

(^) गतुम ० (80) ऋतटोज 
(€) डिआकरसीसइबोस ([)) गदाम 

।00, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही $/६? 
बिषाणु संक्रमित कर सकले हैं _॥./.5. : 20।6) 
।, जीवाणुओं को 2. कयकों को 
3, पादपों को 
नीचे दिये गये कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: 
(^) कैबल॥ और 2 (8) केवल 3 
(©) केवल । और 3 (0) ,2 और 3 

।0. अव मूचना-विज्ञान ( यायोइस्फॉर्पीदिक्स ) में घटनाकयों/ 
गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी-कभी दिखने 
चाला पद्‌ ' टरासक्रिष्टोप' (77८7१०४८) किमे 
निर्दिष्ट करता है? ॥.4.5. : 206) 
(^) जीनोम संपादन (जीनोम एडिटिंग) में प्रयुक्त पंजदमों 

की एक श्रणी 
(8) पि देन दाग अभिव्यत 0९४ अणुओ की फू शवसा 
(८) जीन ऑमिव्याति दी व्रियार्विष का वर्षन 
(0) कोशिकाओं गं होने वाले आनु्वाशिक उतरिवर्मखे की 
एक क्रियादिपि 


IC) 92. (8)93, (७) 


AJ. fll [Tm 


94, (0) 95. (A) 96. (C) 97. (C) 98. (A) 99, (2) I00. (D) IOI. (8) 


° BETH वाणी 


* विविध परीक्षा में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


अध्याय = 2 
पादप जगत (Plant Kingdom) 


पादप जगत का संक्षिप्त विवरण 


पौधों का वर्गीकरण जैसे -सारगैसम। 
7 रोडोफाइटा (Rhodophyta) लाल शैवाल 
[5 आया त 
(Classification of Plants) चे El 


संसार में लगभग 5.0 लाख विभिन्न प्रकार के 8. शाइजो माइकोफाइटा (Sehizoimy. 

पादपों की खोज की जा चुकी है। ये पौधे संरचना, ,५१५)| जैसे-जीवाणु। हि 
रूप व आकार में एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। सभी - मिक्सोमाइकोफाइटा (॥50॥)0-ए॥॥ 0॥| 
पौधे पादप जगत्‌ (7००६४१३५००१) के अन्तर्गत आते ैसे-अवपंक कवक (ऽ॥९ )/०७७) 
हैं। पादप जगत्‌ का एक संशोधित, आधुनिक, जातिवृत्तीय ॥0 यूमाइकोफाइटा ( Eumyeophyta)। स. 
(Phyl022n९0९) एवं लगभग प्राकृतिक वर्गीकरण जलका. 
ओसवाल्ड टिप्पो (५४४0 Tippo = 2942, ॥॥- जोर - प्रचम सात फाइलम शैवाल (Aga) के है। 
nois University, 0.5.4.) ने प्रस्तुत किया जो (8) एम्ब्रियोफाइटा : इस उपजगत में 
अधिकत्तर वनस्पतिशास्त्रियों द्वारा माना गया। इस बनता है। यह दो फाइलम में विभक्त है। यवा- 
ko की रूपरेखा हक है- ।„ ब्रायोफाइटा (80990) : इन पौधों ३ 

है al 0७७८० (Mingo) | प्लान्टी (Panis) संवहन ऊतक (९०१७८४०९४५५७९) नहीं होता है। 


जैसे- रिक्सिया, फ्यूनेरिया, एन्थोसिरोस, लिवरवर्ट 
उपजगत (5७ ।०५/) फ ' 


उपजगत (5,4 ##00»ा॥ 


कका हार्नवर्ट। 

(0 धैलोफाइरा (8) एम्ब्रियोफाइटा 2. द्रेकियोफाइटा (Tracheopiya) इन पौधे 
(Thallophyta) fEmbryophyta) में संवहन ऊतक होता हैं। इसको 4 सब फाइलप 

(A) धैलोफाइटा : 


इस उपजगत के पाँधों में (७७-P॥४।७/) में बांटा गया है। 
घूण नहीं बनता तथा संबहन बंडल अनुपस्थित होते 0) साइलोप्सिडा (7४/०४३) : पत्ती एवं उड़ 
हैं।* इनमें जड़, तना एवं पत्तियों का पूर्ण अभाव रहित पौधे।* 
होता है।* इनके 0 फाइलप पाये जाते हैं। यथा- 00) लाइकोष्सिडा (४८०३५५३) : छोरी ह 
!. साइनोफाइटा (८४३००१३) जैसे - पत्ती तथा साधारण संबहन ऊतक। 
नोस्टोक, नीली-हरी शैबाल। (४) स्फोनोप्सिडा : संधित तने वाले छोटी 
शल्कपत्रों की तरह के पत्तियों वाले पौधे। 
ट (५) टेरोष्सिडा (P९754) : बड़ी पत्तियां 
द 3. कलाराफाइटा (००७४४) हरी शैवाल तथा जटिल संवहन ऊतक चाले पौधे। इसको 3 
-यूलोपिक्स, _पाइरोगाइरा आदि। क्लास में बांटा गया है। 
4. क्राइसोफाइटा (00५50.॥90) पीली-हरी (०) फिलीसिनी (F॥८।॥८३८)। जैसे - फर्न। 
शैवाल। जैसे-वाइचेरिया, डाइएटम्स ([।३/०/5)। (७) अनावृत्तबीजी (67०57९7) । असे 
5. पाइराफाइटा (P५7०१।४०) सुनहरी-धृरी साइकसर, नप्त। 
शैबाल। (८) आवृत्तबीजी (^४०५१९०॥०) । इसे 2 मं 
क्लास में बांटा गया है। यथा- 
दिइ कूलर -ल्स्ळेज्ेळ््ा उल * विविध परीक्षाओं में पूछे गये परएना का उ जीव विज 


2. यूग्लीनोफाइटा ([५४।०१०॥४।३) । असे 
यूग्लीना। 


6. फीओफाइटा (7८०३॥४३) भूरी जैवाल। 


।. द्विवीज पत्री {८०५ ।००॥) 
|. एकबीज पत्री (Monocoty ledony 


बनस्पति विज्ञान की शाखायें 
(Branches of Botany) 


# एग्रोस्टोलोजी (^१०४।०।०३५)* घासो का 
अध्ययन व पालेन (Cultivation) 

* एल्गोलोजी (,५।०।०९)-शौवालों का अध्ययन 

# एनॉटोमी (^n7०॥४)* आन्तरिक संरचना 
का अध्ययन 


® एन्थोलोजी (Anthology) पुष्यो का 
अध्ययन। 

# वैक्टीरियोलोजी {Bacteriology )—जीवाणुओं 
का अध्ययन 

७ ब्रायोलोजी (7)०।०४५)-ब्रायोफाइटा का 
अध्ययन 

० केसीडियोलोजी ((९९।०।०।०६१)--पादपों में 
रोगजन्य गाँठो, पादप कैंसर का अध्ययन 

७ साइटोलॉजी (९५।०।०९४)--कोशिकाओं का 
अध्ययन 

+ हैन्ड्रोक्रोनोलोजी ([9९॥४००४४०००।०६५)* वृक्ष 
की आयु का अध्ययन « 

# डैन्ड्रोलोजी (0९7४०।०४४)* क्षों एवं 
झाड़ियों का अध्ययन 

# ईकोलोजी (६८०।०९४)--पौधों का वातावरण 
से सम्बन्ध का अध्ययन। 

० इकोनॉमिक बॉटनी (Economic Botany) 
आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। 

# एम्ब्रियोलोजी (Embry0l0E9)—युण्यक्को के 
निर्माण, निषेचन व भ्रुण के परिवर्धन का अध्ययन! 

+ ईथेनों बॉटनी (Ethano Botuny)*— 
आदिवासियों द्वार पादपों के उपयोग का अध्ययन। 

. हार्टीकल्चर (Horticulinre}—yल, सब्जियों 
तथा उधान पादपों का संवर्धन व अध्ययन 

+ प्लान्ट ब्रीडिंग (?।an६ ४7८९०९)--उपयोगी 
पादपो की किम्मों को सुधारने का अध्ययन 

® “कल्चर ("55७८-(१७॥॥॥८)--कैजिम 
माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन 


* सिल्वीकल्चर (5।।४।८॥।॥॥/८)*--चन के वृक्षों 


तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन। 


७ हिस्टो-केमिस्ट्री (Histo-chemistry)— 


परीक्षा वाणी; दिय पतक्षाओं मे पूछे गये प्रशशतर का संकेत जीवविज्ञान [ई 


कोशिकाओं च ऊलकों के र 
स्थिति का अध्ययन। 


® पायोलाजी (Pomnlogy +त का अध्वदन 
+ टेरिडोलोजी 


CPeridolngy)2fिोादटस 
का अध्ययन। 


. _ »फाइटोजिआंग्राफी । Phytogeography— 
के वितरण व उसके कारणों का अध्यदन। 


अन्न गामायनिक पटायों की 


७ स्येसयायलोजी (५३८८७।०।०४४) _अन्नक्च 
तेवा वायुमण्डल में स्थित पादपो का अध्सदन। 
® स्पर्मेलोजी (5९/॥३।०९४)-बरीजो का 
अध्ययन। 


® वर्गिकी (530000})पादप चर्गोचूरण का 
अध्ययन। 


® वायरोलोजी (ए।/ण०६५)--विषाणुओं का 
अध्ययन। 
® फाइटोफिजिक्स (?॥४७7॥५5/८5)-भनिक 
सिद्धांतों का पादप उपापचय में महत्व का अघ्यमन। 
७ रेंडियोशन बायोलोजी (R३५।३!०० 
Biol0९४)—विमित्र विकिरणों का पादपों का प्रभाव च 
उत्परिवर्तन का अध्ययन। 


७ एग्रोनोमी (^९/०००/१४)--फसल्ली पादपों का 
अध्ययन। 


# ईवोल्यूशन (६४०।४४००)--सजीवो के विकास 
परक्रम का अध्ययन। 

# एक्सोबायलोजी (£५०००९) अन्य अहां 
पर सम्भावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। 

७ फ्लोरीकल्घर (F07८७।।५४८) "सजावटी 
पुष्पों का संवर्धन च अध्ययन। 

७ फोरेस्ट्री (0/८5४४)--वनो का अध्ययन। 


७ जेनेटिक्स (९॥९:८५) आनुवंशिकता और 
विभिन्नताओं का अध्ययन। 


७ जेरोन्टोलोजी (Geronology)*— आबु के 
साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन 
७ हेरीडिटी (H९7९॥।५)—पैब्रिक लक्षणों का 


किसे प्रदान किया जाता है? 


= स्पाइरोगायरा नामक शैवाल को 
७ किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? 


= लेमिनेरिया नामक शैवाल से ( भूरी शैवाल) 


ढ़ संतति में पहुँचने का अध्ययन। 
हिस्टोलोजी (Mist७।०६१)*~—-उतकों को 


f 
अध्ययन (एपएड। 

[| 
का अध्ययन। 

# लिम्नोलोजी (Limnology)—-जीलौं तधा 
अलवणीय जलीय पादपो का अध्ययन। 

# मा्फोलोजी (Morpholog5)-—पादषो की 
आकारीय संरचना का अध्ययन। 

# माइकोलोजी (\।५००।०६३)"-केवकों का 
अध्ययन ।RA$, VPP) 

+ माइकोप्लाज्मोलोजी (ycoplasmology) -- 
माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। 

# निपेटोलाँजी (४९॥३।०।०१)—-निमेरोइस का 
पादपो के साथ सम्बन्ध का अध्ययन। 

# पेलियोबोटनी (P2।३९०७०६६१५) पादप 
जीवाइमों का अध्ययन (UPFC, ।AS)। 

० पेलिनोलोजी (?:।४॥०।०६)--परागकणों का 
अध्ययन। 

०पेथोलोजी (९॥॥00९)--प्रादप रोगों व उपचार 
का अध्ययन। 

० पिडोलोजी (P८५०।०६५)*-मृदा सम्बन्धी 
अध्ययन {UPPCS, BPSC) 

# पैरास्िटोलोजी ([४५।।०।०६४)--पोषिता तवा 
परजीवियों के सम्बन्धो का अध्ययन। 

७ फाइकोलोजी (7४८०।०९४)-शैवालों का 
अध्ययन। 


(Lichenalagy )-लाइकेन्स 


# फार्मेकोलोजी (Pharmac0l0६9)-— औषधीय | 


पादपो का अध्ययन। 

# फिजियोलोजी (F१५5/0।०४)-_विभित्न पादप 
जैविक क्रियाओं का अध्ययन। 

जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि 
वनस्पति विज्ञान को दो उपजगतों में विभाजित किया 
गया है। यथा- 

(4) वैलोफाइटा (Thallophyta) 

(8) एम्ब्रियोफाइटा (Embryophyta) 

दलोफाइटा मे शैवाल, जीवाणु एवं कवक का अध्दयन 
किया जायेगा। जबकि एम्बन्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा एवं 
ट्रैकियोफाइटा का अध्ययन समावेशित है। ध्यातव्य है कि 
यहाँ एर केवल सामान्य अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
तथ्यों का निरूपण किया गया है। यणा- 


शैवाल (A।६n€) 


वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शकाल 
का अध्ययन करे हैं, फाइकोलोजी (Phycolops, 
कहलाती हैं। उपजमत (Suh Kingdon) वैलोफार> 
के प्रथम सात संघ ([॥।/॥) शैवाल के हैं। 

शैवाल प्रायः पर्णहरिम युक्त (७॥००%)॥॥ 
।0७5), संवहन ऊतक रहित (१०॥-४०४०॥।३४), धृष 
हित (५४००६ ९८9०), आत्मपोषी (2000p 
सेल्यूलोस भित्ति वाले (%४। ८९।।॥।०४९ ४३॥। ह 
हैं।* इसमें खाद्य पदार्थ प्रायः स्टार्च के रूप में उपिव 


रहता है। प्रजननांग एक कोशिकीय अथवा बअहुकोशिकद 
(unicellular or multicelluksr) होते हैं। जिनमें फरेन 


# पैलोफ्इटा के 0०० 
बन „ कवक एवं 
# चैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? ति | 
= इस उपजगत के पौधों में धूण नहीं बनता तथा 
संवहन ऊत्तक का अभाव होता है 
# जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? 
= शाइजोपाइकोफाइट 
७ वह पौधे जिनके बीज अण्डाशय से घिरे नहीं होते किस वई 
के अन्तर्गत आते हैं? 
- जिम्नोस्पास (Gymnosperms) 


# पौषे के आन्तरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान क॑ 
किस्त शाखा में किया जाता है? 
= एनाटोमी {^nat0/}) 
# पादप जीदाइगों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाला 
में किया जाता है ? 
= पेलियोबॉटनी (alaeolrotany) 
७ आखोरीकल्चर (,०॥।८५।१५:८) में किसका अध्ययत 
किया जब है? t 
- सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में 


% कौन मे पौधे पत्ती रहित तवा जड़रहित होते हैं? 
= साइलोप्सिडा सब-फाइलम के | 


/५ परीक्षा दृष्टि 
७ अगर-अगर नामक पढार्व प्राप्त होता है- 
= जैलीडियप नामक शैवाल से 

@ साइनोवैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा कया है? 
= नीली-हरी शैबाल 
# समुद्री सलाद (४९३ ।८।।०८८) उपमा किये प्रदान किया गया 
है? = अल्या (एक्तों 
७ संसार फा 90 प्रतिशत प्रकाश-संश्लेषण होता है- 


७ वलौरेलीन नामक प्रतिजैविक किससे आप्त किया जात है? 
- क्लोगेला शैवाल से 

७ नीली-हरी शैनाल में प्रकाश-मंश्लेषण का उत्पाद कया है? 
= ग्लाइकोजन 

# फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 

= शैवाल का 
# हो रौवाल कैसे पादप हैं? = स्वपोषी 
७ घारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे 
प्रदान किया गया है? = एम.ओ.पी. आर्यंगर को 


कोशिका युग्मक ((६२/८।८) का निर्माण करती है। 
निषेचन के बाद भ्रूण (९७7०) का निर्माण नहीं होता 
है। शैवाल प्रकाश वाले स्थानों (॥:॥।४०४) में पाये 
जाते हैं। ये प्रायः शूकाय सदृशा (॥7॥00) होते हैं 
अर्थात्‌ इनका शरीर जड़, तना एबं पत्तियों में विभक्त 
नहीं होता।* 


ऊ बासस्थान (Habitat) 

शैवाल ताजे जल, गर्म जल के झरने, समुद्र,भीगी 
मिट्टी, पेड़ों के तनों या चट्टानों पर पाये जाते है। 
यधा- 

७ कुछ शैवाल जल के तल पर उपस्थित कीचड़ 
में रहते हैं, जैसे कारा (८०४३) । 

# कुछ झील व तालाबों के किनारे पर पाये 
जाते हैं, जैसे रिवूलेरिया (२।४४।३५।०)। कुछ गर्म जल 
के झरनों में रहकर अपना जीवन-चक्र पूरा करते हैं। 

० कुछ शैवाल पानी में तैरते रहते हैं, जैसे 
डायटम्स तथा वॉल्वॉक्स (४०।४०४)। 

॥ कुछ शैवाल अधिपादप (९/४०5) के रूप 
में दूस पौधों (शैवाल या टहनियों) पर उगते हैं, जैसे 


है जो कि कछुओं की पीठ पर ठगता है। कलेढोफोग 
(Cadogan), पो (६६४॥ के ऊपर न्हता हैं। इतना 
ही नहीं, तुन शैवाल तो जनुओं के शरीर के अन्दा 
भी वास करते हैं, जैसे जूबलोरेला (7/८॥॥०४४।!3) 
नामक शैवाल निम्नवर्गीय ङु हाइड्रा के अन्दर पादा 
जाता हैं। 

# कभी-कभी शैवाल परजीवी भी होने हैं, 'ैसे- 
सीफेल्यूरोस जो कि चाय, काँफी ( कहवा ), आदि 
की पत्तियों पर परजीयी होता है।” ऑसीलेटोरिया 
(.ला॥0तंत] एवं साइमनसिएला ।Simonsiella) 
मनुष्य च दूसरे जन्तुओं की आँतड़ियों घें हल्के 
परजीबी के रूप में रहते हैं। 

० कुछ शैवाल समुद्र में भी पाये जाते हैं, जैसेः 
सारगासम, ग्रसीलेरिया, जेलिडियम। 

० बर्फ में पाये जाने वाले शैवालों के कारण 
बर्फ विभिन्न रंगों में दिखलायी पड़ती है, जैसे- 
हीमेटोकाँकस निवेलिस (Haematococcus nivalis) के 
कारण एल्पाइन व आर्केटिक भाग पर जमी बरं 
लाल रंग की दिखायी देती है।* कुछ यूरोपीय पर्वत 
पर जमी बर्फ रेफिडोनिमा (३०0९/०) तवा 
क्लैमिडोमोनास (Cm ५५०७०००४) शैवाज़ कौ 
उपस्थिति के कारण हरे रंग की प्रतीत होती है।* 
प्रोटोइर्मा तथा स्कोटिला बर्फ को पीला या हरा- 
पीला बनाते हैं। 

9 नोस्टॉक, एन्थोसीरोस नामक ब्रायोफाइट के 
अन्दर तथा ऐनाबिना, ऐजोला नामक टेरिडोफाइट 
पौधे के अन्दर पाये जाने वाले शैवाल हैं।* 

] 'लाइकेन (काला) जो कि पौधों का एक 
विशेष वर्ग है, सहजीवन का अति उत्तम उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। लाइकेन में एक शैवाल (3६2) तथा 
एक कवक ([७॥९५७) घनिष्ठ रूप से साथ-साथ 
रहते हैं।* शैवाल द्वारा निर्मित भोजन कवक को मिलता 
रहता है तवा इसके बदले में वह कवक से खनिज 
लवण, स्थान व रक्षा (ज़णध्लांा) प्राप्त करता है। 
क्लेडोकोरा (८।5५०॥०073) एक स्पंज एफिडेरिया 
पलुरिटेलिस में सहजीची के रूप में रहता है।* 

+ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्वियम नामक नीली-हरी 
शैवाल लाल सागर में जल के ऊपर तैएता रहता है और 
उसे लाल रंग प्रदान करता है जिसके कारण इस सागर 


ऊड़ोगोनियप (02608णांपा।) । 
# प्रोटोडर्षा (77०।०५००००) एक ऐसा शैवाल कग नाम लाल सागर (९०५ ५९५) है।* 
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> जैवालों का आर्थिक महत्व. _ 

७9 शैयाल खाद्य के रूप मेंः शँवालों | 
कार्बोहाईड दूस, अकार्बनिक पदार्थ तथा विरामिन्स 
प्रचुर मात्रा में पादे जातें हैं। विरामिन-ए, मी, डी व 
इ इसमें मुख्य रूप से पाये जाते हैं। यथा- ॥ 

0) छोनड्स नामक ईँबालं से “आयरिश अगर 

करान किया जाता है, जिसका उपयोग चाकलेट बनाने 
में इमल्सीफाइंग कारक के रूप में किया जाता ह 

(0 जापान के लोग भूरे शैवालों का प्रयोग 
सलाह के रूप में करे हैं। का 

(क। फ्यूकस, लैमिनेरिया एवं एस्कोफिल्लम 
नामक शैवाल जानवरों के खाद्य के रूप में प्रयुक्त 
होते हैं। 

(00) स्कॉर्ट्लण्ड में रोडोमेरिया पत्मेटा नामक 
शकाल तम्बाकू की भांति खाया जाता है। 

(५) चीन के लोग नॉँस्टॉक को भोजन के रूप में 
प्रयुक्त करते हैं। 

(") भारतीय उपमहाट्वीप में अम्बलीकस नामक 
शैवाल खाया जाता हैं 

# शैवाल व्यवसाय में (Alga in Industry) - 
विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के लिएं. शैवाल का 
महत्व निम्नलिखित कारणों से है- 

।- '"एलीजन”' नामक पदार्थ शैवालों से प्राप्त 
किया जाता है जो वाल्केनाइजेशन, टाइपराइटरों के 
रोलरों तथा अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में 
महत्वपूर्ण हैं।* 

2. सारगासप नामक शैवाल (उत्तरी अटलांटिक 
महासागर में) से जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण 
किया जाता हैं।* 


3. कैराडूस (027०५४) नामक शैवाल से | 


'जलेष्मिक केरोगेनिन' नामक पदार्थ तैयार किया जाता 
हैं। जो शृंगार प्रसाधनों (००७३८५०) सैम्पू, जूतों की 
पालिस आदि बनाने के काम में आता है। 

4. लेमीनेरिया ([.2/१८7/०), फ्यूकस (०८५४) 
आदि वालों का प्रयोग आवोडीन, ब्रोमीन अम्ल, 
एसीटोन बनाने में किया ज्ञाता है।* 

5. ' अगर-अगर' (4६०४-4४४) नामक पदार्थ 
लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। जो प्रयोगशाला 
मे पौधों के संवर्धन, तना अल, आइसक्रीय आदि में 
प्रयुक्त होता है। यह पदार्थ तापरोधक, ध्वनि रोधक, 
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कृतिम रेश, चमड़ा, सूप, चटनी आदि बनाने ह5%:ह पर 
भी आता है। यह पदार्व ग़ैसीलेरिया तवा जेलेडिय् 
नामक शैवालों से प्राप्त किया जाता है।* 

# जशैवाल कृषि में (Age in Agriculture), 
कृषि के क्षेत्र में शैवाल निम्नलिखित रूप में उपयो 
होते हैं- 

।. नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen fis. 
{07)- नास्टोक, एनाबीना आदि शैवाल वायुमण्डल 
की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।* 

2. कुछ शैवालों का प्रयोग खाद के रूप में किया 
जाता हैं। 

3. नील-हरित शैवाल (8.6.4.) का प्रयोग 
ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने में किया जाता हैं 
जैसे ४०४०८ (नॉस्टोक) 

० शैवाल औषधि के रूप में (१॥९७॥ला५| ५७ 
० ६॥८)- औषधि निर्माण के क्षेत्र में भी शैवाल अत्यंत 
उपयोगी हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया 
जाता है- 

3. 'क्लोरेलीन' प्रतिर्जविक (^॥७7०४।) : 
क्लोरेला शैवाल से तैयार की जाती है। यह क्रिस्टलीय 
होता है। यह ग्राम-पाजिटिव तथा ग्राम-निगेटिव (ह०- 
positive & gram-neat।४९) दोनों प्रकार के जीवाणुओं 
से रक्षा करती है। 

2. कारा (लाआ॥) तथा नाइटरेला (।४।७६।।३) शैवाल 
मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। 

# शैवाल जैव अनुसंधान कार्यों में (4।९० 
in Biological Research)-जैविक अनुसंधान के क्षे 


गेरूई रोग किसके कारण से होता हैं? 
- शैवाल के ( सिफेल्यूरोस ) 


७ सरसे लम्बा आवृतवीजी दृक्ष कौन-मा माना जाता हैं? 
- आस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस ( ]] 4 मी. ) 
# सबसे लम्बा अनावृतवीजी अर्थात जिस्तोस्पमस पौधा कौन-या 
माना जाता है? 
-- सिकोया जाइगैण्टिया (0,5.4,) ( ।20 मी.) 
# जीवाणु जन्तु हैं कि वनस्पति? 
- जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म चनस्यति हैं 
# सबसे सूक्ष्म टेरिडोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा किसे माना जाता 
है? = एजोला को 
७ सबसे छोटा आवृत्तवीजी पौध कौन है? 
= चोल्फिया (olfia} 
७ संसार में लगभग कितनी पौधा प्रजातियों (3/०९४३) पायी 
जाती हैं? = 5.0 लाख 
# प्रिल्यीऊल्यर में अध्ययन किया जाता है? - खानों का 
में शैवाल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं- 

।, क्लोरेला ((॥०7४॥४)- प्रकाश संश्लेषण 
की खोज से सम्बन्धित है। 

2. एसिटेबुलेरि्ा (^९९।०७।॥१।॥)- केन्द्रक 
की खोज (Rober brown)! 

३. चैलोनिया (\।०॥/॥)- जीवद्रव्य की खोज 
(डुजार्डिन)। 
> हानिकारक शैवाल 

कतिपय शैवाल जलाशयों में प्रदूषण बढ़ाते 
हैं। जिससे पानी प्रयोग के योग्य नहीं रह जाता है। ये 
शैनाल जहर पैदा करते हैं। जिससे मछलियां मर 
जाती हैं। जैमे- माइक्रोसिस्टिस, क्रोकोकस, 
ओसिलेटोरिया। 

. मिफेल्यूरोस (cephaleuros} की जातिया चाय 
पर "लाल किड रोग" (८५ ।।५१ ०६ ॥६०) उत्पन्न कसती 
हैं जिससे चाय उद्योग की भारी हानि होती है (५/८5) ।* 

७ बरसात के दिनों जमीन हरे रंग की दिखने 
लगती है और यह फिसलाऊ हों जाती है, इस जमीन 
में हरित-नीले शैबाल (5.6.4) उग आते हैं जिसके 
कारण ऐसा होता है। 


जीवाणु (Bacteria) 


जीवाणुओं का पता सर्वप्रथम एण्टोनी बॉन 
ल्यूचेनहाँक (।683) ने लगाया था।* एरनबर्ग 
(829) ने इन्हें जीवाणु ([#एलां॥) नाम दिया। फरास 
के वैज्ञानिक लुई पाश्चर (876) ने बताया किं 
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क्या आप जानते हैं? 


® ताइट्रोज़न स्विगिकरण करने बाल शोबाल (6.674 ] रूछन्द 
कृप से धान के खेतों मे पाये जाने हैं। 
क्र सबसे छारा Chomosanne ( गुणमूत) जैवाल (025 
॥) का होता है। 
# चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को “लीशोफाइदट्स 
tLathophytes) कहते हैं। 
[ दाइको डे स्मियमं बुरी धीयरम {Tiichodesmism 
Eyton} नामक हेरे-नीला शैबाल 8.5 0.ै॥ लाल सागर 
में जल के ऊपर तैसता सहला है और उसे लाल रंग प्रदान करना 
हैं। जिसके कारण इस सागर को लाल सागर (700 ५८७) 
कहते हैं।* 
७ एसिटावुलेरिया सबसे छेटा एक कोशीय शैवाल है। डिसी 
लम्बाई 6 से ]0 ८॥ होती हैं। वहीं Largest Plant 
टला भी है।* 
# पैक्रोसिस्टिस सदसे बड़ा शैद्ात €। इसकी लम्बाई सगभग 
50 मीटर होती है। इसी कारण इसे ' दैल्याकार समुद्री घास " 
भी कहते हैं। 
# डासटोमेशियस मृदा (Diatomaceous earth): 
डायटम्स की कोशा-मितति पर सिलिकन डाइओऑक्साइड (90.) 
अधिक माला में जमा रहता है। अत: जीवित व मृत डायटम्स तवा 
उनके जीवाश्म, समुद्र की गहराई में जमा होते गहे हैं और गहरी 
चट्टानों के रूप में होकर डायटोमेशियस पृदा (0220052८७०४ 
earth or Kise शा) बनाते हैं। यह 2500°C तक का ताप 
सहन कर लेती है। इसके निम्नलिखित उपयोग है 

(आ) चीनी मितौ में जीवाणु छन्नो के रूप मे। 

(७) काँच तवा फोर्सिलेन के निर्माण में। 

(०) बॉयलर (०८7) तथा बात भङ्गी (७।३५। [०४९) में 

{insu 307) के रूप मे। 

(6) धातु प्रलेप (7०४७ ३/०६5), वार्निश, पॉलिश 

तथा दूधपेस्ट के निर्माण के लिये अपघर्षक (३/२७/४९) के रूप 


रूप में। 
# दक्षिणी अमेरिका के वर्ष- प्रचुर बनों (7३/॥ 07८५६५) मैं वृद्ध 
पर रहने वाले सलॉध (5।७॥) नामक स्तनधारी की फर (६४४) 
पर अधिजान्तव शैवाल फैल जाती है जिससे फर हरं रंग की 


करके भोजन बनाते हैं। 00), लेने के उपरा शुद्ध ऑक्सीजन 
छोड़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के सोत के कूप 
में ये शैवाल मूर (।/।९) तथा मल (£३८०८३) से उत्पन्न पदाचा 
का उपयोग कर लेते हैं 


री 5) कौ किया जीवाणुओं (कप 
होती हैं।* जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोद्य (785! ) रग 
बताया कि पशुओं में एक्स, मनुष्य म कषे 
(8) हवा हैजा (Cholera) आदि रोग जीवागुओं के 
कारण होते हैं। इन्होंने जीवाणुओं का कृत्रिम संबर्धन 
किया।* इल्होंने रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति (इशा 
(००79 ०f 0।५०३५८३) प्रतियादित की।* जोसेफ लिस्टर 
(7867) ने जीवाणुओं के सम्बन्ध में प्रथम बार 
प्रतिरोधी मत्त (धगरा$८ए४० 0005) प्रस्तुत की।* 
जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान (39१९7 
०/०६३) कहते हैं। एण्टोनी वाँन ल्यूवेनहॉँक को जीवाणु 
विज्ञान का जनक (father of bacteriology), लुई 
पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान (ग्रांशफांए०2५) की 
जनक तथा राबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान 
का जनक (father of moder bacteriology) कहां 
जाता है।* ओसवाल्ड टिष्पो (942) ने जीवाणुओं 
जो संघ शाइजोमाइकोफाइटा (schizomycophy!a) 
के अन्तर्गतं रखा।* 

$ जीवाणुओं के सामान्य लक्षण 

(General Characters of Bacteria) 

।; जीवाणु सबसे सरल, अतिमूक्म तथा एक 
कोशीय (७०४०९॥॥४।३८), आध (एrim५०) जीव है। 

2. ये विश्वजनीन अर्थात्‌ सर्वव्यापी (८०५॥०- 
P०७) जीव हैं जो जल, यल, वायु, जीवित व मृत 
पौधों तथा अन्तुओं पर वास करते हैं 

3. ये बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80१८ तक के 
तापक्रम पर भी पाये जाते हैं। 

4, इनमें कोशा=भित्ति (८९।। ७») पावी जाती है 
जिसके कारण इन्हें पादप जगत्‌ में रखते हैं।* 

5. इनमें सुबिकमित लबक ([।25d5), 
माइटोकॉण्ड्या, गॉल्जीकाय (0098 complex), 
अन्तःद्रव्यी जालिका (९॥५०]35mic ॥८४८७।०॥), आदि 
कोशिकांग नहीं पाये जाते हैं।* 

6. जीवाणु कोशा में केन्द्रक के चारों ओर केन्द्रक 
कला (nuclear membrenc) नहीं होती तथा केन्द्रिका 
(noc।९०।५४) भी अनुपस्थित होती है।* कोशाद्रव्य में 
उपसिित केन्द्रीय पदार्थ (॥०८।९३८ ०३८०} को आरम्भी 
केन्द्रक (१०;7।९7॥ १५०।८४४) कहते है तवा ऐसी कोशा 
को प्रोकेरियोटिक कोशा (ए४०४०/५०७८ ८९] हते हैं।* 

8. इनमें जीवदरव्य कला कुछ स्थानों पर अन्दर 
की ओर अनेक बार बलित होकर मध्यकाय (/९०- 


लाड़ ॥7८3) होते हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं।* 
ना जेत जाओ मे में हरितलवक 
(लमण) जैसी रचना नहीं होती बल्कि एक 
लैमिला (unlame॥्‌९) सचना बाले अनेक 
घायलैकायड्स (2६०५5), जीवद्रव्य में विशो 
रहते हैं।* 

0, जीवाणु के राइबोसोम 705 प्रकार के होते 
हैं, जो जीवदरव्य में स्वतन्त्र रहते हैं और प्रायः पॉलीसोय 
या पाँलीगाइबोसोम (polysome or एणैॉ00506) 
के रूप में नहीं होते हैं।* 

।7, इनकी कोशा-म्रिति मे एसीटिलग्लूकोसेमीन 
तदा एसीटिलम्यूररेमिक अम्ल नामक दो प्रमुख शरक 
नहीं होते हैं।* 

72. इनमें जनन सामान्यतः द्वि- विभाजन (७. 
nary fission) द्वाग होता है जो एकप्रकार का असूत्री 
(2०६०८) विभाजन होता है।* 

।3. जीवाणु में लैंगिक जनन (55007 टफए0- 
५७८६/००) स्पष्ट युग्मकों के संलयन (५०0) द्वार नहीं 
होता। इनमें आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन आनुवंशिक 
पुनर्सघोजन (४९१९४८ ८००७४307) की विभिन्न 
विधियों द्वारा सम्पन्न होता है। इनमें लैगिक जनन व्ये 
संयुग्मन (८०४/५९३६०॥), रूपान्तरण (transforma: 
07) तथा पारक्रमण (९८३१५००८६००) द्वारा व्यक्त किया 
जाता है।* 

जीवाणु अतिसूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। ये 
प्रायः एककोशीय होते हैं, परन्तु कभी-कभी कोशाओं 
की संख्या 20 तक होती है। इनकी लम्बाई 2 मे 5 
माइक्रोन (॥) तक होती हैं। कुछ जीवाणु 60 तक की 
लम्बाई के होते हैं। (।॥! = 0.00! ग़) । सबसे कम 
लम्बाई का जीवाणु डाइएलिस्टर न्यूमोसिन्टीस 
(Dialister pneumosintis—0.l5 30,3 |) वथा 
अधिकतम लम्बाई का जीवाणु स्पाइरिलम चालुटेन्स 
(Spirillum volutans—]5/) होता है, परन्तु सबसे 
बड़ा डीवाणु बेजियाटोआ मिराबिलिस (8९ह8907 
mira।॥।5) होता है। 

जीवाणु आकार एवं आकृति के आधार पर 
निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-- 

(ब) छड़ाकार या बैसिलस (मब्ल्‍ली॥७) 
( बहुवचन ८॥॥)- ये छड़नुमा (00-56) | 
वेलनाकार (५॥००८७।) होते हैं। ये या तो अके 
होते हैं, या समूहों के रूप में पाए जाते हैं। 


हि रान कऋमकि+ सा बनाती हैं। इन पर श्वसन विकर (दह॥9- (9) गोलाकार था कोकस 
{Coceus}( 
Ej परीक्षा वाणी = विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञात 


(००८०) - ये गोलाकार (5/९7/९३) तवा सबसे छोटे 
जीवाणु होते हैं। कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर 
ये कई प्रकार के होते है: 

(i) माइक्रोकोकस (Micrococcus) -अकेले 
एक कोशिका के रूप में। 

(४) डिप्लोकौकस (0३।०९००८७४) -दो-दो 
कोशिकाओं के समूह में, उदाहरणतः डिप्लोखोकस 


# जीवाणु की सज किसन की दी? 
= एण्टोनी बॉन ल्युवेनहाक ने 
% जीवाशुओं को पदर क्यों रूस हटा है? 
= कऋशिका-मिनि के कारण 
® जीवाणुओं दा कृत्रिम सवरधन सर्वञदम किसने किया दा? 


न्यूमोनी। = गयर कोच ने 
(॥0 टेद्राकोकस (7९7१८७८८५४) - चार-चार | * ओधुनि जोकाश विज्ञान का जनक किसे करों जाता है? 
कोशिकाओं के समूह में। = गाँवर्ट कोद्य को 


# जीवाणु में लैशिक जनन का खोज जिसमे किया दा? 

= सैडरवर्ग एवं टॉटम ने; इसके लिए उन्हें नोबेल 
पुरस्कार प्रदान किया गदा। 
० दूध किस जीवाणु के करण खग़ब होता है? 


(0७) स्ट्रेप्टोकोकस (97९०९०८८५) - अनेक 
कोशिकाएं एक श्रृंखला में। उदाहएग--स्ट्रेप्टोकोकस 
लैक्टिस। 

(४) स्टैफाइलोकोकस (४४५॥।}।०९०९९५४) - 
अनेक कोशिकाएं गुच्छे के रूप में। उदाहरण, 
स्टैफाइलोकोकस आगियस। 

(८) कामा- आकार (C०7 ऽ॥९॥) - अंग्रेजी 
के चिह्न कामा (,) के आकार के। उदाहरण-वित्रियो 
काँलेरी। 

(0४) सर्पिलाकार (577॥|७॥) - संग या स्क्रू के आकार के। 


# पेजन विषाक्ता (8003 90508) के लिए कान जोवाभु 
उत्तरदायी है? = क्लॉस्ट्रिडियम चोदुलिनम 
७ मनुष्य के आंत में पाया जाने बाला ऊैवागु है? 

= एशरिकिआ ऋोली 


विभिन्न प्रकार के जीवाणु 


कुछ जीवाणुओं की सकी में मेलुलोज (८2।।५- 
; ।०५०) भी पायो जाता है। इस भिति के चागें ओर 
eR ह रहती है। यह. अवपंक (३॥॥९) की बनी एक परत होती है। जीवाणु 

वृद्धि के समरण अवपंक की बनी यह परत फूल जाती है 


पॉलिसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती और सख्त हकर एक कैप्सूल (८३५७/९) बनाती है। 


है।+ कुछ जीवाणुओं में काइटिन (८३/४०) भी होता है। बे मकप, जो कहत बनाते है oe 
फेर हदय पासा छ प परसोतरका रकेत जीवव्तिन | * विविध परीक्षाओं में पूछे गवे प्रश्नोंच्तर का संकेत जीव विज्ञान 


> जीवाणु कोशिका की संरचना 


>णेगल्त कहलाते हैं। कैप्सूल की उपस्थिति जीवाणुओं 
के लिए अत्यन्त महतव हैं। यह 


प्रतिकूल बातावरण से रक्षा करता है और संचित होता 


खाद्य-पदार्थों के संग्रहालय के रूप में काम कस्ता है। 
इसके साथ है जौवाणुओं के उत्स पदार्द भी इसमें 
एकत्रित हले रहते है। दूसरी ओर कैप्सूल की उपस्थिति 
ऊुओं के रोग के संक्रमण में सहाया देती है, क्योंकि 
ईष्मूल के कारण जनुओ के रक्त में रहने बाली झवेतं- 
रक्त कणिकाएँ (White blond corpuscles or WBCS) 
जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण रोग 


तरुण (४०५॥९) अवस्था के जीवाणु में गिक्तिकाएँ 
नहीं होती, परन्तु परिपक्व अवस्था वाले जीवाणु में 
इनका विकास हो जाता हैं। इन रिक्तिकाओं में कोशारस 
(८९] 5४7) व संगृहीत भोजन रहता हैं। जीवद्रव्य (r6- 
।०7।३5/) मे गलाइकोजन, बसा (।3।5), वॉल्यूटिन 
कण (४०।५/१ ६7३॥७।९5) होते हैं। हरे जीवाणुओं में 
एक विशेष प्रकार का क्‍लोरोबियम क्लोरोफिल 
बक्टीरियोविरिडिन और बगनी जीबाणुओ में 
बैक्टीरियोपरप्यूरिन एवं बैक्टीरिया क्लोरोफिल होते 
हैं, जिनके कारण ये प्रकाश-संश्तेषण कर सकने हैं 
जीवाणुओं में कैरिटीनाभ वर्णक (०५९००११ Fig 
menऽ) भी होते हैं। जीवाणुओं में 705 प्रकार के 
गाइबोसोम पाये जाते हैं, परन्तु माइटोकॉणिड्या, 
अन्त:ड्रब्यी जालिका (endoplasmic reticulum) 


की लेवैन, सेलुलोज व 


फैलता है। कैप्सूल का निर्माण डेक्सद्रान, डेक्सट्रिय 
पॉलिसैकेराइड्स आदि पदाबों ६ 

ता है। हे 
जीवाणुओं की कोशा-भित्ति के अन्दर जीवन 
होता है, जो बाहर की ओर औवद्रव्यी कलल 
(phoroplasnnic membrane) से घिरा रहता ह 
कला फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की यनी होती ह, 


जीवद्रव्यी कला और जीवद्रव्य की रासायनिक एवं 
भौतिक प्रकृति पर जीवाणुओं का अभिरंजन (७४५७). 
शाह) निर्भर करता है। 


तथा लबक ([।३५।४४) नहीं होते।* कोशाद्रव्य में 
कुछ कलाएँ जो मध्यकाय या मीजोसोम्स (९:०5- 
००८४) कहलाती हैं, उपस्थित होती हैं। ये जीवद्रव्य में 
जीवद्रव्य कला (अंश) के अन्तर्वलतर (i॥- 
४०/n३४।००) से बनी मुड़ी-तुड़ी रचनाएँ होती हैं। ये 
उच्च वर्ग के पौधों में पायी जाने वाली माइटोकॉण्डिया 
के समवृत्ति अंग (३॥३।०४०५५ ०।६॥५) हैं। यद्यपि 
मीलोसोम्स में शवसन क्रिया होती है, परन्तु ऑक्सी- 
शवसन (३९7086 7९४7/74/०5) करने वाले सभी 
जीवाणुओं में पूर्ण जीवद्रव्य कला (asm mem- 
7३7९) पर ही ऑक्सी-श्बसन (nerobic respira 
४०7) क्रिया होती ई। 

. जीवाणु कोशा में एक निश्चित केन्द्रक नही 
होता, अर्थात्‌ इनमे केन्द्रक क smn केन्द्रका ततचा सामान्य 


परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं मे जनना _ तन जप 


En परीक्षा दृष्टि 
४ विजमीकूरण (८८722007) क्या है? 
- किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतया समाप्त 
करने की क्रिया निर्जर्मीकरण कहलाती है। इसके लिए 
उपकरणों या यंत्रों को आंटोक्लेव या प्रेशर कुकर में 
70-]20°€ तताप तथा ।5 पौंड दाख पर ]5 प्रिचट 
खर करते है। 
# विज्रियों जीवाणु का आकार कैसा होता हे? 
= कामा ( ] ) 
# जीवाणु में माइटो्काण्ड्रया के समयृत्ति अंग को कौन-सी संज्ञा 
प्रदान की गयी है? = मीसोसरोम 
# जीवाणुओं में पारक्रमण (77२05५७८४०१) की खोजें किस 
वैज्ञानिक ने किवा था? - जिंडर एवं लैडरवर्ग ने 
# प्लाञ्पिड होता है- = जीवाणु में केन्द्रीय गुणसूत्र के 
अतिरिक्त आनुवंशिक पदाचं। 
# नाइट्रीकारक जीवाणु (\/07१॥९ !३०९०।३) किसको किसमें 
बदतता है? = अमोनिया को नाइट्रेट में 
प्रकार के गुणसूत्र नहीं होते।* काशाद्रव्य के केन्र में 
एक स्वच्छ भाग होता है जिसे केन्द्रकाभ (॥0८८०४) 
कहते हैं। एशरिकिया कोली नामक जीवाणु के आनुवंशिक 
अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है कि केन्रकाभ (१५०।८०।॥) 
में एक 700-]400 |ए लम्वा वलवित द्विसूत्रीय डीएनए 
(double stranded circular DNA fn) का तन्तु होता 
है जो स्थान-स्थान पर पुड़ा होता हे। इसमें हिस्टोन 
प्रोटीन डीएनए (084) तन्तु से नहीं लगे होते हैं। 
जीवाणुओं में उपस्थित केन्द्रकाम (५८।८०।५) को आरम्भी 
केन्द्रक (inci2n! ॥५८।८॥४) कहते हैं। 
वास्तविक केन्द्रक न होने के कारण जीवाणुओं 
को प्रोकैरिओटा ([76॥६३॥)०६१) वर्ग में रखा जाता है 
और मोनेरा जगत्‌ (६॥६५०॥-)\०॥८३) मै वर्गीकृत 
काले हैं।* 
प्लास्मिड {P।३5५) तथा एपिसोम (Episome) 
६.८०) जीवाणु में प्रायः गुणसूत्र से अलग कुछ 
आनुवंशिकीय पदार्थ (exra-chromosomal genetic 
3९7३5) होते है जिन्हें प्लास्मिड (ए।०५।४) कहते 
हैं।* इनमें कोशा के कुल डीएनए (0४) का 0.5 से 
2% भाग होता है। 
प्लाह्मिड (।३५॥॥/५) छेरे गोल ह्विसूत्रीय डीएनए 
(double stranded DNA) हैं जो मुख्य डीएनए से 
अलग रहते हैं तबा इनका द्विगुणन भी स्वतन्त्र रूप से 
होता है। जीवाणु इनकी अनुपस्थिति में भी रह सकता है। 


ये प्नास्मिड (/।३७०॥०) जो मुख्य त 
भाग भी यन सकले हैं, एपिसोम | ro 
है” एपिसोम गृपसृत्र के साव सगकर तथा दसमे पृथक 
भरी द्विगूणन (८९८०८) कर सकते हैं उर्क पनाम्मिट्‌, 
पाक गुणमृतर से पृथक रहकर ही द्विगुणान करते हैं। दूसरे 
शब्दो में सभी प्लास्मिड्स को एपरीसाम कड़ा जा सकता है 
जबकि सभी एपीसोम्स को प्लास्मिदस नहीं कहा जा 
सकता। (AM plasmids are episomes but all हज. 
somes are Not plasmids) 
> जीवाणुओं का आर्थिक महत्व 

(Economic Imponance of Bacteria) 

4. लाभप्रद क्रियाएँ (Useful Activities) 

।. कृषि में (In ज्ञाए0ए९) = कृछ जीवाणु 
भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। समी पाथो के लिये 
नाइट्रोजन आवश्यक है। वायुमण्डल में नाइट्रोजन लगभग 
79% होती है।* प्रायः पौधे नाइट्रेड्स (१७0),) के रूप में 
नाइट्रोजन लेते हैं। पृथ्वी में नाइट्रेदस (\४७,) निम्न 
प्रकार से बनते हैं- 

() नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा (5% 
nitrogen-fixing 0०0/श7४)--कुँछ जीवाणु या तो पृथ्वी 
में स्वतन्र रूप से पाये जाते हैं, जैसे एजोटोबैक्टा 
तवा क्लॉस्ट्रिडियम आदि या लेग्युमिनोसी कुल के 
पौधों की जड़ों की गाँठों (00: ॥०५७।०) में पाये जाते 
हैं, जैसे राइजोबियम लेग्युमिनोसेरम। इन जीवाणुओं 
में वायुमण्डल की स्वतन्त्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन 
यौगिको में बदलने की सामर्थ्य होती है।* गइजोबियम 
लेग्युमिनोसेरम जीवाणु पौधे के साथ महडीवन व्यतीत 
करता हैं। यह जीवाणु मूलगेमों द्वार जड़ में प्रवेश 
काता है। इसके संक्रमण के प्रभाव से बल्कुट (८०7- 
।८%) की कोशाएँ तेजी से विभाजित होने लगती हैं और 
गाँठे (१०५७।८५) बनाती हैं। नई बनने वाली कोशाएँ 
चतुर्गुणित (।९।८४१।०।५) होती हैं जबकि अन्य कोशाएँ 
द्विगुणित ही रहती हैं। इन गाँठो में लेग-हीमोग्लोबिन 
Meg-haemoglobin) नामके लाल वर्णक {pigment) 
भी पाया जाता हैं।* यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में 
विशेष रूप से सहायक है। जिन गाँठों में यह नहीं 
होता वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाती। 

सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अन्य जीवाणुओं 
द्वाग भी होता है, जैसे सेस्वेतिया रोजडाटा के तने में 
पायी जाने वाली गाँठो में ऐरोराइजोबियम, आर्डीसिया 


परोक्ञा याणो 7 लिदिय पतीस य पूछे गथ परनोतर का संकेत जोववितरन [ड 


प EH 


रही ताहट्रोजन स्करीक्रण कारे दते बोजा तेग्युमिनाी ह 
कुल की जड़ों में किम्त लाल वर्णक का निर्माण काते है। 


= जैग- 


[} #गंगा नदौ का जल वैते हो 
@ctci07॥०7९} के कारण शुद्ध रहता हैं, परन्तु 


धष्चियों बैक्टीरियोबोरस (Bcllovibrio 
bacाe7i0४07५ऽ) नामक कंदाणु अन्य जीवाणुओं का पक्षण 
| ह। इससे मी गंगा का जल शुद रहाह! 
७ जीवाणु में सर्वाधिक अध्ययन एशकेनिशिया कोलाई 
ceric 2 ८८) जवागु का किया गया है। ये वानु अनेर 
ससी (+लालंग/७) णिवे की आंतों में कर पाचन ठिवाओं 
महये करने हैं। शाकाहारी पये (घेड़ा, गाय, पेस) में सेतू 
|} पाचन हे ेटोडोआ के अतिरिक्त रुपीनोकॉकस एवस 
GRuminoc00cus 2५5) नामके कीवाणु उपस्थित हते हैं। 
# एल (॥।75) पर्वत के ऊपर बादलों में वैज्ञानिकों ने 
क जगमग १,500 सक्रिय जीवाणु पाए हैं। ऐसा माना जा गहा है 
कि जीवाणु कार्बानाडुल तपक ऑक्सीजन युक्त यौगिक बनाते 
| जो कि ओजोन के निघांण के लिए उत्तरदायी हैं। 
|) «प्रकाश संश्लेपी जीवाणु (Photosynthetic 
[acter प्रकाश-संश्लेषण मे जल का प्रयोग नहीँ करे हैं 
। ॥| और इस करिया में जल नहीं निकलता है। 
ऽ) दी पत्ती की गांठों में माइकोर्यक्टीरियम, 
7 इना (2५७३८०३) तथा रुवप्त (९७४5) पौधों 
र non-।८ ३५८5 हैं) की जड़ों की गाँठों में फ्रेन्किया 
ne जीवाणु पाये जाते हैं। 
() नाइट्रीकारक जीवाणु (Nitriying bac- 
)-ये जीवाणु अमोनिया कौ नाइट्रोजन को 
[ie करक नाइट्राइट (]४0-,) में बदल देते हैं, 
नाइट्रोसोकोकस एवं नाइट्रोप्तोमोनास। कुछ जीवाणू 
0५0-) यौगिको को फिर से ऑक्सीकृत करके 
| बदल देते हैं, जैसे नाइद्रोबैक्टर 
396%00७७:७०)। इन किमो मे मुक्त हु ऊर्जा 
रसायन संश्लेषण में उपयोग की जाती है।* 


न 3+30,—bses )2HNO,+ 


Mitre ays 


2H,0+ energy = 
io, + 0; NF Freep 
इस प्रकार नाइट्रीकारक जीवाणु (शाह 0.३ 
(लाउ) भुमि में नाइट्रेट यौगिकों की उपलब्धता कू 
रहते हैं। स्त 
(00 मृत पौधों तथा जन्तुओं का सड़ना | b, 
cay of dead plants and animal bodies) 
जीवाणु, जैसे बंमिलसमायकायड्स, बैसिलस गमो, 
तवा बैसिलस बुल्गेरिस आदि पौधों और जनुओ के ः 
शरीर पर आक्रमण करके उनके जटिल यौगिको ; 
सरल पदा, जैसे अल (H,0), कार्वन डाइओंकसू 


(८0), नाइट्ेट (४0:,), सल्फेट (903 ) इत्यादि; 
बदल देते है, जिससे भूमि की उर्व (£४) ज्ञ 
बढ़ जाती है। 

(४) सल्फर जीवाणु (Sulphur bacteria} 
भूमि में रहने वाले कुछ सल्फर जीवाणु, जैः 
चायोबैसिलस प्रोटीन पदार्वों के सड़ने से प्राप्त हाइड्रोज 
सल्फाइड (H,5) को सल्फ्यूरिक अम्ल (प्र,४0, ¦ 
बदल देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ लबणों (५, 
से क्रिया करके उन्हें सल्फेट में बदल देता हैं। सत्यः 
उपापचय (छ|॥07 m़et००।।७७) के लिये पौधे इ 
सल्फेट लवणों का अवशोषण कर देते हैं 
248+ 0;— Tis )2S+ 2H30 + Energy 

दूँ वे ऋटीर 
क्यों के शडे हे म्ल 
28+ 2,0+302---+28280; + Energy 

2. डेरी में (n dairy)- 

दुध मे स्टरेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोवैमिलन 
लैक्टिस नामक जीवाणु पाये जाते हैं। ये जीवाणु कू 
में पायी जाने वाली लैक्टोस शर्करा का किएवन करे 
लैक्टिक अपन ([2८॥८ ४20) बनाते हैं जिसके कार 
दूध खट्टा हो जाता है।* दूध को १5 सेकण्ड ता 
7।°€ पर (अवा 62,8५९ पर 30 मिनट) गर्म कं 
शीघ्रता से ठण्डा करने पर लँक्टिक आम्ल डीवाणूमं 


जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती हैं। इस क्रिया को पाइचुरीकाण 


(Pasteurization) कहते हैं।* 
लैक्टिक अप्ल जीवाणु (320९ 3८4 ४१८० 


दूध में पाये जाने हि रूजऊ ८3. काले केशीन नामक ब केसीन नामक प्रोटीन हैँ 
| 64 | परीक्षा वाणी * विविष परीक्षाओं पे पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत जीव दित 


हि, परीक्षा दृष्टि 
= स्टोन की खोज किसने किया बा? 
= वाक्सरमैन ( ।944 ) ने, इसके लिए इनको 
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 
# स्टेप्टोकाइनेस का क्या उपयोग है? 

- यह रूधिर बाहिनियों से बना रक्त का थका 
इटाने में उपयोग किया जाता है। यह फाइश्रिन को चष्ट 
करता है। 

# वलित (7१४८५) 0.४.4. पाया जात्रा है? 
में 


< ¬ जीवाणुओं 
७ धूमि की उर्वरा को घटाने वाला जीवाणु कौन-सा है? 
= धायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेन्स 

७ जीवाणु में प्रडनन की सामान्य विधि कौउ-स्री है? 
- विखण्डन 
# जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 'हाइडोजन दाता' 


सषान्यतः कौन होता है? - हाइड्रोजन सल्फाइइ 
# जीवाणुओं के सम्बन्ध में प्रतिरोधी मत (Antiseptic 
६१००73) सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया वा? 
= जोसेफ लिस्टर ने 
छोटी-छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही ज़माने में 
सहायता करते हैं। दही को मथने (८/7) से मक्खन 
बस्य की गोल मूँदों के रूप में निकलता है। मक्खन 
को गर्म करके घी तैयार किया जाता है। 
दूध में पाये जाने बाले प्रोटीन केसीन (८०४८/१) 
के जमने पर उसे जीवाणुओं द्वारा किण्व (लाला) 
किया जाता है जिससे झागदार, मुलायम व पिन्न स्वाद 
वाला पदार्थ पनीर बनता हैं। इस क्रिया में लैक्टोग्रप्तिलस 
लैक्टिस तवा ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम भाग लेते हैं। 
दूध को स्टरेप्टोकोकस धर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस 
वुलोरिकिस के द्वा 40-460 पर जमाकर, यीस्ट द्वारा 
आंशिक किण्वन (गराशा।॥9॥) कराया जाता है, तो 
पोषक पदार्थ योगर्ट (दही-/७.॥७7) प्राप्त होता हैं। 
# कुछ डेरी पदार्थ (0/४ 700०७) एवं उनके 
द में घाग लेने वाले जीवाणु (७०८१९४५) निम्नलिखित 
। यवा 
दही (0७४)-स्ट्रेप्टोकोकस लैविरस, पनीर 
(Chee४९) - लैकटोचैसिलस लँक्टिस, मक्खन 
(B.।८7)- स्ट्रेप्टोकोक्स लैविरस त्या दही {४0९७ 
- लँक्टोबसिलस वुल्गेरिकरस्र। 
3. औद्योगिक महत्व (तन ५५९) - 
आँद्योगिक दृष्टिकोण से जीवाणु अत्यन्त महत्वपूर्ण 


पोक्षावाणी.. हिवि पा मछ रसना काकेन जवान हूँ।ओ * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्त का संकेत 


हैं। उनमें से कुछ निर्न हैं-_ 

॥) मिरा उद्योग । Vinegar industrp)—मथy 
(५ insgar) का निर्माण शर्कग घोल (ऋ/थ wluiion} 
से एसीटोबैक्टर ऐसीटी नामक अीकणु दाग होना 
है।* 


Seuss. fi 
Cs 

(॥) पुल्कोहाल एवं ऐसीटोन (४८०४० 554 
३७९१००९) - शर्कग के घोल मे ब्यूटाइल ऐल्ड्रेडॉल एवं 
ऐसीटोन का निर्माण क्लॉस्ट्रिडियम एमीटोच्यूटाइलिकम 
जीवाणु द्वाग किया जाता है। 

(॥) रेशे का गेटिंग (F७४९ ४४/0) - इस 
विधि से जूट, पटसन (४९77) तथा सन (55) के 
रेशे तैयार किये जाते हैं। सन बनाने में लाइनम 
(Linum usitatissimum) के तनो, पडसन (emp) 
बनाने में क्ोटेलेरिया उन्सिया (०६०१३४३ ०१९९१) 
के तनों और जूट बनाने में कोरकोरस केप्मुलेगिस 
(Corchorus capsulanis) के तनों की रेटिंग की ऊती 
है। इस विधि में तनों को कुछ दिनों के लिए जल में 
डुवो देते हैं तथा जब तना सहने लगता है तो तनो को 
पीट-पीटकर रेशों को पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार से 
रेशों को पृथक्‌ करने को ही रेटिंग कहते हैं।* यह 
क्रिया जल में पाये जाने वाले जीवाणु, क्लॉस्टरडियम 
ब्यूटाइरिकम, क्‍लॉस्ट्डियम फैल्सीनियम एवं 
क्लॉस्ट्रिडियम पैकरीनोचोरम द्वारा होती हैं।* 

00) तम्बाकू उद्योग में-कुछ जीवाणुओं, उने 
बँसीलस मेगाथीरियम एवं माइक्रोकोकस कैन्डिडैन्स 
द्वारा तम्बाकू की पत्ती में सुगन्ध एवं स्वाद बढ़ जाता हैं 
जो कि इन जीवाणुओं की किण्वन क्रिया (f९7॥९॥- 
६#ंणा) द्वारा होता है। 

(५) चाय उद्योग में (In t€3 industry) - 
माइक्रोकोकस कैन्डीईॅन्स द्वारा चाय की पतियों पर 
किण्वन क्रिया दार क्यूरिंग (८५०/१६) किया जाता है।* 
इस क्रिया द्वारा चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद आ 
जाता है। 

(५) चमड़ा कमाने का उद्योग (Tanning of 
८३९7) = कुछ जीवाणु जन्तुआँ की त्वचा पर पाये 
जाने वाले बसा आदि का विघटन कर देते हैं जिससे 
त्वचा व बाल पृथक्‌ हो जाते हैं और यह चमड़ा प्रयोग 
के योग्य हो जाता है। 
जीय विज्ञान 


(भी) अन्य चरार्घो के निर्माण में (In the sym 
thesis of other substances) = जीवाणुओं का उपयोग 
पिल्ललिखित पदार्थों के संश्लेषण में भी किया जाता 
ई- 


माइक्नोझोक्स म्लूरेमिकस 
(Nficrooncess Fhitasmicus) 
सेप्टोकोकम इझ्बीरीनितिस 
(5, equisimilis| 
ऐमटॉबक्टर (/oeinhsteः) 


(Streptokinase)® 
७ विटामिन © 
(Vitamin C) 
७ विटामिन 8, 
{Vitamin B,.)® 


# ड्रेक्सट्रॉन (Dent) 


््रेटोवाइसिस ऑलिएसिअस 
($. oliaceous) 
ल्यूवोनेस्टॉड मीडेस्टोसेयडस 
{Leueonosuoe 
imesenteroides) 
र्साम्ट्रडियय ऐसोटाम्यूटाइलिकम 
(Clostridium 
areiobutylicumh 


# विटामिन 8, 
(Vitamin B,}" 


4. औषधियों 7\०।०॥॥८४)--कुछ प्रतिञैविकी 
औषधियाँ (7:ibi0, med८।॥९६) जीवाणुओं की क्रिया 
ड्राय बनायी जाती हैं, उमे, बैसिलस ब्रेविय से प्रतिजैविक 
्याइरोश्धिन (antibiotic THyr0hn) और चैंसिलस 
सवाटिलिस से प्रतिजैविकी सथाटिलिन (anbiotic- 
$५७४।।१) तथा स्ट्रेप्टोपाइसीज की विभिन्न जातियों से 
प्रतिजैविक बनाये जाने हैं - 


निम्न 


5. विविध (Miscellaneous) = 

£।) मल पदार्थो का नाश (५०४८ ० ५८५०३९) : 
कुछ जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थो; जैसे-गोचर, मल 
च पेड़-पौधों कौ सड़ी-गली पत्तियों को खाद तथा 
हयम (॥७/१५५) में बदलकर उपयोगी बनाते हैं। 

2. मनुष्य के सहजीवी जीवाणु : एशरिकिया 
कोली नामक जीवाणु मनुष्य च दुसरं जन्तुओं की 
छोटी आंत में रहता हैं और विटामिन का निर्माण 
करता है।* 


(6) हानिकारक क्रियाएँ (arm! 4०४४८5) 


5 BET ERCTTITTTE * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


() अनुष्य के रोग : 2 में अनेक 
रोग ईैदा करते हैं। इन रोगों का विवेचन इस पुरन 
पुस्तक के भागः2 के संक्रामक रोग के अध्याय में कि 
गया ह बे = 

(2) जीवाणुओं द्वारा जानवरों में होने वाम 
बीमारियों का विवेचन इस प्रकाशन की पुस्तक "कि 
गरद्योगिकी' मे किया गया है। 

4. भूमि की उर्वरा कम करना (२९९०) 
ल 50 शा) - कुछ जीवाणु, जैसे थायोबैसिलऽ 

डिनाइट्रीफिकेन्स और माइळोकोकस डिनाइट्रीफिकेन्स 
नाइट्रोडन यौगिकों को स्वतन्त्र नाइट्रोजन व अमोनिझ 
में बदल देते हैं। यह क्रिया बिनाइट्रीकरण 
(deniific3/००) कहलाती है। इससे भूमि की उर्वर 
कप हो जाती हैं।* 
NO; —NO:—Ns 

5. भोजन का नाश (Food spoilage} 
मृतोपजीवी जीवाणुओं की बहुत-सी जातियों खा 
वस्तुओं (मोस, मछली, मक्खन, फल एवं शाक, 


आदि) को नष्ट कर देती हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बेंटुलिनम 
मॉस एवं दूसरे अधिक प्रोटीन वाले खाद्यों को नट 


करता है। 
खाने-पीने की वस्तुओं को सड़ने से बचाने के नि 
सुखाकर या नमक या शक्कर या तेल मिलाकर रद 


जाता है। मुख्बे में बहुतायत से डाली शक्कर जीबद्रव्यकुंचर 
(P।३५0।५55) द्राण जीवाणु कोशा का सारा जल सो 


उनदी बृद्धि वन्द कर देती है।* 
6. कपास का नाश--जीवाणु स्पाईंरोकार 


साइटोफेन (Spirochaet९ ८४०१३६०) रुई के रेगे 


का नाश करता है। 


7. पेनिसिलिन का नाश--कुछ जीवाणु, विरः 
(enzymes) घनिसिलेस (Penicillase) बनाते हैं ड 


पेनिसिसिन को नष्ट करने हैं। 


इस प्रकारं उपरोक्त विवेचन के बाद यह रह 7 


# विटामिन बी, के संश्लेषण में किस जीवाणु का उप 
किया जाता है? 
- क्लॉस्ट्डियम ऐसीरोव्यूटाइलिकमो _ 
# इंसुलित तथा इंटरफेगन का निर्माण किस जीवाणु के 
रिकोम्बीनेट डी.एन,ए, प्रजाति से किया जाता है? 
~ Recombinant DNA varieties af हैं: ४! 


सकता है कि जीवाणु हमारे मित्र तथा शत्रु दोनों है 
जीवाणु जनितं रोगों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित 
प्रमुख चेक्सीन (५२८८०८५) हैं- 

0) ट्रिपल वेक्सीन (Iriple vaccine) DFT 
यह वेक्सीने डिफ्थीरिया (I9ihtheris), पर्दुसिस या 


कुकर खाँसी (Periusis = whooping ८०७) तथा 
टिटेनस (॥०६३॥५५) की शेक्रथाम हेतु है।* 

(0) वीसीजी (BCG-Bacillis Calmete Grins 
यह तदेक (7.8.) की रोकथाम हेतु दिया जाता है।* 


जीवाणुओं में लैंगिक जनन तीन प्रकार से होता है। यद्या- 

(#) संयुग्मन (०॥०]५६२८।०॥) -लेडरवरगं ततचा 
ईटम (१946) ने ईं. कालाई जीवाणु मे संयुग्मत का अध्ययन 
किया। जिन जौवाणुओं में फ्टॉलिटो फेकटर होता है ते दाता 
(00०) कहलाते है। जिन जीवाणुओं में फटॉलिटी नहीं होता 
है, वे ग्राही (7८८।7॥८॥) कहलाते हैं। वे दोनों जीवाणु लैगिक 
शोमों (ए) द्वार जुड़ते हें तया दाता का आनुवंशिक पदा ब्रह 
जीवाणु में प्रवेश करता है। यह क्रिवा अचानक रुक जाती है तदा 
पूण फॉटीलटी फेक्टर कभी स्वानानारित नहीं होता। आनुवेशिक 
पुनर्वोजन से चनी कोशिकाएँ आशिक रूप से द्विगुणित [छ- 
६६! ५/०५) होती हैं। यह क्रिया सालमोनेला, स्यूडोमोनास 
तया वि्रिओ आदि में पाईं जाती है। 

(0) रूपान्तरण (Transfornलati0n)-इस विधि की 
खोड फ्रेड गिफई (।928) ने की थी। इसक्ध विस्तृत अध्ययन 
एवेरी, मैकलियोड तबा पैक कार्टी (944) ने किया।* 


५. (0) द्रॉन्सडक्शन (॥/०॥४५५६॥।०॥)-इ् विधि की 
खात जिन्डर तथा लेडरवर्ग (352) न स्रालमोनेला जीवाजु 


| में की थी।* जीवाणुओं में आनुवशिक पदारथ के स्वाखनरण की | 


क्या जीबाणुभोजी (॥७८४०/णा) औं द्वरा 
सम्पन्न होती है। संक्रमण के novus संक्रमित 
जाण के बीच न्यूक्लिक अम्ल की अदला-बदली होती है। 
इस प्रकार बने पूगी विषाणु में जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ 
का कुछ भाग भी चला जाता है। जब यह जीकाणुभोजी दुसरे 
पर आक्रमण का है ते पहले जीवाणु मे प्राणा आनुवंशिक 
पदार्थ को इसमे स्थानान्त कर दता है। इस परद्र Foot ऋ 
र्ष हा है। इस क्रिया ट्रामाइक्शन कहली है। 
$. कोलाई, सालमोनेला, स्थूडोमोनास आदि जैकशुओं में। 


परीक्षा बाणी दिदि मता कारका  जनबका [क 
जाळ परीक्षा वाणी. विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नो्तर का संकेत 


कलर A 


2 थाम धनान्पक तथा ग्राम ऋणात्यक जीवाणु 

{Gram +१९ and (irr ~Ve Barteria) 

ग्राप् +८ तीवाणृ की काजा Pe) बाजी (न्ट 
25.30 गा) होती है। कुमा rs 
का 20-40% होता हे। कोशा मिट हें बना ब मात्रा 
कम (] से 4७) होती है। इसकी निल ॐ टीकोइक 
अम्ल ॥लणाणंए 36/4) पाया जाला है। ८ रन हैदिकों 
के अति कम प्रतिगेबी हान हैं। ये प्रतिमैयिकों (३० 
hi0।।०5) से नष्ट हो जाते हैं। 

ग्राम »€ जीवाणु वी कोगामिनि अपेशकृत परी 
(0-75 था) हेली है। इका शष्द घार जा क घा 
का 0-20% इन्र है। लशा पिदि में दमा क पा 
अधिक (7]-22%) होती है। इसकी जिन में टीऋडक 
अम्ल नहीं पाया कता। ये प्रतिनेदिकों के नि अधिक 
प्रतिगेधी हेते हैं। ये प्रतिजविकों से न्ट नहीं होते। ये 
श्रायः रोगज्जनक होने हैं।* 

कवक (Fungi) 


nn 

बनस्पति विज्ञान की बह आजा निस्के अत्तगंत 
कको का अध्ययन करते हैं, कवक बिज्ञान (१॥५- 
८००६५) कहलाती है (नयी विचारधारा के अनुसार 
कवक-विज्ञान को ९५८९४००६ कहा ज्ञाना चाहिए) = 
इन कवकों ड्राग़ पौधों में उत्पन्न रोगों के अध्ययन बे 
*पादप-रोग विज्ञान' (शा ९७॥००६५) कहते हैं। 
मनुष्यों में कवकों द्वारा उत्पन्न रोगों का ब्रिबरग इस 
पुस्तक के भाग:3 में किया गया है। पादप गां का 
वर्णन इस प्रकाशन की पुस्तक 'कृषि एवं प्रौद्योगिकी 
मैं किया गया है। 

कलच (५0९) पर्णहारिमराहित 
{achlorophyl0us), संवहन ऊतक रहित (without 
Vascular tissues = ॥0-५45:७|.४), एवं केन्द्रक युक्त 
(nac|७९५) होते है।* इनमें जनन रायः बीजाणुओं 
दार (७५ ५१००९5) होता है।* इनका शरोर शूकाय 
सदश (३॥।७।४) होता है अर्थात जड़, तना एवं पत्तियों 
में विभक्त नहीं रहता है।* पर्णहरिम की अनु्ास्चिति के 
कारण ये सदैव परपोषित (॥०१०१०७०१/५८) होते हैं 
तथा :अपना जीवन परजीवी (४०७८५) या सहजीसी 
(Symbiotic) अंचवा घृतोपजीबी tsaprophytes) की 
तरह व्यतीत करते हैं। इनमें संचित भोज्य पदार्य ग्लाइकोजन 
(00००८) एवं वसा के रूप में रहता है।* 

चे परजीवी ककक जो पोषक पौधे की कोशा के 


जोवव्जिन 


गु अप काजा के कार 


ड ज्यक दिज्ञन का जनक उपना किसे अदान किया गया है? 
- ची. एन्टेतिओ मिचेली को 
# घारतोद कखक-विज्ञान गं पादप रोग विज्ञान का जनक 
(Fsiber of Indian Mycology & Flant 
P८0०६) सड किसे प्रदान किया गया है? 
- ईजे. चरलर ( 920 ) को 


७ कबर कोशिका में सौदित होने नाला साध-पदार्य है- 
- म्लाइकोजन 
@ ङ्म एन्टीवायंटिक कन था और किसके द्वार पृथक किया 
गया? = पेतिन्तिलिन और यह एलेक्डेन्डर फ्लेमिंग 
हारा पृथक किया गया। 
७ लाल फडुँदे की उपना किसे उदान की जाती है? 
= न्युरोस्पोता 
@ पशरूम में किसना इतिशत गोटीन पाया जाता है? 
= स्गंभग 5।-53% 
बाह्य भाग पर उगते हैं और अपना भाजन पोषक पौध 
से अपनों बिशेष शाखाओ~चूषकांग (५५०४७१) 
द्वारा लेते हैं बाहा परजीवी कहलाते हैं उदाहरण- 
शरिस्ताइफी (Erysiphe-Powdery Mildew)! ते 
परजीवी कवक जा घषक पौधों के अन्दर ऊतकों में 
रहते हैं, अन्तः परजीवी कहलाते हैं उदाहरण-ऐल्बूगो। 

७ कुछ कवद, उठे कि डैक्टिलेला, आर्धो्बाट्स, 
प्रोटोजुन्स व अन्य सूक्ष्म जन्तुओ [जैसे-सृत्रकृमि (९ 
I0mऽ), चक्रधर (70६१८7४). आदि] को पकड़कर उनमे 
अना भोजन अहण करती हैं, इन्हें परभक्षी कवक 
{predaceous fungi) कहते हैं। 

७ कुछ कवक, शैवालों के साथ (लाइकेन मे) 
सहजीची क रूप में रहते हैं।* 

७ कुछ कवक सूर चीड़ (0७5), इत्यादि की 
जड़ों की कोशाओं में फैले रहते हैं और भूमि से 
खनिड लवण व जल ग्रहण कर चीड़ को देते रहते हैं, 
बीड़ कवक को खाद्य-पदार्थ देता हैं जो सहजीवन 
। 5४05055} का अच्छ उदाहरण हैं। इस सहजीवन 
झो कवकपृल (\५८०॥॥॥८३) कहते हैं (45) ।" 
फ संरचना (Structure) 

कवक मृक्ष्म पौधे हैं तथा रचना में सरल होते हैं। 
इनकी शारीरिक रचना एककोरीय अथवा धागे उसी 
रचनाओं, कबक-सूत्रों (॥५7॥००) से होती है। इन 
सूत्रों का समूह कवक-जाल (णा५०€॥पाण) कहलाता 
है। कुछ कवक सूत्रों में पर (५९५) नहीं होते, इन्हें 
अपटीय ।३५य्‌/३९ छः ८०९००८५८) कवक-सूत्र कहते 


छुआ फजतत लय पामो छ गरलोला कासा जा वाणी 


हैं, उदे-फाइकोबाइसीदूस तथा कुंछ में पट होने ह 
उैसे-ऐस्कोमाइसीदस और बेसिडियोमाइसीर्‌स इन 
पटीय (५०॥।अ९) कंवक-सूत्र कहते हैं। कवक-सूज्ष 
(hy P32) की भिति कवक सेलुलोस (7९७5 ला. 
652). काइदितर (टांग) अथवा केलोस (eallose, 
की बनी होती है।* कवक काइटिन (0... ४७, , 
की प्रकृति ऊन्तु काइटिन से भिन्न होती है। चे: 
कोशा में कोशाद्रन्य (८४।०।३४७), वेःन्द्रक्क 


माइरोकान्डिया, डिक्टियोसोम, राइबोसोम तथा रसछाऊ | 


(vacuoles) होते हुँ i फाइकोमाइसीट्स्ञ क्के सुतर संकोशिक 


{coenocytic} होते हैं तथा ऐस्कोमाइसीटस $| 


बेसिडियोमाइसीट्स के सूत्र की कोशाएँ एककेलडके 
दिकेन्द्रकी आथवा बहुकेन्द्रकी होती हैं। कुछ कचा 
द्विरूपी (#7छा॥८) होती हैं, वे एककोशीय नङ 
कव॒क-सूत्रों, दोनों रूपों में रहती हैं, जैसे केन्डिक 
घूल्बौकेन्स, व्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। 

७ म्यूकर, राइजोषस एवं ऐस्पर्जिलस नाइक 
को काला फफूँद (७।३०६ 000): पेनिसिलियम ह 
नीले फर्फूद अथवा हरे फफूँद (७४४८ mold or gree: 
70०४) तवा न्यूग्रेस्पोण को लाल अववा गुलाबी फफंर 
(red or pink mod) कहते हैं।* 

कवको मे प्रजनन वर्धी (५९९६०४५०), अलैंगिड 
(25९४७३) तथा लैगिक (७९४७॥।) तीन प्रकार हु 
होता हैं। 

७ वर्धीप्रजनन (vegetative reproduction 
विखण्डन (77707000), विभाजन (#5#७ 
एवं मुकुलन (8५५०९) द्वारा होता है। 

# अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं-चलबीजाः 
(20057०7९5), अचल बीजाणु (Aplanospores) 7: 
ळोनीडिया; नामके विशिष्ट रचनाओं की सहायता : 
होता है। ध्यातव्य है कि बीजाणुओं (७०7८5) क 
निर्माण कवकों का विशिष्ट लक्षण है।* 

# लैंगिक प्रजनन में दो विभिन्न प्रकार के जन 
के निषेच्य केन्द्रको (C0३६।९ ॥७८।८।) का संल 
(£५5००) होता है। इसके फलस्वरूप लैगिक बीजापुर 
(Sex७३] 50०८5) एस्कोस्पोर्स, बैस्िडियोस्पाः 
जाइगोस्पोस तवा ओस्पोसं का निर्माण होता हैं।* 
छ कबकों का आर्थिक महत्व 

(Economic Importance of fungi) 

हमारे जीवन का कवकों से बहुत घनिष्ठ स 
है। कवकों की अनेक जातियों मनुष्व के लिये #े 
आर्थिक महत्व की हैं। कवकों की अनेक लाभदायई 
जीव बि 
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हतिफारक क्रियाएं हैं जिनका संक्षिप्त विचरण 
सिम्तलिखिंत है। यवा-- मल 

ब लाभप्रद क्रियाएँ (Useful Activities) 

(%) खाद्य-पदार्थ के रूप में (५६ #7७} 

से कवक, जैसे छत्रक (^९३7८५४) गुच्छी 
(Mochella). लाइकोपरडोन इत्यादि भोजन के कूप 
मेँ प्रयोग में आते हैं।* छत्रक व गुच्छी की खेती की 
ज्ञाती है।* ये प्रोटीन एवं विटामिन के मुख्य साधन हैं। 
चीस्ट से बहुत से विटामिन, जैसे धायमीन, 
गरइबोफ्लेविन, निकोदिनिक अम्ल एवं बायोटिन, 
आदि मिलते है।* लेन्टिनस इडोडस अधचा शिटेक 
मशरूम से लेन्डिनेसिन पदार्थ प्राप्त होता है जो रक्त में 
डोलेस्टिरँल की मात्रा कम करता है।* 

(2) उद्योगों में (In ind०ऽ७५९४)-१क) पनीर 
उद्योग में-कुछ कवक जैसे--पेनिसिलियम कोमोमबर्टी 
तवा पेनिसिलियम रौकफोर्टी इत्यादि पनीर बनाने के 
काम आते हैं। 

(ख ) डवलरोरी उद्योग में (तर baking indus- 
७१)-कुछ यीस्ट, जैसे-सैकैरोमाइसीज सेरेविसी 
डबलरोटी बनाने में काम आते हैं। 

(ग) ऐल्कोहॉल उद्योग में (n alcoho! indus- 
७५)-यीस्ट द्वारा शर्करा (5७९०४) के विलयन का 
किण्वीकरण ([श०९१३६४०॥) किया जाता है जिसमें 
एथिल एल्कोहॉल (० ७००४०!) बनता है। यीस्ट 
में जाइमेस विकर (2४25९ ८०८५/८) होता है जिसके 
दाण किण्वीकरण की क्रिया होती है। इस प्रकार यीस्ट 
का उपयोग विभिन्न प्रकार की शराब बनाने में किया 


जाता है। 
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(घ) अम्ल (4तत५), विकर 
(Fats), 


किर (£07५८5), चसा 


इत्यादि के निर्माण मे. 


ओोगईजी के झग 
> सैंकगेमदर्गीज स्विस के डाग 
|~ पस्य निहुलान्स, ऐस्पर्जिलस 
मिडोवी, ऐस्पर्डिलस पिमे, 
पनिसिलिदम पिमरेग्न, फंलियन 
जेदामिकम, एन्डोमाइमिस वकेल्स 
के द्रा 
(3) भूमि की उवंरता में (॥ ५०॥ ॥४४॥॥१५) : 
बहुत से कवक, गले-सड़े पदार्थों से भोजन लेकर 
जीवित रहते हैं। ऐसे कबक मृतोपजीदी कहलाते हैं। ये 
मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके वहुत 
से लवण पदार्थ बनाते हैं जो पृथ्वी में मिलकर उसकी 
उर्वस्ता को बढ़ाते हैं। कुछ कवक प्रोटीन्स का विघटन 
करके अमोनिया मुक्त करते हैं 
. (4 ) औषधि निर्माण में (कर 76५८०९५) : बहुत 
से कवकों का उपयोग कुछ प्रतिजैविक (0७०४८) 
ओषधियों के निर्माण में किया जाता हैं। ये बहुत से 
बीमारी फैलाने याले सूक्ष्म जीवाणुओं को नाट कर देती 
हैं। कवकों से प्राप्त कुछ मुख्य औषधियाँ हैं-- 


एलेक्जेन्डर फ्लेषिंग (928) ने पेनिमिलिन 
को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया। इसके लिये 
उन्हें ।945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया।* औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन को ऐनिसिलियम 
क्राइसोजिनम से तैयार किया आता है।* 

(5) पौधों के पोषण में (In nutrition ण॑ 
a७) = बहुत से कबक कबकपूलों {myeorrhizse) 
का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा बहुत से पौधे, जैसे-- 


जेवण हिल 


भूमि से पोषण पदार्थ सेते 

(6) गैग फैलाने चाले कीटो के नियन्त्रण में 

of insect pes) कवक, जैसे 

, इसोरिया फेरिनोसा एवं 

ऐप्पूसा स्पलकैरॉड्स आदि पौधों पर कोड़े-सकौड़ो 

द्वार रोग फैलाने की रोकबाम करने के लिए प्रयोग मे 
लाये जाते हैं। 

(7 ) फाइटोहाँर्पोत्स के निर्माण में (In जिन 
mation of phytohormmones} = जिबोंलिन्स, जा 
पौधों की लम्बाई में वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, एक 
कवक फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी से तैयार किये जाते 
हैं।* 

(8 ) लघु तत्वों के परीक्षण में- ऐस्पर्गिलस 
नाइडर कवक के कुछ प्रभेद (५२०७) अनेक लघु तत्वों 
के प्रति संवेदनशील होने हैं। यह अवस्तर (५७१५७४८) 
में उपस्चित ९७, 20 व ० आदि तत्वों की अति सूक्ष्म 
मात्र को भी इंगित कर देते हैं। जब ये तत्व केवक द्वारा 
शोषित कर लिये जाते हैं तो कवक के कोनिडिया का एक 
विशेष रंग हो जाता है। 

(9 ) जीव-विज्ञान सम्बन्धी खोज में (॥ 
biological 76५९३/८॥) कुछ कवक, जैसे--न्यूरोस्पोगर, 
खमीर (४८७५), ऐस्कोयोलस इत्यादि काझी समय से 
आनुर्वीशिकी कोशिका-विज्ञान (८५।०।०६३) एवं उपापचय 
(metabolism) की खाज में प्रयोग किये जाते हैं। 

# हानिकारक कार्य (47७ 4४४६९५) 

कककों के मुख्य हानिकारक प्रभाव निम्न प्रकार 
EE 

]. कुछ कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। 
ऐस्पर्जिलस की प्रमुख जातियाँ, जैसे--ऐ. नाइजर, 
हे, फ्लायम मनुष्यों के फेफड़ों में एक श्रमुख रोग 
ऐस्पर्निलोसिस फैलाती हैं। कुछ कवक गले, कात्र 
आदि में भी रोग उतपन्न करने हैं। दाद (fingworni) 
रोग द्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम कवकों दारा 
होता है। कदक बीजाणु नम तथा क्षठिग्रस्त त्वचा से 
होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं एवं अंकुरित 
होकर कवक तन्तुओं का निर्माण करते हैं जिसके 
फलस्वरूप त्वचा पर भरे लाल रंग के चकते पड़ जाने 
हैं डिनमें खुली आती ई। 

2 बहुन से कवक इमारती लकड़ी के वृक्षों में 
येग फैलाकर हानि पहुँचाते हैं, जैसे--आर्मिलेसिया 


ह फल तमना ज = 


परीक्षा वाणी 


चाइनम, अमिषा आदि 


{In centro 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


मेलिया, छ के यृश्ञ में लाल गलेन (reel 0) भाष; 
बीमारी फैलाता है। पॉलीपोरस लकड़ी के कटे ह 
लङ्गं को नष्ट कसां ह 
3, फुछ यवक, जैसे-राइजोपास, म्यूका 
आदि खाद्य-पदार्थो कों नष्ट वर ३; 
हैं।* इनके बीजाणु नामु द्वाग खुले मुरन्े, अघा 
जैली, रोटी, फलों, आदि में कवक-जाल फैलाफ 
उन्हें नष्ट करते हैं।* पेनिसिलियम एक्सपेन्सम, म्यूर 
रेमोसस, ऐस्पर्जिलस ग्लावेन्स, ऐम्पर्जिलस नाइड 
आदि माँस को नष करते हैं।* 

4, कुछ परजीवी कवक जन्तुऔं में गेग उत्फ 
को हैं, जसे--संशेलेम्निया मरी हुई मछलियों 5] 
पाये जाते हैं तथा उनमें गेग उत्पन्न करते हैं। 

5. कुछ कवक कपड़े, कैमरों के लैंस, चमड़े ३ 
समान, इत्यादि को नष्ट करते हैँ 

(क्क) कपड़ों को नष्ट करने आाले- 
एल्टरनेरिआ, ट्राइकोडर्मा, कीटोमियम। 

(खा) कागज छो नष्ट करने चाले- 
सिफेलोथिसियम, क्लेडोस्पोरियम, फ्यूजेरियम। 

(ग) चमड़े के सामान को नष्ट करने वाले-' 
पेस्पर्जिलस नाइजर, पिमेलोमाइसिस। 

(घ) रबर के सामान को नष्ट करने याले- 
एस्पर्जिलस, पेनिसिलियम। । 

(डः) कैपरे इत्यादि के लैंस को नष्ट कर 
चाले*-ऐस्पर्निलस केन्डिडस, ऐस्पर्मिलस निडुलार 
ऐस्पर्जिलास नाइजर, ऐविस्टनों साइसिस 
हेल्मिन्योस्पोरियम। | 

6. बहुत से कवक, जैसे--ऐमेनिटा, जो गल, 
से ऐगैरिकस के बदलें में खा लिये जाते हैं, जहाँ 
होते हैं, और खाने वाले की मृत्यु कर देते हैं।* 

7. ऐफ्लाटाँक्सीन (3०४१५) : कुछ कक 
असे--ऐस्पर्जिलस फ्लेवस, ऐस्पर्जिलस फ्यूमिगर्स 
पेनिसिलियम इमलेन्डिसियम, ऐफ्लाटॉक्सीन ना 
जहरीला पदार्ब उत्पन्न करते हैं, जो पालतू जानवर" 
लिए हानिकारक है। ऐस्पर्जिलस फ्लेबस प्रायः रू 
बीजो, मूँगफली, डबलगेटी व डेरी उत्पादों पर ३ 
है। इस कवक द्वाग उत्पन्न ऐफ्लाटॉक्सीन में | 
प्राकृतिक कैंसर जनक पदार्थ (८७८/१०हुश) हर 
जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है।* ऐफ्लाटाक्सन * 
आण्विक भार वाले यौगिक हैं। ये अधिक उ ग 


जीव वि 


किस यक द्वाग उत्पन्न किया जाता है? 
£) = ऐस्पर्जिलस फ्लेढम 
५4 जास एंजाइम किससे प्न किया जाता है? 
hs = यीस्ट से 
७ इमाए लकड़ी बो नष्ट करने चाला क्के कौनन्मा है? 
| बन पॉलीपोग्स 
७ यीस्ट से कौन-सा विटामिन प्राण किया जाता है? 
धर = विटापिनक 
| ७० गेंटी का काला फर्कूद अर्थात्‌ ‘Black mold of फा/' 
छिम्र कवक वी संगा है? = राइजोषस 
७ #ैलिक अम्ल किस कतकं मे शप्त किया जाता है? 
= पेनिमिलियम ग्लॉकम 
७ [5 कौन-सा पदार्थ है और किससे उत्पन्न होता है? 
_ ह विभ्रमी पदार्थ है, जो कवक द्वारा बनाया 
जाता है। 
# कौन-सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर कैंसर जनक 
दार उत्पन्न करता है? = ऐेस्परजिलस फ्लेवस 
# दौत से जीव अपने रडीह से भोजन चूषकांग (॥3८5।००४०१) 
द्ग ग्रहण करते हैं? = कथक 
छाना पकाने की प्रक्रिया (०००॥n६ ८०॥०।॥०॥ऽ) में भी 
नष्ट नहीं होते। 
(8) LSD (lysergic acid diethylamide}— 
क्लैविसेष्स नामक कवक से [.50 बनाया जाता है जो 
बिप्रमी (॥३॥।५८।१०६९॥।८) पदार्थ है।* 


लाइकेन (Lichens) 


लाइकेन ([।८॥८॥५) एक प्रकार के मिश्र जीव 
(Composite organisms) हैं जो कि एक कषक 
(एस्कोमाइसिटीज अथवा वैसिडियोमाइसिटीळ) तथा 
शैवाल (प्रायः सायनोबँक्टीगिया) की एक/दो जातियों 
के साहचर्य के परिणामस्वरूप बनते हैं।* लाइकेन के 
कवक घटक को साइकोबायाँन्ट (7५८०४।००१) तथा 
शंवाल घटक को फाइकोवायाँण्ट (छ॥%०००४७॥) 
कहते हैं। दोनो घटक परस्पर इस प्रकार रहते हैं कि 
एक ही सूकाय (४३३॥।७५) वना लेते हैं और एक ही 
जीवधारी की तरह व्यवहार करले हैं। 

लाइकेन विश्वव्यापी हैं। ये विभिन्न स्थानों तवा 
आधारें पर जैसे, पेड़ों के तनां, दीबागें, चट्टानों व 
मृदा आदि पर पाए जाते हैं। ये समुद्र के कितारों से 
लेकर पहाड़ों के ऊंचे शिखर तक स्थित होते हैं। न्न 
वर्षा shoal | उष्पाकटिबन्धीय वनों में ये बहुतायत 
परीक्षा वाणी 


» विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


पाए जाने ई 

& इनमे चट्टानों का शाह, करः 

फैगन ची क्षमता होनी ह; 
उम जान हैं। इसकी 

८९ बनव पुन्य व विकंटन में यहाँ मनि 

ता कानि पचे दी ख क पड हक 

अन्द पौधे ठग सकते हैं " 


के गसुनिजीं को अलग 
इसलिए ये नंगी चदें पर 


है जिम कहा 
रः टम दरार य चटारो छा 
अन्य पौधा के लिए स्मान पर्गिस्दलियां दन्यत्र काळे 
& 2 4 = Fn न की: 
हैं। दुणडरा प्रदेशों में तो लाइकेन अस्यधिक प्रचग्ना 
म उपलब्ध होते हैं। 
माइकोचासाँइट थे फ़ाइकोयायॉण्ट क खींच 
साहचर्ये की प्रकृति (Nore 0f association Ye, 
tween the myeobiont aid the phyeob 
Te ce phytobiont) 
॥ जीव वैशानिफों का मन है द 
बेलम एक प्रकार से पाम्यर सहरजाविता ।ग:००;5१८ 
$} 70४५) का उदाहण है। शैवाल दाग कवक को 
भोजन (शर्कंग) की आपूर्ति ळी जाती हैं। बदले में 
कक दाग शैबाल को सुरक्षा, जल, नाइट्रोजनी 
पदार्थ एवं खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं।" 


> लाइकेन्स का आर्थिक महत्व 

७ लाइकेन विशेषकर क्रस्टोडे लाइकेन, चट्टानों 
का क्षरण करके उन्हें मृदा में पारबर्तित कर देने हैं 
इनकी मृत्यु के बाद इनके वलम विषादित हे 
कार्वीनिक पदार्थ बनाते हैं तो इन चट्टान के खनि 
लवणों के साथ मिश्रित होकर मृदा बनाते हैं डिसें 
अन्य पौधे उग सकते है। 

० सल्फा डाइ-ऑँक्साइइ की मूक सवाओं 
का इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः मे वायु 
प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में | 
विलुप्त हो जाते है* 


कि साइुक्रन 


कवक की कोशिका पिति किसकी वती होली है? 
= काइटिन की 
० कवक में खौत-सा कोसिक्ंग रहीं घाद डाला है? 
> घ्लास्टिडं अववा क्‍लोरोप्लास्ट 
छ विकेलिस नामक पादय हारेन दिसते शान किया अत ई? 
- कवळ ( फ्यूजेरिवय मोनीलिफॉर्सी ) चे 


# शैवाल तवा छवक के परसा सहयोग से बने सहर्जीचो फादर 
दे कौन-सी सतरा उदान की गई है? 
= लाइकन (RAS. UPPCS) 
. बायु उदू के अच्छे सूचक हे है क्न 
_ लाइकेन अबांत ये प्रदूषित में विलुप्त हो 
जाते हैं। (45) 


जीव विज्ञान 


~ —— 


a a कर्डक 


RS SSO 


र 


® ओ कुछ लाइकेन जैसे सिद्रेरिया आइसलैण्डिका 
नथा डमेटोकार्पन मिनिएटम जिन्हें स्टोन मशरूम (5०0९ 
mustiroomh कहे हैं, खाने के काम आतं हैं।र 

० लाइरेन्स में विद्यमान लाइकेनिन (#0॥2॥॥) 
व अन्य यम्तयतिक पदार्थों को दवाइयों के रूप में 
प्रयोग किया जाता है। 

पेल्टीजेर से हाइड्रोफ़ोबिया के लिए, इवार्निया 
से कफ के लिए तथा क्लैडोनिया से ज्वर के लिए 
आँषधि प्राप्त की जाती हैं।* 

० अनेक सुगंधियां (९7५४०९४) भी लाइकेन्स 
से प्राप्त की जाती हैं; जैसे- रैमेलाइना से। 


कवक-मूल (Mycorrhiza) 


अनेक कबक, उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों में 
सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इस साहचर्य को 
कवक-मूल या माइकोराइजा (॥)००7॥:/73) कहते 
हैं।* इस साहचर्य से पोषी पौधे तथा कबक, दोनों को 
लाभ होता हैं। एक ही कवक जाति विभिन्न जातियों के 
पौधा से तथा पौधों की एक ही जाति कवक की विभिन्न 
जातियों से परजीवी सम्बन्ध स्थापित कर सकती है। 

कवक पौधों द्वारा प्रदत्त शर्कराओं का उपयोग 
करते हैं। कवक पौधे को कोई क्षेति नहीं पहुंचाता। 
बल्कि कबक-तन्तु मृदा से पानी, नाइट्रोजन व खनिज 


छ प्रदम स्थलीय पादप कौन माने जाते हैं? 
= संघ श्रायोफाइटा के पौधे 

७ ब्रायोफाइटां में मूलाभास (॥70%) का क्या कार्य होता 

है? - इसकी सहायता से बैलाभ पौधा खड़ा रहता है 

तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में 

सहायक होता है। 

# पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? 

| = द्रायोफाइटा को 

# स्थलं बनस्पति का पुरोगामी (४०७९९5 ० | 

५९९५५००) किसे कहते हैं? = मॉस को 


पदार्थो को अवशोषित करके पौधों को पहुंचाते हैं।* 

आकिंड (0४८/५5) जो कि अन्य पौधों फः 
अधिपादपी (८/४८) होते हैं, के बीजों का अंकुरण 
केवल कबकों की उपस्थिति में ही होता है। अनेक 
आर्किड कवकों की अनुपस्थिति में जीवित नहीं ह 
सकते ।* 

चनं में उगने वाले चीड़ व भोजपत्र के वृक्ष पँ 
माइकोगाइजा के अभाव में बौने रह जाते हैं। माइकोराइजा 
की उपस्थिति में इन पौधों की पोटेशियम, नाइट्रोडन 
च फॉस्फोरस अवशोषण क्षमता कई गुनी हो जाती 
है।* 


_(ब) उपजगत-एम्ब्रियोफाइटा (0शएकाए) _ उपजगत-एम्डब्रियोफाइटा (Embryophyt) 


इन पौधों में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं 
और एक बन्घ्य आवरण से घिरे रहते हैं। इनका 
बहुकोशिकीय भ्रूण मादा जनन अंग में विकसित होता 
है। इस उपजगत में दो संघ सम्मिलित किए गए है 
(क) ख्रायोफाइटा, (ख) दूँकियोफाइटा 


ब्रायोफ़ाइटा (Br४०phऽta) 


ब्रायोफाइटा भ्रूण (८०७४४०) बनाने वाले पौधों, 
एम्ब्रियोफाइटा (९१७7४०॥१।३) का सबसे साधारण 
व आध (ज्ां॥४४८) समूह है। इनमें संबहन ऊतक 
(४45८७१7 05506] तवा वास्तविक जड़ों (True ००5) 
का अभाव होता हैं। जड़ों के स्थान पर मूलाधास 
(R045) पाये जाते हैं।* अधिकतर ब्रायाफाइरा में 
कलोरोफिल पाया जाता हे, जिससे वे स्वपोषी (89- 
॥000%४८) होते हैं।* इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक 


हि पत्ावाणो - दिविय पाओ मे पढे गे रा ख स जाब बि परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रहनोत्तर का संकेत 


दोनों प्रकार का जनन होता है। इनके पौधे प्रायः छोटे 
होते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइरा का पौधा डासोनियां 
ह जिसकी ऊँचाई 40 से 70 सेमी. है।* इस समुदाय 
का पौधा युग्मकोद्भिद्‌ (४३००९१०११०) होता है। इन 
पौधों में पीढ़ी एकान्तरण (altemation of gener: 
४०) स्पष्ट होता है। इनके जीवन-चक्र में दो स्पष्ट 
परावस्वाएं (7/०४०५) पाईं जाती हैं। इनमें से एक अगुणित 
(hapl०।०) गैमिटोफाइर होती है (जों कि लैगिक प्रजनन 
के लिए युग्मक उत्पन्न करती है) तथा दूसरी द्विगुणित 
(ठ।०।१) स्पोगेफाइट होती है (जो अलैंगिक प्रजनन 
के लिए बीजाणु उत्पन्न करती है)। ये पौधे स्थली 
(terrestrial) होने के साथ ही छायादार स्थानों पर 
उगते हैं और इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आईता 
की आवश्यकता होती है, निषेच्नन के लिये जर्त 
आवश्यक है।* अतः कुछ बैज्ञानिक ब्रायोफाइटा समुद 


क 
जीव विज्ञान 


को वनस्पति जगत्‌ का एम्फीबिया (47४४१; 
of Pant Kingdom) कहते हैं।* ये पौधे बैलोफाइरा 
(mallophyta) से अधिक विकसित होते हँ | प्रोफेसर 
आर. कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का 
जनक (Father of Indian 890०8) कहा जाता है।* 
ब्रायोफाइटा को तीन वर्गों में बाटा गया है-- 

(7) हिपैटिसी या लिवरयर्ट, (2) मसाई, (3) 

| 


(॥ ) वर्ग हिपैटिसी (९०४८३८) इस वर्ग 
के पौधों का शरीर यकृत के समान हरे रंग का होता है। 
इसलिए इसे लिवरवर्द्स भी कहते हैं। पौधों के शरीर 
को सूकाव (7७5) कहतेहें। वह चपरा होता है। 
सूकाय में जड़, तना, घत्तियाँ नहीं होती हैं।* इसकी 
निचली सतह से अनेक एककोशिकीय मूलांग निकले 
होते हैं। मूलांग का कार्य स्थिरता प्रदान करना तथा 

में पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण 
करना है; जैसे--रिक्सिया तवा मार्केन्शिया आदि। 

(2 ) चर्ग मसाई (\५5८।)-इसमें उच्च श्रेणी 
के ब्रायोफाइद्स आते हैं। ये ठण्डे एवं नम स्थानों पर 
तथा पुरानी दीवारों पर समूहों में पाए जाते हैं। इसमें 
तना तथा पत्ती जैसी रचना पाईं जाती हैं। मूल की 
जगह पर बहुकोशिकीय मूलांग होते हैं। माँस का पौधा 
युग्मकोद्भिद्‌ (९३०१००१।४१८) होता है। इसका 
बीजाणुद्भिद्‌ आंशिक रूप से युग्मकोद्भिदू पर निर्भर 
रहता है; जैसे-मॉँस में। 

(3) वर्ग एन्थोसिरोटी (Anthocerotie})— 
इन पौधों का शरीर सूकायक (४:2।।0/4) होता है। इनके 
बीजाणुद्भिद्‌ (५०६०7॥४४०) में सीटा (४८४०) अनुपस्थित 
होता है। जैसे--एन्योसिरॉँस (/^7॥००६५०३) में। 
> आर्थिक महत्व (Economic Imponance) 
# ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन (४७) ८१०" 

$००) को रोकने में सहायक होते हैं। 

० जल अवशोषण की क्षमता आधिक होने के कारण 
ये बाढ़ रोकने में अदद करते हैं। 


७. स्फैगनम (57४०९०७१) मॉस का प्रयोग ईंधन के | 


रूप में करते हैं। इसे पीट ऊर्जा {९८३ ८१८६) 
कहते हैं। 

% एस्किमो (65६/00) स्फैगनम का प्रयोग चिश्यग 
में त्ती की जगह करते हैं। 

° _ पधी अरात्‌ ऐष्टिसेष्टिक (ब ह स्न छा पूर्विगेधी अर्थात्‌ ऐण्टसेष्टिक (०५०४) हेने 

परीक्षा वाणी 


प य पाओ मे पूछे गये र्तर का संकेत 
SS 


... अर Fd 


#0 भ लल क 
पा 5905) के लिए किया डना है। 
के पीथो मे सकगर्नॉनाल 57४७ क्ालाओ) 
नामक प्रतिउँदिक जन किया जाला है। 
® स्फैगनम वी कुछ जातिया पैकिंग पदार्थ 
Fr 7 पदाथ Packing 
ग्राअटा8) के हृप में प्रयोग में आती हैं। 

स्पष्ट हैं कि जैवालों की तुलतां में छायोद्छटा 
विकास के मार्ग पर एक कदम आगे हैं। ब्राकंसाइटा 
स्थल पर 'अतिक्रमण' करके स्वल पर जीवन-बापन 
करने में सफल रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे गुण विकसित 
हुए जिनसे थे अपने को स्वलीय परिस्थितियों के 
अनुकूल ढाल सके। ऐसे कुछ गुण निम्नलिखित हैं : 

0) संहत (८००५१०८१) शरीर का विकास; 

(8) जल अवशोषित काने तया आधार पर संलग्न 
होने के लिए विशिष्ट अंगों जैसे मूलाभाम्ों (#7- 
ठंd5) का विकास; 

(।) जननांगों की सुरक्षा; 

(४) वातावरण से गैस विनिमय; 

(५) उत्तरजीविता (६४४४) की सम्मावनाओं 
में वृद्धि हेतु बीजाणुओं क्या बढ़ी संख्या में उत्पादन। 

परन्तु बआ्रायोफाइटी पौधे भी स्थल पर जीवन- 
यापन के लिए अधिक अनुकूलित नहीं है। ये केवल 
जप तथा छायादार स्थानों पर ही गह सकते हैँ। उनमे 
जल तथा भोजन के स्थानान्तरण के लिए कोई संवहन 
तन्त्र {४२४८७।०८ 5१5४८०) नहीं होता। उनमें ' वास्तविक ' 
जड़ों का अभाव होता है; केवल मूलाभासों द्वारा ही 
आधार से संलग्न रहता ह। जल तथा खनिज लवणो 
का अवशोषण शरीर के लगभग अधिकांश माग से 
होता है। पौधे की सतह पर क्यूटिकिल (९४७८८) का 
आधाव होता हैं। जिसके फलस्वरूप पौधे से पानी के 


; सबसे छोटा आखेफाइटा कौन-सा है? 
# डिस ब्रायोफाइटा पौधे के जीवाइमीकारण से पीट (एच्ज) 
= स्कैगनम से 


वाष्पीकरण पर विशेष प्रतिबन्ध नहीं रह पाता तथा में मित्रित होता हैं। र बाहिकाओं 8. बीजाणु अंकुरित होकर प्लस (युग्मो) 
जल की अत्यधिक हानि होती है। ऐसी स्थिति का ३, इसके जाइलम में बाहिका (०552७) तक. इते हैं क 
का फ्लोएम मे सह- कोशिकाओं (companion cells) क्कः | . < {gametophyic) प्रावस्था छेटी % जिस्तोस्पर्स का नेवा किसे बडा उच #7 


पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता हैं। कारणस्वरूप ९ : हेती ई 
2 र झा और अधिक विकास तभी सम्भव अभाव होता है। ही है. तथा बीजागु-उदगिद्‌ से शयः स्वाना होती है = खिलगोजा को 
तर i 4. द्वितीयक बृद्दि (secondary Erowihy I0. निषंचन क लिये जल आवश्यक हैं * जीवित जीवाम tiiving (7७॥॥ देच्य किसे नदान ही गई 
7. इन पौधों के जीवन-चक्र में निश्चित पीढ़ी- [7 = माइकम, जिंगोबाइवोला थ मेटामिकोचा को। 
७ विश्व का इम ऊ वृष न-मा हैं? 


हुआ, जब उनमें संबहनी ऊतक (४७०0३ tissues) 
का विकास हो गया। वास्तव में, पौधों में संवहन तत्व अनुपस्थित*, अपवाद स्वरूप आइसोइट्स (5026५ 
ही जड़ से जल तया खनिज लवणों को पत्ती तक तथा में द्वितीयक वृद्धि होती हैं 

पत्ती से शर्करा को पौधे की अन्य कोशिकाओं तक 5. ये पुष्पहीन पौधे हैं।* (007(:8-00-95) . 
&. इनमें चीज निर्माण नहीं होता।* 


एकान्तर (altemation of generations) होता है। Pe 
टेरियोफाइटस को वानस्पतिक सर्प (०::०#८३। |, . ¬ ' मेम्या विरस ( ।20 मी. ऊँचाई; इसे 

_ ०६०5) भी कहा जाता है। कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्जियां ' भी कहन है। 
७ स्मिके सपड़ी मे पन्चिल, स्केल ब होल्हर कराये जाने हैं? 


पहुंचाने का कार्य करता है। फलतः ट्रैकियोफाइटा का 
विकास सम्भव हुआ। 7. बीजाणु बीजाणुधानियों (७०६6) मैं उपर आर्थिक आ gp agnor - जूनीपेरस की लकड़ी से 
ट्रैकियोफाइटा हे है। कुछ जि समसु (०0७७४ |, रतु से करे में टेशिडिका दिव याह |" "त आह 
fTracheophyta) होती —लाइकोपोडियम, 2. देया जाः - पाइन की लक से 
के मे > ह ३. लाइकोपोड़ियम के बीज दवा में प्रयोग किए |७ तारपीन का तेल किममे प्राण किया जाता है। 


कुछ जातियों विष्ीजणुकीय (॥2६०/०६१०/०॥५) होती हैं। आते हैं। | ता = पाइनस ( स्रीड़ ) से 
4. फर्न की विभिन्न जातियों मेजों पर सजावट के |» रिममो्पर्म पौधों मे ्ूणपोष वरता है?- निषेचन से पूर्व 
लिए जँसे-सिलेजिनेला, को रखते हैं, क्योकि इसमें |* वितगोजा में खाया जाने वाला भाग कौर-सा है? 


वे पधे जिनमें संवहन ऊतक (४३४८७२7 ऐ5- 
5७४), चास्तविक जड़, तना तथा पत्तियाँ पावे जाते है 


और जो जु क 2 स्थलीय र्‌ जीजाणुद्भिद्‌ # संवहनी अपुष्मोद्भिद्‌ (४३४०५३४ 67 ०६/४) किसे ज्जन - झम्पूर्ण बीज 
(कऋ्रणण/9) होते हैं, ट्रैकियोफाइटा कहलाते हैं हैं? - टेरिडोफाइद्स को का गुण होता है। ७ अण्डाशय दिहीन पृष्पोइषिद्‌ (Pan ithe 
= ण न 4 के pl में ग TOgams wl 
अ पृथ्वी के सबसे अधिक प्रभावी जीवं हैं। |, ऊवीजी पादप जिसमें संदहन ऊतक पाया जाता है, किस सब्र 5. सब्जी के bu त लि ne Ain 
इटा भाग की अब तक लगभग 2 लाख | अपिहित किया जाता है? - टेरिडोफाइट्स नामक पौधे प्रयोग किये जाते हैं। विम 
75 हजार जातियों की खोज की जा चुकी हैँ की ये [७ जीवाशम टेरिडोफाइटा उपमा किसे प्रदान की गईं है? > अनावृतबीजी (Gymnosperm) 
कक मक भ - ्यतिया को अनाबृतबीजी अर्थात जिम्ोस्पर्म ऐसे पौधों को [ 
तवा sas पौधे होते हैं। eas प्रभागों-- क नामक फर्न के अन्दर कौन-सी (४४48 चाम करी कहते हैं, जिनके बीज में आवरण वा कबच नहीं है। इसलिए सकस को सागो-पाम (४३६७-१०।०) ' 
हिरि्ोपादडा हना र | = इलिलातिमाल पाया जाता। इस उप-प्रभाग में लगभग 900 जातियों कहते हैं।* 


ho ४४७५ न को रखा गया है। इसके प्रमुख लक्षण निम्न है 2. लकड़ी के रूप में-चीड़, मिकोया, देवदार, 
. इनके बीजों में बीजाचरणा नहीं पाया जाता फर, स्पूस आदि की लकड़ी महत्वपूर्ण फदर बनाने । 


क्या आप जानते हैं? | है।* के काम आती है। 


05९5) तया शन्जियोस्यम्स (Angi0sPenmnऽ) मे 
बांटते हैं॥ 
ऊ टेरिडोफाइटा (P।७००7॥५१३) 


3. औषिधी के रूप में-इफड़ा से इफेड्रीन 


के सदस्यों में जल एवं खनिज लवणो के संवहन हेतु 
संबहन ऊतक (४०५९७।३४ 0550८), जाइलमं और 


रेरिडोफाइटा बर्ग के अन्तर्गत पर्णहरिम (०।०- र 2. संवहनी ऊतकों में जाइलम एवं फ्लोएम पाए | 
/०॥)॥) व संवहन ऊतक (४३८३१ ४४५७९) युक्त, |* 5 ल (०55 ७८) के जना जाते हैं। नामक औँषिधी बनाई जाती है, क उपयोग खाँसी 
अपुष्पोद्भिद्‌ (८7०६०) पौधे आते हैं।* इस वर्ग | षेण र अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।" आदि काल में विशाल 3, इस उप-प्रभाग के कुछ पौधे बहुवर्धीय होते हैं। एवं दमे (०४/3) के इलाज में किया ता ह। 
पृष्पोद्भिद्‌ (io gars) "इ य | हार्सटेल्स (४ ॥००७९७४।),बलाव यास आदि दत 4, ये मरुदभिद्‌ ns है 4. बाष्पीय तेल--चीड़ के पइ से त 
तेल, देवदार की लकड़ी से सेंड्स तेल तया जूनीपेए 


वनस्पति का प्रमुख अंश वे। दलदल धीरे-धीरे डूबने लगे और 


: नेवे! उनी में आयने 5. वायु परागण होता है।* 
पौधों के विभिन्न भाग एकव्रित होते गये। पानी में आक्सीरन ढे 6. इनके जननांग प्रायः एकलिंगी होते हैं। इनमें की लकड़ी से सेड्स काष्ठ तेल मिलता है।* 


फ़्लोएम होते हैं। इस वर्ग के पौधे प्रायः शाकीय पे डा कां क : ५ बनते बे 
अ अमाव में इन पौधों को जीवणु विघटित पायें। इन : टैविन-- ने के 
(०७३०००७६) होते हँ तथा प्रायः नम व छायादार | परिस्थितियों के र आ डे ह दि रांकु बनते हैं। नर शंकु ' ७०५५ ल ड ब ना न 
तिन _ _ जातियाँ के र ` ] करते || काम ञ| 
स्थानों में पाये जाते हैं। कुछ जातियाँ जलीय (०७३८) मादा शंकु 'मेगास्पोगोफिल' का निर्माण क 6. भोजन के रूप में--चीड़ (णइनस) जेगाडियाना 


हुआ। ; 

% एजोला के अन्दर ऐनाविना ऐजोली नामक नीली हरी 

शैवाल वास करती है। यह शैवाल स्वतन्र नाइट्रोजन का 

स्थिरीकरण करता है। इस कारण से ऐजोला को धान 

हि आदि के खेतों में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया 

होता हैं जिसमें प्रायः जड़, पत्ती तथा स्तम्भ होते हैं। जाता है# यह पौधा तालाब की सतह पर अधिक वृद्धि ै शंकु 
2. ऊतक तन््र विकसित होता है, संवहन बण्डल | करके मच्छरों के लावा को सांस लेने में अवरोध करता है।* 4. भोजन के रूप में-साइकस के तनों से मण्ड or FMS 


उपस्थित, इनमें संबहन ऊतक जाइलम तचा फ्लोएम | (५7९5-7४४) निकालकर खाने वाला साबूदाना (०४०) बनप चत न हज खाने वाला साबूदाना (७:०) बनाया जाति निकाला जातां है। जा 
जीव विज्ञान 


EN ८्-रऊफऊफउपुज्ा--+-न्‍त्त्् र 
परीक्षा वाणी. * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्‍न का संकेत जब विज्ञान परदा दाण 7 लदि परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्ोत्तर का 
ह Es 


7. बहुभ्रूणता ([०।१६॥७/५०॥५) पायी जाती है।* ्‌ म : 
8, भ्रूण में i (R८८८) ता प्राकुर (फाए- के बीज को सुखाकर चिलगोजा के नाम से खाया 
७।९) के साथ ही एक या एक से अधिक बीजपत्र जाता है।* (UPPCS-Pre-09) Sed 
7. घरेलु उपयोग-साइकस 


बनते हैं। 
७ जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व- वस्मूरनयीजबीडी जड़ दे सका 


भी होती हैं, जैसे-मार्सीलिया, साल्चीनिया, एजोला* 
आदि। इन्हें जलीय फर्न (५४३९ £९75) कहते हैं। इस 
वर्ग के पाँधों के कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-- 

7. मुख्य पौधा बीजाणु-उद्भिद्‌ (5०६०/१४६८) 


me 


$ आवृतबीजी (4६/०७7९) 
आवृतबीजी पौधे वे पुष्पीय पौधे हैं, जिनमें 

बीज, फलों के अन्दर बन्द रहते हैं। इस वर्ग के 
पौधों को शाक, झाड़ी या वृक्ष में विभाजित किया जा 
सकता है। इनके प्रमुख लक्षण अधोलिखित हैं। यदा- 

१. इनके प्रजनन अंग पुष्य होते हैं 

2. इनमें दोइरे नियेघन की क्रिया पायी जाती 
हैं।* 

3. ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा 
स्वपोषी के रूप में पाये जाते हैं। 

ब. सामान्यतः पौषे स्वलीय होते हैं, किन्तु कुछ 
जल में धी पाये जाते हैं। 

5. इनका संवहन तंत्र बहुत अधिक विकसित 
होता हैं। 

७ आवृतबीजी (^7९।०५7९7) पौधों को दो 
चर्गो में विभक्त किया गया हैं। यथा- 

A. एक चीजपत्री (Monucoryiedon) 

8, दिबीजपन्री (icotyledon) 

(A) एक बीजपञ्री (mon०c०t४।९५०॥) के 
प्रमुख लक्षण- 

() इनके चीजों में केवल एक चीजपत्र पाया 
जाता हैं। 

() इनकी जड़े ज्यादा बिकसित नहीं होतीं। 

(॥) इनके पुष्पों के भाग तीन या ठसकें गुणांक 
होते हैं। 

(५) संवहन पूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता 
ई (RASIRTS)I* 
उदाहरणा. 


{Oryza 5203)*, ज्पार, 
बाजरा, जौ, जई तवा अन्य 


गासें। 


(8) द्विबीजपत्री (0।००५।७५०००४) के प्रमुख 
लक्षण- 


७ सबसे छोटा आवृतबीजी (#४हवंग्छएथगा) पादप लेघ्ना 
(Lemna) हैं। 

# मनसे बड़ा आवृतबीजी पादप युकेलिप्ट्स 
(Eucal$ ७४) होता है। 

# सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया (४००, 0,] फरा) का 
है (BPSC)I® 

७ सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया (२०८७४) होता है 
(UFFCS) !* 

७ रूजसे बड़ी पती विक्टोरिया रीजिया (Victoria regia) 
की हैं। | 

# सबसे छोरा वीज आकिंड का तंथा सबसे बड़ा बीज 
लोडोसिया का होता हैं।* * 

# लोडोमिया मालदिबिया (000८७ mal:iiviea) 
अर्थत्‌ डबल कोव्येनट के बीज सबसे बड़े होते हैं, जिसका 
फार लग्ग ।& किग्रा तक होता है। 

# कांगेल्न ग्रास (C०॥६7८५५ ६7०५५) पारधी नियम 
हिस्टेरोफोरम (Parthenium hystcroptorous) को 
कहते हैं। 

७ प्राचीन संसार कौ नए संसार को उपहार गेहूं (४॥०आ) है 
(UPPCS)I* 

# नए संसार की प्रचीन संसार को उपहार मक्का है।* 

# धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार एवं बाजरा ग्रेमिनी कुल के 

सदस्य हैं ((PPC5)। 

पाये जाते हैं। 
(॥) संवहन पूल में कैप्बियम (८३०७/००) पाया 
जाता है।* 
(8) इनके पुष्प चार या पाँच के गुणांक होते हैं 
09) इनमे द्वितीयक दृद्धि पायी जाती है।* (८775) 
डदाहरण- 
कुल (एक). _ 

# कूसीफरी ((४०८४४०३८) | मूली, रालजम, सरसों 

भालवेसी (४३।४३८८८)| कपास", भिन्डी", गुइहल 

लेग्यूमिनोसी ५ 


. जी कया 


विकसित 
ल दू र (sporophye) अवस्वा 
os अब { “लत युग्मकोदभिद्‌ tgama- 
(०7५७) अबस्था मिलती है। यीजाणु- उद्भिद्‌ 
(४००ण॥५४७) के प्रत्येक केन्द्रक में (20) गुणमु 
(chromosomes) होते हैं, इ कारण इमे दिगुणित 
पीढ़ी tdpiod सलाद) कहने हैं। चऋुग्मको्टापिद 
borin) के प्रत्येक केद्रक में (7} गुगमूत हाने 
० सोलेनेसी ($०।२०८८२४॥ आलू, पिर्चः, बैंगन, पकोय, | ,. कहे है। है. पी (8०४ 5 
seat he । द दानो पीढ़ी डीवन-दक्र में एक-डुसे 
द आती रही हैं। इहे 
इन पौधों के जीवन-इतिहास में एक अत्यन्त ४०० Se ed ७७७ 


आवृतबीजियों की आकारिकी 


(Morphology of Angiosperms) 


आकारिकी Mo कसि TS OT (Morphology) का सम्बन्ध शारीरिक कार्य 
आकार के अध्ययन से हैं। पौधों के विभिन्न अंगों जैसे, 
जड़ों, तनों, पत्तियों, पुष्पों, फलों व बीजों आदि की eg, rss2- 
रचना व उनके विकास का अध्ययन पादप आकारिकी पौधों का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के 
(Plant morphol०ए$) कहलाता है। समय मूलांकुर (३।८।०) से बनता है और प्रकाश फे 

प्रत्येक आवृतचीजी (पुष्मीय) पौधे में प्रायः दो विपरीत लेकिन जल एवं भृमि की आर बढ़ता हैं, जड़ 
भाग होते हैं-- 

(0 मूल त्तन्त्र (moot system), 

() प्ररोह तन्त्र (Shoot system) I 

जड़ तथा उसकी शाखाओं को सामूहिक रूप से 
मूल तन्त्र (0० ऽ५४।८॥) कहते हैं। तना, तने की 
शाखाएं, पत्तियां व पुष्प तवा फलादि सामूहिक रूप से 
प्ररोह तन्त्र (ऽ॥००६ 5५३९/०) कहलाते हैं। 

जड़, तना तथा पत्तियां कायिक अंग (४९९९।१- 
४५6 09) होते हैं जबकि पुष्प प्रजननांग (९९१९०- 


को काने के लिए अनुकूलित होता है। 
जड़ (R००) 


# मक्का, ज्वार तथा ग्ने में किस रर फी जड़े पायी जाती 
है? - अस्तम्भ मूल (5॥॥ ४७०) 
# दरद की शाखाओं से निकलते वाले जड़ों को किस प्रकार के 
जड़ की उपमा प्रदान की गई है? 

= स्तम्धमूल (Pre 7०७) 
# परजीवी पौधे अपने पोषद (705) से किस अंग द्वारा भोजन 
का अवशोषण करते हं? - चूषकांग (Hanstoria) 
# मैंग्रोव पौधों (५३०६०४९ ३३०४५) में किच प्रकार की जड़ 


ductive 020४) होते हैं।* पौधे का प्रत्येक भाग विशिष्ट | पायी जाती है? = श्वसन मूल ( न्यूपैटोफोर ) 

- ७ मूली, गज, ासजम एवं चुक्दा में से कौन ज़ नहीं है? 
क्या आप जानते हैं? - सभी भोज्य संचयी जडे ही है 

आकारिकी के आधार पर पौधे तीन प्रकार के होते हैं. | |% अधिपादपी मुल (_१४९ 7०७७) किसमें पाया जाता 


। - शाक (प०४७5)-ये छोटे, मुलायम एवं काष्टविहीन 
पौधे होते हैं; जैसे-सरसो, साग, जलक, धनिया, मेषी, सौंफ, 
मिर्च आदि। 

2. झाडी (5३४7}-ये मध्यम शी का पौधा है; जैसे-मेंहदी, 
अनार, गुइहल, गुल्व, चमेली, मदार, धूर आदि। 

3. वक्ष (77७८७)-ये पूर्ण विकसित, बड़े एवं काष्ठीय 

है; जैसे-बबूल, बरगद, आप, जामुन, कटहल, साइकस, 
पीपल आदि। 


किस एकार की जड़ पायी जाती है? Fe 
- दलदली स्थानों पर; इनमें श्वसन मूल पायी जाती है। 


Fr] 


| 


ःा 


कहलाता हैं। जड़ जमीन से जल एवं खनिज लल 


अवशोषित करता हैं। 
$ जड़ की विशेषताएँ कि 
।. इनकी उत्पत्ति मूलांकुर (80०2८) से होती 


न 2. यह पौधे का अबरोही (8०5६८९॥०॥8) भाग ह 
जो मिट्टी में नीचे की ओर वृद्धि करता है। 

3. कुछ विरोध परिस्थितियों को छोड़कर इनमें 
'कलिकाएं (७७05) नहीं पाई जाती। 

4. इनका सिरा मूल गोप (00 ८१३) द्वारा 
सुरक्षित रहता है। 

5. इन पर एककोशिकीय रोम (५॥।०९।५/३7 
a5) होते हैं।* 

6. इन पर सन्धियां (१०५०५) वं पर्वसन्धियां 
(internodes) नहीं पाई जाती।* 

7. जड़े नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती (\४८६०५९ 
photographic). धनात्मक गुरूत्वानुवर्त्ती (0505९ 
६००एण४८) एवं धनात्मक जलानुवर्ती (70क्षा४९ 
hydroscopic) होती हैं 
> जड़ के लक्षणों का ज्ञान 

।; बाह्दात्वचा को मूलीय त्वचा (€piblcrs) 
अधवा पिलीफेरस परत (piliferous layer= 
“2०५९००१5 } कहते हैं, जिस पर असंख्य एककोशीय 
(७०८९।७५।६८) कम समय तक जीवित घूलरोम (00 
॥०¡ऽ) पाये जाते हैं। मूलीय त्वचा पर उपत्यचा (८४० 
४९।८) तथा न्च (३६००८३) नहीं पाये जाते हैं।* 

2, अधस्त्वचा (97०५९००५) अनुपस्थित होती 
है (६६८: स्नातक) ।* 

3. बल्कुट (८०८५) मृदूतक (parenchyma) 
कोशाओं का बना होता हैं। 

4. अन्तस्त्वचा (९१५००९४५) विकसित होती 
है।+ 

5. परिरम्भ ([>7८४८।९) मृदूलक (parenchyma) 
कोशाओं की बनी होती हैं। 

6. संबहन घण्डल (४४६८४४ ७७००।९४) अरीय 
(2०052) प्रकार के होते हैं। 

7. जाइलम की एक्सार्क (०६८) अवस्था होती 
है अथात प्रोटोजाइलम केन्द्र से दूर तथा मेटाजाइलम 
केद्र की ओर स्थित होते हैं। 


ड इपीश्तेमा (207) पाया जाता हैं ; 
# मूतगेमहोतेहै - एक कोशकीय 
७ करिन पौधों की जड़ों में dsr का अभाव होता है और 
दिलीयक वृद्धि नहीं पायी जाती है? 
्रेहीबक वृद्धि नहीं snd MR 
@ गेहूँ, धान, मक्सा, ज्यार एवं याजरा में कैसी जड़े पायी जाते 
हैं? _ अफ्स्थातिक जड़े (70655 ।७॥} 
७ सहांश देने वाली या याद्चिक जड कौन-सी हैं? 
= Prop root; Siilt root, Buttress Foot & 
climbing root आदि जी 
७ परवल तथा शक्ररकंद में पौधों का प्रसारण कैसे होता है? 
= जड़ों द्वारा (07९0४ Nain) 
छ ब्रायोफिलम में पौधों का प्रसारण कैसे होता है? 
= पत्तियों द्वाग़ | 
# धरण के मूलांकुर मे बनने वाली अड़े कयां कहलाती हैं? 
= मूसला जड़े (I rn) 
७ रेशेदार जड़ तेग (F०७५ ०७६ $3 5/7) किसमें पाया 
जाता है? = प्राः एकवीजपत्री पौधों में 
» यहां में द्वितीयक वृद्धि (५९००॥१४ ९7०७॥॥) मुख्यतया 
- द्विबीअपन्नी पौधों में (एPPC5)। 


_ आई्ताग्राही जल का अवशोषण करना (85) 
8. कैम्बियम का अभाव होता है यद्यपि द्विवीनफी 
जड़ों में यह द्वितीयक बृद्धि के समय बन जाती है।* 
9. जाइलम तथा फ्लोएम समूह के मध्य मृदूतक 
(४८३7) पाया जाता है। इसको संयोजी ऊतक 
(connective tissue) कहते हैं। 
ॐ जड़ों के प्रकार 

उत्पत्ति एवं आकार के आधार पर जड़े दो प्रकार 
की होती हैं-- 

।. मूसला जड़ (90 7००१) इस प्रकार की 
जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ के 
निर्माण करता है। इस प्रकार की जड़ 
पौधों में पाए जाते हैं। मूसला जड़ों के रूपान्तरण है- 

# शंकु आकार (८०॥/८३।)- यह आधार के 
ओर मोटी तथा किनारे पर पतली होती हैं, जमे 
गाजर। 

# कुम्भीरूप (73{/07॥)-यह आधार % 
अधिक फूल कर गोलाकार तथा शीर्ष पर एक 
पतली हो जाती है, जैसे-शलजम, चुकन्दर।. 


« तर्करूपी छि सलस्ण सस्र्जे पि मध्य में फू 


परीक्षा वाणी * विविध पशीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जब बिज्ञ 


और आघार च शीर्ष की ओर पतली होती है 
जसेन्मूली ह 

# शवसन-मृले (Pneumaivphores) me 
इसन के लिए, द्वितीयक जड़े, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, 

के लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, जैसे-राइजोफोग, 
पादप सुंदरी आदि (MPPCSIUPCS)I= 

2. अपस्थानिक जड़े tAdventitinus routs}: 

मूलांकुर के अतिरिक्त पादप शारीर के किसी अन्य 
भाग से विकसित होने वाली जड़े, अपस्थानिक जड़ 
(Adcnii!i०५ऽ) कहलाती हैं। इस प्रकार की जीँ को 
अपस्थातिक जड़ तन्त्रं (705 700 ५५४९) कहते 
हैं।* इस प्रकार की जड़ें एक चीजपत्री पौधों में पायी 


स्न 


त 
अहिकडम। 


(Fasciculaied moot) 
# साकन्द मूल 
(Tuberous root) 


(Nodulose root) 
»जटा मूल 
{Stilt root)® 
» स्तंभ मूल 
(Prop root)* 


मक्का*, गन्ना, ज्वार घव केवड़ा मैं 


बरगद, रबर वृक्ष, गइजोफोर 


पान, मनौप्लांट, काली मिर्च 


(Buttress root) 
» परजीवी मूल 
(Parasite root} 


(Leafy root) 

3. विशेष जैविक कार्य करने वाली जड़े 

# अधिपादपी या चायवीय अवशोषक जड़े 
CEpiphytie or aerial absorbing 7005)--ये पौधे 
वायु से नमी अवशोषित करके अपना काम चलाते हैं। 
इसके ससि न पमे क क ब स डर ह इन पौधों में कुछ जड़ें वायु में लटकी रहती 
oor 
परीक्षा वाणी 


ए लय परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


+ ऊँल इन वायवीय जडे कड़ने 
चाहरी पने एक ववि 
सें फलक. बेलापेस (+ 


हैं। इन जड़ों को 
ज्यन्डी कक ये ची कली हैं। 


६३८0) कहलाता है नखा बाद 
® 


3 नरेन है । उडहगणा-र्गइडुस 
(200), आँकिंदस (जज॥0%) आदि । 


आर्किड में Aerial root 

Fe 4. जनन मूल (Reproductive roois)—अनक 
पौधों की जड़ों पर बनी अपस्थानिक कलिकाएँ नए 
पौधों का निर्माण करती हैं। ऐसी जड़ों को जनन मूल 
कहते हैं। शकरकन्द (8४८६ ०३:०). परवल 
CTrichosamhes dioeca) इपेकाक (०८७८) आदि 
मे जड़ के टुकड़े (00 ८७०४) ही नए पौधे बनाने 
के काम आते हैं।* द्रायोफाइलम (Bryophyiium}. 
थिगोत्तिया (8८एणा।») आदि की पत्तियों पर भी 
अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं जिनके आधार से 
जड़ें निकलकर नए पौधे का निर्माण करती हैं।* 


रॉ } आप 


5. परजीवी मूल (Parasitic moots or Haus: 
(आं0)--कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, 
बल्कि वे दूसरे पौधों पर उगते हैं तथा उन्हीं से अपने 


जीव विज्ञान 


जजन डान करते हैं। इस प्रकार के पौधे परजीवी 
dps हैं। एरवी पौधे जिन पौधों से 
अपना 'धोजन आपत करते हैं, इन्हें पोषद्‌ (०5!) 
हैं। परडीवी पौधों से अनेक छोटी-छोटी जे 
घोषद्‌ में धस जाती है और उनसे भोजन अबशोषित 
करली हैं। ये जड़े परजीवी मूल यां घूषकांग (शशिव- 


sic roots or haustorin) कहलाती हैं। पोष ३ 


अन्दर परजीवी मूले का संवहन ऊतके पोषद के मं; 
ऊतक से सम्बन्धित हो जाता है। बक ये 
परजीवी के लिए पोषक पदार्थ चूसने में सफल ह 
है। अैसे-आकाशबेल* ((05०ए७ reflex), बाँड 
(Loranthus), 


आऑगरेबैंकी* आदि। 


(4) ग्रन्थिमय मूल, (8) परजीवी मूल 


तना ($tem) 


पौधे का वह भाग जो भ्रूण के प्रांकुर (ए।५- 
५९) से विकम्तित होता हैं, तना ($९०) कहलाता 
हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वायवीय होता है। यह 
धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। इस पर पर्ख (intern- 
0५८) तथा पर्वसन्धियाँ (०००९) पायी जाती हैं। पर्वसन्धियों 
पर पत्ियाँ, चर्धी कलिकाएं (८०१३१४९ ७७४) तया 
पुष्य कलिकाएँ (0%2 ७०) लगी होती हैं। 
> तने की विशेषताएँ 

(Characteristics of the stem) : 

(0) इसका विकास श्रांकुर मे होता हैं; 

(॥) यह पौधे का आरोही (०४८९०००६) भाग है 
जो प्रायः भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता हैं (कुछ 
अपवादो को छोड़कर); 

(9) इससे शाखाएं, पत्तियाँ व पुष्प निकलते है; 

(५) शीर्ष पर शीर्षस्थ कलिका (३८७। ७७0) 
होती हैं, जिसके द्वारा यह लम्बाई में वृद्धि कऱा है; 


हुँ उरुवेला 7 उक्त विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


(४) गेम आदि यदि पाये जाते हैं तो बहुकोशिकीः 
होते हैं। 

(५)तनों में निश्चित पर्वसन्धियां (१०५९) लू 
पर्व (/॥८/१००९५) होते हैं। शाखाएं च पत्तियां पर 
पर्वसन्थियों से ही निकलते हैं। 


(9 शकाकंद तथा परवल का प्रसारण (4००8०) किह 
विधि से किवां जाता है? - By Root Cutting 
# पत्र प्रकालिकाओं (७७॥७)॥) का प्रमुख कार्य क्या है? 
= कायिक प्रवर्धन (vegetative propagation) 
७ द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार के तने में पायी जाती है? 

~ दविबीजपन्री तने में; क्योंकि इनमें कैम्बियम पाची 
जाता ई (UPPCS) 


बढ़तीहै? = शीर्षस्थ कलिकाएँ (Apical or Term! 
buds) 

# किस प्रकार की कलिकाओं से कण्टक Gores 
(६८०4) तवा पत्न-प्रकलिका (७७।४४।५) का निर्माण होता 

= कक्षस्थ कलिकाएँ (^३।।०7} ७४) 


न | | 
दीति परीक्षा वाणी = विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


अग्रस्थ या 
शौर्षस्थ कलिका 


१ फेलिजाो में घज मंगत हने ने कोर 
Paro है le हे में कनन गडरा का 
कहो एंड परः अः wp 2. RON) 
sks Fe न SD ..आ जहम 
# इपटोग्मिम यदैव उपसि कलह __ जलद मे 
® प्रतान (८५५३) किसके जपान्दरना मे कना है? 
, + तना एवं पत्तियों के झपानत्ग से 
# आलू क आँख में पितनी अरि्याते होडी कै; 
= लीत ऋजिकाएँ 
७ कि प्रकार की काका निकलते एर पेचे डी ड्ड रुह 
जती हँ? - पुष्प कलिका (8 ४७०: 
# ब्रायाफिलन [ अजूया) एवं दिगनियों की रजको पर, शो जन, 
पवल, शकस्कन्द एवं दह्ालिया की जड़ों पर और रकस के 
तने पर किस प्रकार की ऋतिक वनी हैं? ~ अपस्थानिक 
कलिकाएँ IAdventitious buds} 
७ प्रकन्द (००४) तया पनन्द (०6) ने क्या मुख्य 
अन्तर ह? = राइजोम घूमि के निज तल के समान्तर 
और घनकंद क्षैतिज तल के साथ समकोण { 90* ) 
पर वृद्धि करने बाले भूमिगत भोजन संगृहीत तने है। 
० मरुस्थली पौधों में सामान्यतः तकं पत्तियों छा कद | 
(Phyilociadc) काने लगता है और पत्तियां जाद: किसमें 
परिवर्तित हो जाली हैं? = कण्टकों (709/75) में (45)! 


प्रारूपिक स्तम्भ तथा उसके भाग 


ऊ तना के प्रकार (Types of stem) 

तने मुख्यतः तीन प्रकार के होते है- 
I. भूमिगत तने (Underground stems) 
2. अर्धवाचचीय तने (Sub-arial stems) 
3. वायवीय तने (#लांब। 5४८5) 

l. भूमिगत तेने {Underground $t€mऽ)-तने 
का वह भाग जो भूमि के अन्दर पाया जाता है, 
भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्वसन्धियां 
(१०५८४) एवं कलिकाएं तथा शल्क पत्र पाये जाते हैं। 
प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तना भोजन संग्रह के 
कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। 

भूमिगत ततने (underground हटाए) अनेक प्रकार 


के हाते हैं-- 

0) कन्द (T७७९7), जैसे-आलू।" 

() शल्ककन्द (8८/9), उँमे-प्याज*, लहसुन* 
लिली। 

(४) धनकंद (C०), जैसें-बण्डा, अरबी, 
जिमीकंद, केसर। 

(0) प्रकन्द (Rhizome), जैसे-हल्दी, अदरक, 
केली, केला, फर्न॑। 


। ड ह्च ~” 5 


TEN _ HG 


की अर्द्धायवीय रूपान्तरित तने 

(Modified Subaerial Stems) $, . 
कुछ पौधों के तने कमजोर तबा मुलायम हा हैं। ये 
पृष्वी की सतह के ऊपर या आंशिक रूप में मिट्टी के 
नीचे रेंगकर वृद्धि करते हैं। ये तने कायिक प्रजनन 
(vegetative propagali0n) में भाग लेते हैं। इनकी 
वर्चसन्धियों से अपस्थातिक जड़े निकलकर मिट्टी हि चती 
जाती हैं। पर्व के नष्ट होने या कट जानें पर नए पौधे बन 
जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं- 

6) ऊपरिभूस्तारी (7७०0८7), जँमे- ब्रह्मी बूटी, 
दुब घास आदि। 

() स्टोलॉँन (5०।०॥), जैसे- अरबी, स्टरावेरी। 
(म) भृस्तारी (075८0), जैसे जलकुम्भी, पिस्टिया। 
(४) अन्तः भूस्तारी (50०८), जैसे- सेवन्ती, 
गुलदाउदी, पोदीना। 


(Hypodermis) 
(ख) यल्कुट (Cures) 


(ग) अन्तम्त्वचा 
(Endocdermis) 
(प) परिस्य 
(Pencycie) 
(ङ) मज्जा किरणें 
{Medullary Kays} 
(च) पञ्जा (Fit) 


अनुपस्थित होती हैं।* 


संबहन ऊतक तंज 


[सरल हरला रूम 


जड़ तथा तने की आन्तरिक संरचना में भिन्नता 
(Differences between Root and Siem's Amatomy) 


: 
| स्ता प फर एक कोलिकीय रोम हाते है। 
CEpidenni परचम (८७४।८।८) कभी नहीं होला । 


१ पाव पुलों को जनम देता है 


सदैव पृदृतक की बनी होती है। 
आद पूल शर्फअव अवस्या में, एधा 


३. वायवीय रूपान्तरित तने 
(Modified Aerial Stems) : 
कुछ पौधों में हने का वायवीय भाग विभिन्न कड 


के लिए रूपान्तरित हो जाता है। रूपान्तरण के फततस्व+ | 


इन्हें तना कहना आसान नहीं होता हैं। इनकी म 
एवं उद्भवं के आधार पर ही इनकी पहचान होती ‡ 
थे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं- 

() स्तम्भ प्रतान (कला शाप), जँसे-अंगृ 

कुकरबिटा, आदि। 

(0) स्तम्म शूल (stem thom), जैसे-नींबू, के 

(#पर्णाभ स्तम्भ (१) ॥।००।३५०), जैसे-नागफर 
कैक्टाई, अनेक यूफोर्बिया 

(")पन्र-प्रकालिका (0५७), जैसे-लहमुत 
केतकी, रतालू, अनन्नास। 


प्रायः उपस्थित होता ।* 
अधम्त्वचा (॥५१०८/९7॥॥5) के अतिरिक्त अन्य 
ऊतकों का विभेदित होना आवश्यक नही है। 
अधिकता यानिक उतको दी बनी, सदैव 
उपास्थित | 
अस्पष्ट या दोनचार कोशिका मोटा ही स्तर 
होता है। 

अधिक स्पष्ट नहीं या किर अनुपस्थित 
होती है।* 

| यदि उर्ब्वत तो अनेक कोशिका मोटा, 
अधिकतर दृद़ोतक का बना होता है। 

यदि उफस्थित हो मृदूतकी होती हैं। 


बड़ी साधारणतः मृदूतकी, कभी-कभी 
ददती होनी है। 

संयुक्त कोलेटरल या बाइकोलेटरल होते हैं। 
वर्षी या अवर्धी। 


मध्य आदिदारुक (०॥:४८।) होता है। 


—— Ss 


ट्विबवीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट 
पत्ती (The Leaf) 


पत्ती पौधे का एक महत्त्वपूर्ण बर्धी अंग हैं। 


मम यदि है तो बहु कोशिकीय, उपचर्म (८०५५. पन्यां तने की पर्वसन्धियोँ (०५९६) से उत्पन्न हरी 


पाश्वीय चपटी संरचना होती है। पत्ती के कक्ष में 
क्षस्य कलिका होती है। पतियाँ अग्राभिसारी क्रम में 
लगी होती हैं। 

पत्तियों के कार्य- 

0) पतियों का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण 
द्राण भोजन बनाना हैं। 

(0) पत्तियाँ इन्धो की सहायता से शवसन में 
सहायता करती हैं। 

(0) कुछ पत्तियाँ प्रतान का रूप धारण करके 
आरोहण में सहायता करती हैं। 

(४) पत्तियाँ बर्धी प्रजनन एवं परागण गें मदद 


करती है। 


(४) कुछ पत्तियां भोजन संग्रह करने का कार्य 
करती हैं। 
> पत्तियों के रूपान्तरण 
(Modification of Leaf) 
।. पर्ण कंटक (।८३4 ऽ॥/॥८४)- इसमें पतिया काँटों 
का रूप ले लेती हैं, ज॑से-नागफनी*, नींबू* आदि। 
2. पृष्पीय पत्र (067 ।३४८५)-इसके अन्तर्गत 


ऊन सयमत लकाम  जबव्तिण दम प य पाओ मे पूछे गवे परतो का संकेत 
HE SZ 


द्विवीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट 
बाह्दल पुंज, दलपुंज आदि सभी पुष्मीय कार्य करते हैं 

3. सहपत्र (॥४३८।)-इसमै पत्ती रंगीन होकर कीटों 
को आकर्षित करने का काम करती है। 

4. शल्कपत्र (५८॥।५ ।८३४९५)-कभी-कभी पत्तियाँ 
कलिकाओं तवरा अन्य अंगों की सुरक्षा के लिए परिवर्तित 
हो जाती हैं, जिये शल्क्रपन्न कहते हैं, जैसे-अदरक, 
अरबी आदि। कभी-कभी शल्कपन्न भोज्य पदार्थों 
को संचित काने का कार्य करते हैं, जैमे-लहसुन, 
प्याज आदि। 


# बंदगोभी तथा फूल गोभी का खाद्य अंश क्रसर: कायिक 
कलिका एवं पुष्पक्रम है।* (45, ^$) 
७ मूती, गाजर तथा शस्मकंद जड़े हैं जके आलू आपरिवर्तित 
भूमिगत तना है।* (UPPCS) 
| ७ मटर, सासो और सेव में मसला जड़े पारी जाती है जबकि 
गेहूँ में रेशेदार जड़ होता है।* 
#ब्रायोफिलम में कदि प्रवर्धन फ्ती की कतिका द्वारा होता 
है।* 
७ चालती पड़िका फ्लोएम का भाग है।* (६50-0000) 
5. पर्ण मूल (।८३ /००।५)-इसमं पत्तियाँ जहाँ में 
रूपान्तरित हो जाती हैं, अँसे-साल्चीनीया आदि। 

6. पर्ण प्रतान (6 ।०१०:।।)-इसमे पत्तियाँ प्लान 
वा लता का रूप धारण कर लेती हैं, जैसें-मटा आदि। 


जीव विज्ञान 


जाती हैं, जैसे-बिग्नोनिया। 


द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं? 


बहुवर्षीय पौधों मे यमि ठो (धंक ४5४५४5) के 


एक वर्ष में एक बसन्त काछ और एक शरद काष्ठ बरे $| || 
इन्हें सम्मिलित रूप से वार्षिक वलच (अ००॥: ३ #7} ६82] 
पूणप में बन जाने के बाद एथा (८०१०४) सक्रिय हो जा हैं।” इसका अध्ययन डेन्द्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है।* | 
है। यह रम्भ (५८०) के अन्दर नृतन (द्वितीयक) कोशाएँ बनाना. प्रत्येक वार्षिक चलय ( वृद्धि वलय ) एक वर्ष क 
पाण का देता है जो द्वितीयक जाइलप (५०८००८०।४ ५४- वृद्धि को इंगित करता है। इस कारण से एक वृक्ष में उप, 
८77} तया द्वितीयक फ्लोएप (५९०००५२४ ॥॥।०८॥) में. कार्षिक वों को विनका उसकी लगभग आय (३३7) + 
मिज्ित हो जाती हैं इसके साव शीघ्र ही राभ (७टट के बाह जानकारी प्राप की डा सकती है। उदाहरण-चीड़ ।[१7५,, 
बिधञ्योतरक (८/५६7) प्रकट हो जाता है जिसको कोक शीशम (03/0०7६/॥ ४४5४७७) आदि। जिन स्थानों छ 
कैष्यिय (८06०।७७।०१) कहते है। यह कॉक (००५) सूरण वर्ष जलवायु (तापक्रम व वर्षा) सपान रहती है खा 
"वा द्वितीयक यल्कुट (५९०००३३ ०७४४४) का निर्माण. के पौधों ें वार्षिक चल नहीं पाये जाते, जैसे समुद्रा; 
१२ है। इस प्रकार रण्भ (४/८९) के अन्दर तथा एप्स के जागो, भूमध्य रेखा के समीप के भागों तथा ऊँचे पर्वत पर" 


आहर क्रपश: कैम्थियय तथा कॉर्क कैप्बियम द्वा द्वितीयक  >घात्र का भरना (Healing of wounds} 
णको (५७०७॥॥७७४) ॥५४७९५) के निर्माण के कारण 


ते तथा जड़ की मोटाई बढ्‌ जाती है। इसे दितीयक वृद्धि 
| (००९५७ एआा॥ Erol) कहते हैं।* 
nel ह क्‍या है? 
अहुणार ([७-००॥०/४) पौधी के तनो मे द्वितीयक जाइलम 
न ५२ संकेन्दित (oc €) रूप में बनती हैं। एक 
०४४७ 355 मे ये बलम के रूप में दिखलादी पढ़ती है। इनको 
9२ अस (७५००० (०६६) अदवा बृद्धि वलय (growth 


“HE is 


(Dicotyledon Leaf} 


#सिर्फ निचली सतह पर हल 
स्टोमेरा पाये जाते हैं 
#बाहत्वचा में इन कोहि 


#पृष्ठपारी (G05ive॥) 
प्रकार की पत्ती पायी जाती 
है। 


अनेक कारणे से पौधो मे पाद उत्पन्न हो जाते है। इसका ७) 
अत्पावश्यक होता है। बाहर फे भागों मे होने वाले छो? फल 
निम्नलिखित विधि से धसे है-चोट लगी कोशाएँ फू होऊ म र 
जाती हैं। इनके वोच की कोशा-पितियों में सुबेरिन (५४,५, पौधों की आहा तथा आन्तरिक संरचना (९४।९१- 
उत्पन्न हो जनी है जो अपने नीचे की ओर स्वत कोशओं जे र | गा [#००६४ २0५ int] 5०७८१७१९) पर उनके 
करी है। जिन पौधों मे रबरक्षीरी बाहिनियां (90.७७. बाहावरण का प्रभाव पड़ता है। पौधों में अपने आपको 
५०८७) होती हैं उनमे से लैंटेक्स (४०५) सावित होता है २ बनावरण में समायोजित करने की सामच्यं होती है, 
जमने पर रका का कार्य करता है। मिहे अनुकूलन (अ4३[१०/।००) कहते हैं। दूसरे शब्दों 
rpc cbr] में पौधों में अनुकूलन से तात्पर्य उन विशेष बाह्य 
ee "भह को य जब भर इक नहीं होती है। प्रकार की सास पैरेनकाइमा कोशाओं का समूह बना हेरे! अय्या आन्तरिक लक्षणों से है जिनके कारण पौधे 
= 2 रथ बल क सर हल इ पे ईतर त बस में फल, मू, रत 

५० १४ ४४८ बढ़े देर क कडिङारं बनती है। शरद आतु में पूर्णरूप से इक लेता है।* कैलस बनने के कारण ही पौषः र था प्रजनन के लिये पूर्णतया सक्षम होते हैं 
` ७ १03 कप हेन हैं अर एधा कद को कियाशीलता फी "ठै दिखलायी देती हैं। कैलस के किनारे की कोशाएँ एः' और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं 

क इ हे उह नती हैं दे बसन्त बाली (९००१५०) में परिवर्तित हो जाती हैं जिसे आधात ए पारिस्थितिकीय वर्गीकरण (०८००।०३।८३ लज्ज- 
हैं; रक तर सरद दे रनने बाली काळ (१९४ अ) कहे हैं। आयात एपा की सरां र| ४०0) के अनुसार पौधों को निम्नलिखित वर्गों में 
अप्स काइ (७४६-८ ७८ ८३४५ ४००८) तदा (००) का निर्माण करती हैं जिसे आघात कॉ्क (४००५ 


oe 
हेस लट 


® अल्याड में बहुत अनार पाया जाता हैं। उन 


४ प | बेटा जा सकता है 

ल क ०७5 २४ ६4० ७००४ ङहते हैं। इस प्रकार ५०) कहते हैं। इस प्रकार घाव ठीक हो जाता है। '. जलोद्भिद्‌ (Hydrophytes), 
` सपश चके =-= = न ड CXerophytes), 

अभे डजर पदों ३ प्र : | ~ पध्याद्भिद्‌ {Mesophytes), 

ke डक | {Halophytes) t 
ड 


७ 

कैश जलोद्भिद (Hydrophytes) 

। _ थे पौधे बहुत अधिक जल बाले स्थानों पर पाये 
| हैं जलाद्पिद्‌ पौधे पूर्णंतया जल निग्न (७७ॐ- 

बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तु, 


ज्ल्लैड़र :६६७७५०२४ इसने पतियों डलीय 
जकडे सो पदकलने के तिय कडन में बदल जानी हैं, 


खर्क क पता हेते हैं अदवा इनके कुछ भाग, जैसे-जड़ 
A स्नसििसत 5 = च 
Eh CE ज्ञा वाणी [ 
हि त महलको अर 


= विविय परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्तोचर का संकेत जोवर्णि 


लक) +---अ बल 


का सर्ववा अभाव होता है। | 


जड़ों, तनों तथा पत्तियों में विशिष्ट अनुकूलन 


(Special Adaptation of Roots, Stems & Leaves) 
8 ™\™\_\_ मम 


विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रजतोंत्तर का संकेत 


अंकुश (८३६ ॥005७)--इसमें पत्तियाँ 


® सगकनी में पहिया किस उस्र की होरी है? 


$ स्टोमेरा ज्यः 
पाये डाले हैं? 


leaf) 


= काँटों में 
निवती सतह पर किस छर की पतिखे ये 


पृष्टाधारी पत्तियों में (जलाफा 
० गाई केरिरारं (७५,३ ०८) कह पायी जाती है? 


= पत्तियों में 


(0०0), प्रकंद (॥20॥/८) आदि पानी के सम्पर्क में 
रहते हैं। जलीय पौधों में अनेक ऐसी विशेषताएँ अथवा 
अनुकूलन होते हैं जिनके कारण ही ये जल में रहने के 
लिये समर्थ होते हैं। इनकी परीक्षापयोगी विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं। यथा- 

% जलीय पौधों का शरीर जल के सम्पर्क में 
रहता हैं, जिसे जल अवशोषण के लिये जड़ों की 
आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः जड़ें बहुत कम 
विकसित अथवा अनुपस्थित होती हैं। मूलरोम (00 
#2७) तदा मूलगोप (०00 ८०५) अनुपस्थित अथवा 
कम विकसित होते हैं। 

# जलीय पौधे प्रायः यहुवर्षीय (१९१६॥॥।५) 
होते हैं 

७ अधिकतर जलीय पौधों में भोजन प्राय: प्रकन्दों 
(४20८5) में संचित रहता है। 

७ अधिकांश जलौय पौधों में बर्धी प्रजनन 
(vegetative reproduction) सङ्गता से होता है। 

# चाय पौधों में द्वितीयक वृद्धि (५८८००५- 
कह हाएण॥॥) नहीं होती। 

७ उतोग पौघो में पूर्णा शारीर पर शलेष्मिक 


जब विज्ञान 


न आचरण होता हैं, जिले पौधे पानी में गल नहीं 


प्ात। 
ऊ मरुदभिद (Xerophytes) 

शष्योददिद पौधे शुष्क वामम्यानो (xerie hair 
७८५) मे पाये हाने वाले पौधे हैं। ऐसे वातावरण में 
भूमि में या तो झज वास्तव में उपस्थित ही नहीं हाता 
दा बात कम होता है। इसको भौतिक शुष्कता (४ पथ 
dn 5८५५) कहने हैं। कभी-कर्भी जल तो पया मा में 
होता है, परलु कई कारणों से पौधा उसको अवशोषित 


नहीँ कर सकता। इसको कार्थिकीय शुष्कता (५५ न 


00८३ 7०८५५} कहते हैं। वायु में आईला का अभावे, 
वायू की तेज़ी, तापक़म की उच्चना, प्रकाश का आधिक्य 
तदा उपरोख दोनों प्रकार की शुष्कताएँ सब मिलकर 
वाठावरण को शुष्क बना देते हैं। अतः मरूदमिद्दों में 
इस प्रकर के अनुकूलन या विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं, 
जिनके कारण पौधे मृदा से अधिक जले को अवशोषणं 
करने हैं, वाष्पात्स्जनन की क्रिया को निवल्नित करके 
पानी की हानि को गेकने हैं नदो जल की अधिक से 
अधिक माज का संवय काले हैं। इन अनुकूलनों के 
कारण ही पौधे शुष्कः वातावरणीय दशाओं अथवा जल 
की कमी वाले स्थानों पर रहने के लिए सक्षम (८३- 
ए) होने हैं। ये अनुकूलन अप्रलिखित हैं-- 

# जीगेफाइट्स में जह़ तला अधिक विकसित 
होता हैं। 

७ जड़ों में मूलगेम एवं घृलगाप (7७७ ॥आ5 & 
८७) भली प्रकार विकसिन होने हैं। कभी-कभी जट 
मांसल होकर जल संदय भी करती हैं। 

® अधिकांश पौधों में तना शय: छोटा, काष्टीय, 
शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल से इका होता है। कुछ 
पौधों में तनो घटकर यस्त का रूप ले लेता है। कमी- 
यमी तना चौंड्रा व मौसल हो जाता है. और पतियों का 
कार्य काना है, जिसे परणंकाय स्तम्ध (॥॥/॥0- 
९७४८) कहने हैं। 
® कर्मी-कर्मी पत्तियाँ कांटो में बदल जाती हैं, 
ता कभी मांसल होकर जल संग्रह का कार्य करती हैं। 
जे-मशाः नागफनी एवं घीक्‍्यार (^।०८)।" 


# मध्योदभिद्‌ (Meso 5) 
मध्योदाभिद्‌ पथे उन स्थानों पर उगते हैं, जहाँ 
की जलवायु ने तो बहुन शुष्क है और न ही बहुत नय 


७ व्यृषेटाफोर किस प्रकार का अंग हैं? = श्वसन अंग 
# गइजेफोय में किसे प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? 
= पितृस्थ अंकुरण (४।॥/{५॥ 

७ मेन्द्रोव पौध होते हैं = लवणोदे | 
9 कौन-सा मरूदूभिद्‌ पधा उन्र-बदेश के मैदानी झेड मे पाह | 
जाता हैं? = एकामिव | 
७ चर्धी जनन (vegetative reroductinn) मुख्यतया फळ | 
जता है- = जलोदभिद्‌ पौधों ६ | 
| # viviparous Eerminadog फा क्या अर्य है? | 

= शजो का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुर 
# नना, उड़, पली एवं पृ में से किसमें मरूम्कलीय पाट; ३| 
साधिक अनुकूलन पाया जाता है? = पॉलियों हं | 
# कछ पौधे जलं य सकल दोनों यें उगते हैं, उन्हें कदा नड: | 
हैं? ` - जलस्थलीय पादप (#॥कओं४ं ७७५ plants, 
or हीलोफाइट 
# अधिकांश जलीव घादपों में बीज कसले नहीं बनते हैं? 

= इनमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होते। 


है तथा ताप च वायुमण्डल की आपेक्षिक आउर 
(relative humidiy) भी साधारण होती हैं। ये छ 
शाक, झाडी ता वृक्ष समी रूपों में होते हैं, उदाहर: 
गेहूँ, चना मक्का, गुड़हल, आम शीशम, जापुर 
आंदि। यद्यपि इन पौधों में जलोदूभिद नथा पुद 
पौधों की भोति विशिष्ट रचनात्मक या क्रियात्मक अनुकृत 
तो नहीं होते, परतु कुछ अथो में ये जलोदमिद्‌ २ 
मरुदूमिद्‌ पौधों के बीच की स्थिति रखते हैं। 
> लवणोद्भिद्‌ (।०१॥१।९४) 

ये विशेष प्रकार के मरुदमिद पौधे हैं, जो छे 
स्थानों पर ठगे हैं जहाँ पर जल अथवा बिद्री र 
लवणो, जैसे ४३९, ६९, तवा \4६50, की अधि 
साद्रता होती हैं। इस प्रकार की भूमि कार्थिकी बं. 
दृष्टि से शुष्क ([॥१५४/०।०६।८३॥।४ ७7) होती है। 
अधिक लवण पौधों के लिये हानिकारक होते हैं। ॐ 
लवणोद्भिद्‌ पौधों में ऐसे अनुकूलन होते हैं शिले| 
कारण इनमें बाणात्मक अवशोषण (५८/८८/४८८२ | 
अ(॥०॥) अधिक होता है, सोडियम क्लोराइड | 
अधिकता (0.5% या अधिक सान्द्रता) को सहते रं 
सामर्थ्य होती है तथा अधिक लवणो वाली उम भूमि ' 
डगने व वृद्धि करने की क्षमता होती है, जिसमें साम 
पंधों का रह पाना असम्भव है। हमारे देश में मु 


जबकि 


ल वथ अण्डमान च निकोबार द्वीप समूहों के 
pe चैलाँचली अनूप बनों (॥०7३। ५५7 
हु ङ्ग मोच चनस्पति (mangrove vegets- 
न है इन पौधों के मुख्य अनुकूलन इस 
कर द पचो की जड दो रार की हनी 
ह-वायवीय (रशं) तेया भृमिगत्‌ ( subterranean} 

जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकल जाती हैं 
और थँ जैसी रचनाओं के रूप में दिखायी दनी हैं। 
वे जह ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी negatively gcotro- 
अ) होती हैं इन पर अनेक छितर होते हैं। यं जड़े 
ल्त का कार्य करती हैं, इन्हें शवसन मूल ([८५- 


T०7७5) रने हैं* , उमे मोकेशिवा (Sonneratis] 
tA 09) आदि उतसत म्य दाग 
ग गयी अक्मीडन ज ककल जन निकाम उड़ क 
गम आती है, इल्कि इसे उस ऊक लवाद उस | 
रहने वाले जनु भी प्रदुरू कने हैं। 
ड i प्रथा य पिनृस्य अंकुरण (vivipary) 
क अनुकूलन है।* प्राय: बीजों को अंकरित 
हाने क लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 
लवणीय दलदल में अक्सीजन की की होती है। 
अतः बीज, मातृ पौधे पर फल के अन्दर गहने हुए ही 
अंकुरिन हो जाने हैं। इस गुण को पितृस्थ अंकुरण 
(vivipary) कहने हैं।* 


य जल में 


पादप भ्रूण विज्ञान (Pn Embryology) 


पौधों के जनन अंग 
(Reproductive Organs of plant) 


पादप भूण विज्ञान का सम्बन्ध पौधे के लैंगिक- 
चक्क (sexual cycle) से हैँ। आवृतर्नीजी 
(Angiospermae) पौधों में पुष्प जनन-क्रिया के लिए 
उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पुष्पों को प्रजनन-रचनायें 
{reprociuctive-structures) भी कहते हैं। प्रत्येक पुष्प 
मैं मुख्य रूप से बाहादल पुंज (८४५४), दलपुंज 
(७०७), पुमंग (३१५०९०५७) तवा जायांग (६- 
॥००एंण्या)) पाये जाते हैं। चाह्यदल पुंज में कई बाहादल 
(६६७०७), दलपुंज में कई दल ([९६३।५), पुमंग में 
एक या एक से अधिक पुंकेसर (६९१५) तथा जायांग 
में एक से अधिक अण्डप (८०१८।५) होते हैं। बाह्यदल 
पज तथा दलपुंज दोनों मिलकर पुमंग तथा जायांग को 
पा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनका प्रजनन में 
कई कार्य नही होता है। इसी कारण इनकी पुण का 
अनावश्यक (०7-८५५०११।४।) अथवा सहायक (०८- 
(5800) अंग कहते हैं। पुमंग तथा जायांग प्रजनन 
क्रिया यें भाग लेते हैं। अतः इन्हें आवश्यक (७- 
470॥) अंग कहते हैं। पुमंग तथा जायांग ही वास्तव 
(reproductive organs) होते हैं। पुमंग 

र नर-युग्पक (४९ ४८८) तथा जायांग 

(शाह pamctc) घनता है।* 


शक लज्जा जा 


| 5" 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


पुष्प (Flower) 
कफ के पत पक पुमंग जायाग 
fcalyz) ‘tcorolla) (Androes (Gynoecium 
| cium) 
है / 
घाहादल दल पुंकेसस अण्डप 
चा स्त्रीकेसा 
(Sepal) (Petal) (Stamen) (Carpel or 
[a Pistilh 
सहायक अंग अंग 


faccessory organs) ‘(essential organs) 


पौधों के नर एवं मादा युग्मकों (७/८ & र- 
a९ ६२९१९5) की उत्पति क्रमशः पुंकेसर (॥आ06॥) 
एवं अण्डप (८३५८।) मे होती है। 

७ अधिकांश फसलों, जैसे-जौ, धान, गेहूँ, 
सरसों, तिल, अलसी, दलहन आदि, के प्रत्येक पुष्प 
में खीकेसर व पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं। ऐसे 
पुष्पों को उभयलिंगी (९7०४७१7०१४९) कहते हैं 
(IAS,RAS)I* 

७ जिन पुष्पों घें केवल खीकेसर होता है, उन्हें 
स्त्रीकेसरी (?।५॥॥।३।८) कहते हैं, जबकि पुंकेसरी 
($t2mi03८) पुष्या में केवल पुंकेसर पाया जाता है; 
ऐसे पुष्पों कों एकलिंगी (unisexual) कहते हैं। 

# जिन पौधों में स्रीकेसरी व पुंकेम्ररी पुष्प एक 
ही पौधे घर पाए जाते हैं, तो इन पौधों को 


जीव विज्ञान | 87 | 


उभयलिंगाश्रयी (\9॥०९०/०॥४) कहते हैं।* जैसे- 
नारियल, आरंडी, भक्का', आमः. अंगूर, खीरा, लौकी 
आदि। 

७ ऐसे पौधे जिसमे ख़ीकेशरी व पुंकेसरी पुष्प 
अलग-अलग पौधों पर पाये जाते हैं, एकलिंगाश्रयी 
पौधे (०९८/०७५ |) कहलाते हैं।* जैमे-पपीता*, 
खजूर", पिस्ता, भांग आदि। 


— 


% भागतीय भ्रूण विज्ञान का फिल्म किसे माना जाता है? 
= प्रो. पी. महेश्वरी को 
% आवृत्दीओ पौधों में नर उननांग की संज्ञा किसे प्रदान की गई 
है? = पुंकेसर को 
| # पुष्प के सहायक अंग की उपमा किसे प्रदान की गई है? 
- बाहदलपुँ एवं दलपुंज 

# धान एवं गेहूँ ये किस प्रकार के पुष्य पाये जाते है? 
= उभयलिंगी {Hermaphrodite) (UPPCS) 

# आम तेवा मक्का के पुष्य किस प्रकार के होते हैं? 
= उपयलिंगागयी (Momoecious) (UPFCS) 
# पपीता, खडूर, पिस्ता तया परवल किस प्रकार के पौधे हैं? 
= Diorcious plants (IAS) 
# एधो में असंगजनन है = अर्धसूत्री विभाजन तथा 


i Ia 


> बीजाणुजनन (Sporogenesis) 
बीजाणु (59०5) अगुणित (॥३३।०।१) होते † 
और इनकी उत्पति पुंकेसर (०१५7०९००) एवं ख्रीके 
(g9॥०९८।७॥) में अर्धसूत्रण (\५९।०5५) के दवाय हं 
है।* इनके बनने की प्रक्रिया को चीजाणुजनन (5[४/ 
१९॥९५।५) कहा जाता है। ध्यातव्य है कि बीजाणुओ ३ 
समसूत्रण (\०55) के द्वारा युग्मकों (६१८5) र 
उत्पादन होता है।* बीजाणुं अधोलिखित दो प्रकार रे 
होते हैं। यवा- 
।.. गुरुवीजाणु (८६०५०४८) 
2. लघु बीजाणु (Microspore) = Pollen grain 
इनके उत्पादन की प्रक्रिया को क्रमशः गुरूवीजाप 
जनन (\८६३५[०१०४९००५ऽ) एवं लघुबीजाणुजरर 
(Microsporogenesis} कहते हैं। = 
# बीजांड (०४७।०) में अर्धसूत्रण (\८०55) ४ 
दाग मेगास्पोर वनने की प्रक्रिया को भेगास्पोरो जेतैरि 
कहते हैं। 
७ परागकोष (A7८7) में अर्धसूत्रण (०:०६ 
दाण अगुणित (४) परगकणों, जिन्हें माइक्रोस्पोर र 
हैं; की उत्पति को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं 


निषेचन के बिना ही नये चौधे का निर्माण। (45)... > युग्मकजनन (७३७८७हूल्ाe्ंऽ) | 
% डबल फर्टिलइडेशन की खोज किसने किया वा? बीजाणुओं (5०/९७) में समसूत्रण (059 * 
= सबाशिन ने | द्वारा नर व मादा युग्मकों के उत्पादन की प्रक्रिया २ 

हिउ कारण विवय ल्ला द 


| द्वार संमसूत्री (0८) विभाजन होता है। इसमे 


चुग्मक जनन (ह2८।०६९॥5।ऽ) कहा जाता है। युग्म 
दो प्रकार का होता है: 
(gamete) निम्नलिखित जनन हत हैः 
गुरूयुग्मक जनन (megagameiorpcnesis) एवं 
a जनन (microgametogenesis) 
2. लघुयुग्मक + | 
७ गुरुयुग्मक जनन (Megagameiogenesis) : 
के केन्द्रक (॥७८।९७४) का सामान्यतया तीन 


® मक्के के भट्टे में ल्ब गायी चाल किसके रूपान्तरण हैं? 
= लम्बी वर्तिक्ाओं के जो पगगक्र्णों को ग्रहण 

काने में सहायक हैं। 

७ अंडीर में किस प्रकार का पग्रगंण होना है? 


= कीट परागण 
७ द्विगुणित (27) गुरुवीआणु मातृ-कोश से सीधे ही दिगुणिद 
प्रूणकोश के निर्माण को कौन म संझ रदान की गई है? 
= द्विगुणित घीजाणुता ।7।०४३०४३) | 
® कफी-कमी पूण का निर्माण जाइघेट से न होकर बोजण्डकाय 
(००९५५) से होता है, इसे दौन-सी संजा प्रदान की जी है? 
= अपस्यानिक णता {4 ventive 
polyemhbryony) 
में संगलन (५5/०0) से द्वितीयक केन्द्रक (५९८००५ 
a ॥५८।९७५) की उत्पत्ति होती है। गुरुबीज्ञाणु (me 
६३५70९) से इस प्रकार उत्पन्न सम्पूर्ण संरचना (ऽध७८- 
प) के भूणकोष (ल7४०७०९) अथवा गुरुयुग्मकोदभिद्‌ 


येक गुश्बीजाणु में आठ अगुणित केन्द्रक उत्पन्न 
होते हैं। आठ में से तीन केन्द्रक कोशिका के एक भुव 
(7०८) पर जाते हैं; इनमें से बीच वाला केन्द्रक अंड 
कोशिका (८९६ ०९॥) उत्पन्न करता है, जबकि अगल- 
बगल के दोनों केन्द्रक सहायक कोशिकाएँ (५५॥९7- 
gid cells) बनाते हैं। तीन अन्य केन्द्रक विपरीत ध्रुव 
पर जाते हैं, और इनसे प्रतिव्यासांत कोशिकाओं 
0०0०५ ०:७ की अति होती है। गुना 
(25०८९) के बीच में शेष बचे दो केन्द्रों को 
धुवीय केन्द्रक (ए0थ ॥५८।९।) कहते हैं; इनके आपस 
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_ HON कहते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक 

धू मे एक अंड कोशिका, एक द्वितीयक केन्द्रक 
हो सहायक कोशिकाएं तथा तौन इतिव्यात्तांत कोशिकाएँ 
होती हैं (देखें दिउ में)। इनमें से द्वितीयक केन्द्रक 
teondary nucleus) द्विगुशित (2४) होता है, तथा 
शइ अन्य कोशिकाएं अगुणेत (४) होती हैं। निषेचन 
एलच्८एत) के बाद द्वितीयक केन्दक (<०सजावेआर 
72७४) से 'घृणपोच ।९॥५०७३४7॥) की उत्पत्ति 
होती है", जबकि अंड कोशिका (०८६ ता) से चा 
{embry०) का परिवर्धन होता है।* 

# लघुपुगनक अनन (Microgametngenesis}: 
पशगकशों में समसूत्रण ।/१०४/५ द्वारा लघुयुग्मक 
(microg anee) ऊवा पुमुणु (ऽत) के उत्पन्न होने 
को लघुदुप्पक जनन (7/०70४3/2१८१४९००५१५) कहते 
हैं। लपुदाडानुओं के ररिपक्वन के समय इनके केन्द्रों 
क एक बार समदूत्री विभाजन होता हैं, जिससे प्रत्येक 
लदुबोडाणु मे दो अगुणित केन्द्रक उत्पन्न हेते हैं। इनमें 
ने एक केन्द्र को कायिक अववा नली केन्द्रक (५८६- 
etlive of mhe 0०।८७४) तदा दूसरे डो जनन केद्धक 
(हलकल ४१९ ७००5) कहते हैं। परागकर्णों की इस 
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अचस्चा रो द्विकेडकी अवस्था {inncleate घ | 
कहते हैं। साधारणतया, परागण (ताजा) हह 
अबस्था में होता है।* परागण के तुरन्त बाद परक 
का अंकुरण ((ला॥आा) होता हैं, ` परागनलिङ्ग 
(जाला mie) वर्तिकाम्र (५५m) में प्रवेश करती ई 
अब जनन केन्द्रक । १८८7४४९ ९७४) का समु 
विभाजन होता है; इस प्रकार उत्र दोनों केन्द्रकों मे इ 
पुमणु (धृत) बनते है। परागनलिका, कायिकं केन्र; 
तथा पुमणुओं सहित परागकण को लघुसुग्मकोद्‌ष 
(ricrog act) कहते है। अन्त में पाग्नकिङ 
का एक चिद्र, माइक्रोपाइल (८7१४ ।९), मैं से चीजाडू 
(०५७ में प्रवेश करती है और दोनों पुमणुओ ऊ 
श्रूणकोइ (टा/ंब३७ ४३८) में विमोचन कर देती है। इने 
से एक पृपणु (बा) अंड कोशिका के केद्धक ई 
संगलित होकर द्विगुणित (27) जाइगोट (2४०१८, 
बनाता है, तया दूसरा पुमणु द्वितीयक केन्द्रक (2,॥ ३ 
संगलित होकर प्राथमिक भूणपोष केन्द्रक {primey 
endosperm nucleus, 3n) को जन्म देता हैं; इनर 
क्मशः भ्रूण (5०) एवं भ्रूणपोष (ला007लाए 
का विस होता है।* 
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निषेचन (Fertilization) 

लघुबीजाणु (गालण्कृष्जर) द्वारा उत्पन्न दो में से 
एक पुमणु (ष्टा) के भूणकोष (ला)४५७ ५७८) में 
उपस्थित अंड कोशिका (८९९ ०९॥) से संयोग को निषेचन 
(३४००) कहते हैं।* दूसरे पुमणु के भ्रृणकोष के 
द्वितीयक केन्द्रक (४९८००३९) ॥७८।९॥४) से संयोग 
को त्रिसंलयन (॥7]/० छिह्ंजा) कहते हैं। घ्रूणकोष में 
निषेचन तथा त्रिसंलयन होने को द्विनिषेचन (4०७७।८ 
(साटअंर®ण) कहते हैं।* निषेचन से जाइगोट (४६- 
gote) की उत्पत्ति होती है, जिसके परिवर्धन {devel- 
open) से धूण (९7४०) बनता है।* बिसंलवन से 
प्राथमिक भूणकोष केन्द्रक का जन्म होता है, जिसके 
विभाजन से भूणपोष (८८०५९7) बनता है।* ्ृणपोष 
का मुख्य प्रकार्य (५०८/०7) परिवर्धित या विकसित हो 
रहे ध्रुण (९५७४०) का पोषण करना होता हैं। कई 
स्पेसीज, जैसे- दलहनों, में परिपक्व बीज में भ्रृणपोष 
अनुपस्थित होता है, जबकि कई अन्य स्पेसीज, जैसे 
एकबीजपत्री (007007) स्पेसीज, सरसों, अरंड आदि, 
में यह परिपक्व बीज का मुख्य भाग होता है। 


परागण विधियाँ 


(Modes of Pollination) 


ew 00: %/%:5० ८: ड नल 

प्रकृति में किसी फूल के परागण के लिए सामान्यतया 
परागकण कहाँ से आते हैं, अर्थात्‌ वे उसी फूल से 
अथवा किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल से आते हैं, 
यही उसकी परागण विधि होती है। परागण निम्नलिखित 
दोप्रकार का होता है; (।) स्वपरागण एवं (2) परपरागण। 
विभिन्न फसलों को परपरागण {eross-pollinution) 
तथा स्वपरागण (४९।१-१०॥॥०३४००) के परिमाण के 
आधार पर निम्नलिखित तीन वर्गों में वाँटा गया हैं; 

(^) स्वपरामित {self-pollinated) 

(8) परपरामित (cross-pollinated) 

(©) बहुधा परपरागित (often cross-polli- 
7४20) फसलें। 
> स्वपरागित फसलें 

(Self-Pollinated Crops) 
. जिन फसलों में प्राकृतिक रूप से स्वपाागण 
हाता है, उन्हें स्वपरागित फसलें कहते हैं। इन फसलों 


पोकषादाण 7 रद्य सादा य य लाका उका जोवव्तिन आओ 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


i नल जम कक कल. 


® डकल फॉर्टलाइजशन किसे बळे है? 

7 एक ना युष्पक का अश्डकोज से नदा दूसो का 
द्वितीयक केड्रक से संघोडना 
# दृष्पपरष होता हैं 


पष ह प = ब्रिशुशित (४) 
# भुणकोष मे स्थिन ट्रिगीयककेल्द्रक मे ना सुग्मक का संयाडय 


कहलाता है हे - ब्रिसेलयन (Triple Fuvion) 
® मक्का मे केसे पगनण होक हैं? = चायुद्वारा 
# आरोगैमी । #॥४७"३४७५ ) किसवी उपक हैं? 
र = स्थपागण का 

® एलोगैमी (०७७७) किसे कहते है? 
= परपगागण को 


# स्वप्गाणण से क्या हॉनिया है? 
= स्वपागित पौधे कमजोर होते हैं, बीज कप संख्या 
में + शीघ्र न पकने वाले तघा हल्के हाते fi शस बीज 
उत्तम श्रेणी के नहीं होते। 
# स्वप्रागित फसलो के मुख्य लाभ क्क है? 
= स्थपरागित बीज शुद्ध नस्ल (१४६ ॥॥९] के 
होते हैं, अर्धाल उनके पैतृक गुण वहीं हते है। 
# किस प्रकार के पौधों में अंत: प्रजनन हास नहीं पाया जाता 
है? = स्वषगरागित फसलों में 
# दोहरे निषेचन में कितने केन्द्रक भाग लेते हैं? - पाँच 
में 95% से अधिक स्वपरागण होता है, तथा परपरागण 
की मात्रा 5% से रूम होती हैं। परपरगण क माझ मुख्य 
रूप से पादप स्पेसीज, फसल की किस्म, तापमान, 
नमी, स्थान एवं कौंटों की उपस्धिति आदि पर निर्भर 
होती है। स्वपरागित फसलों के पुष्पों का उपयलिंगी 
(Hermaphrodiie) होना अनिवार्य है। ऐसा विश्वास हैं 
कि स्वपरागित स्पेसौज भी बहुत पहले परपरागित थी। 
> स्व-परागण को बढ़ावा देने वाली युक्तियाँ 
म्व-परागण को सफल बनाने के लिये प्रौधों में 
निम्नलिखित युक्तियाँ या साधन पाये खाते हैं 
। . उभयलिंगी (herma[phr0d।०)-ऐते पुष्पों 
में दोनों जननांगों के एक ही पुष्प में विद्यमान होने से 
स्व-परागण के अवसर अधिक हो जाते हैं। जैसे-धान, 
गेहूँ, बैंगन, टमाटर, दलहन आदि। है 
2. सहपक्‍्वता (Homogam४}-द्रितिंगी मु 
में नर तथा मादा जननांगों के एक साथ परिपक्व होने 
को सहपक्वतता (!०7०४००४) कहते हैं। सहपकन पुष्पों 
(homogamous f]0%९75) में स्व-पशगश, परागकणों 


जीव विज्ञान 


होने वे से परपरागण होता है। 
होने के कारण मुख्य रूप से पर 
2. भिन्न कालपक्वा (८७९०९०५) ; कु 


न जब पएगकणा मीक के ाही ra चे पहले ही परिपक्व 
हो डरे हैं; तो उन्हें क्या कहते हैं? 
= पुंपूर्वता ।r०tअnarऽ) { EA 
७ अड प्रृज एतं कंड का विकास निषेसन रे विमा होता है, 
उसे कया कहते हैं? ~ असंगजनन {4 pomisis) 


| भिन्न कालपक्वता कहते हैं॥।^$)* यह निम्नलिखित 
दो प्रकार की होती है। (?) पंपूर्वता (४७४१५५१) 
एवं (2) स्त्ीपूर्वंता (१०४०९४१) । इन दोनों ह 
स्थितियों से परपरागण को बढ़ावा मिलता है। 
अ पुंपूर्वता (शr०३॥१7४)~-इस दशा में 

मे आरा करती से पहले पकते हैं और ब 
अपने परागकण गिर देते हैं जो दूसरे पुष्पों के वर्तिका 
(5६) पर पहुँचकर परागण करते हैं। pr पुझों को 
पुंपूर्बचता (7००४7०७४) कहते हैँ।* -मक्का, 


| ७ निपतिता (८।८४७।७३य००५) से किसको बद्वा मिलता 
| हैं? = स्वपरागण को 
७ स्वअनिगेच्ता की सिद में पौ वे कौन-सा परशगण होता 
है? = परपरशागण 

# आम के परपरागण में कौन-सी मकखी महत्वपूर्ण भूनिका 


का विर्वहन कराती है? - घरेलू मखी 
# जब पुष्प छा अण्डाशय परागकोय से पहले आही या पक 
जाता है, तो डस दशा को क्‍या कहते हैं? 
- र््रीपूर्षता (०१०९१०४) (85-05) 


वे परागकोश से वायु या कीरो द्वारा वर्तिकात्र (४४/३) 
पर पहुँचने से होता है। 

3. निमीलिता (€।९/४।०६३०५) कुछ द्विलिंगी 
एप्प ऐसे होते हैं, जो कभी नहीं खिलते। इन पुष्पों को 
निमीलित पुष्प (८४5००००७५ ॥।०७४75) कहते हैं i» 
ऐसे पुष्पों में बन्द अवस्था में ही परागकोश फट जाते 
हैं जिससे पयागकण पुष्प के वर्तिकाम्र पर बिखर जाते 
हैं और स्व-परागण हो जाता है, जँसे-गेहुँ, मुँगफली 


सौंफ, बेला (३5४७०), आदि। बह दशा सरौपू्न 
की अपेक्षा अधिक सामान्य है। 

(0) स््ीपूर्वता (7०।०६४॥१)--इस दशा के 
का अण्डाशय, परशागकोश से पहले पक्ता है और 
वर्तिकाग्र दूसरे पुष्प से आये परागकणों को ग्रहण का 
पगण क्रिया सम्पन्न करता है। ऐसे पुष्पों को 
(#7ण०ह६५॥०४७) कहते हैं;* जैसे बरगद, पीपल, शरीफा, 
चम्पा, याजरा, गुलाब, तम्बाकू आदि। 

3. स्वअनिपेच्यता (Selr-incompatibiity): 


षी कई फसलों, उँसे-अरसों, राई, शलजम, गोभी, तम्बाकू, 

मूली आदि, में एक पौधे के पुष्पों द्वाग् उत्पन्न जीवित 

> परपरागित फसलें एवं सक्रिय (३०४४०) परागकण उसी पौधे के पुष्यो ३ 
{Cross-Pollinated Crops) 


निषेचन (72३४००) करने में असमर्थ होते हैं; इमे 
स्वअनिषेच्यता (5९।{-/n0m[2४४।॥(५) कहते हैं।र 
स्वअनिषेच्यता से शत-प्रतिशत परपरागण होता है। 

4. नर बंध्यत्ता (3९ 5९०१५) : कई स्पेस 
के कुछ विभेदों (5४३/०५) द्वारा उत्पन्न परागकण निर्जीव 
एवं निष्क्रिय होते हैं; इस अवस्था को नर बाध्यता 
(male 5९77१५) कहते हैं।* सामान्यतया, प्राकृतिक 
समष्टियों (०४।:४/००5) में नसवंध्यता नहीं पायी जातें। 
परन्तु पादप प्रजनन (४ 7८९०।॥६) में यह विशेष 
उपयोगी है। 


> बहुधा परपरागित फसलें 


परपरागण वायु, जल या कीटों के माध्यम से हो 
सकता है। कई प्रमुख फसलों में परपशागण होता है 
जैसे-मक्का, बाजरा, सूर्यमुखी, अरंडी, लुसर्न, गन्ना, 
गाजर, आम, नारियल, नाशपाती, अंगूर, खजूर, 
गोभी, प्याज, मूली आदि। अधिकांश परपरागित फसलों 
में 5-0% तक स्वप्रागण tself-pollination) भी 
होता है। 

परपरागण को बढ़ावा देने वाले कारक : 
पौधों में उपस्थित कई कारक परपरागण को बढ़ावा देते 
हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गवा हैं। 

एकलिंगता (06:08) : कई फसलों 
में पुष्प एकलिंगी (५/5९५३) होते है। ये फसलें (3) (Often Cross-Pollinated Crops) | 
एकलिंगाश्रयी (५०८४०५६) या (2) द्विलिंगाञ्रयौ ई फसलों जैसे-ज्वार, कपास, शुट. कत 
(000०८:४०५७) होती हैं। इन फसलों में एकलिंगी हि नन अहर, राई, पीली सरसों, कुसुम आदि में परप | 

परीक्षा बाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये परश्‍नो्र का पड) 


जीव विजञार | 


पौधों में प़गकण {pollen grains) एवं वर्निकाडः | 
(5४९m) एक साव परिषक्य (0३७८) नहीं होते; इरे | 


चुकन्दर, गुड़हल, कपास, सूर्यमुखी, गेंदा, धनिया, | 


८% से अधिक होता है, और कभी-कभी यह 50 प्रतिशत 
तक भी हो सकता है; ऐसी फसलों को बहुधा परपरागित 
फसलें (often cross-pollinated cF0ऽ) कहते हैं। ऐसी 
फसलों का आनुवंशिक संघटन (genetic composition) 
स्व एवं परपरागित फसलों का मध्यवती होता हैं 


अलैंगिक जनन 
(Asexual Reproduction) 


जब संततियों की उत्पत्ति नर एवं मादा युग्मको 
(६/८०) के संयोग या निषेचनं के बिना होती है, तो 
उसे अलैंगिक जनन (२५९१७१] ॥९[भ०१॥८६०॥) कहते 
हैं। अलैंगिक जनन मुख्यतः अधोलिखित दौ प्रकार का 
होता है। 

।. कायिक जननं 

2. असंगजनन (Apomixis) 
> कायिक जनन 

(Vegetative Reproduction) 

जब नए पौधे या संतति पौधे जनक पौधों ([४४- 
ent plantऽ) के बीज या भ्रृण (८४१7४०) के अतिरिक्त 
किमी अन्य भाग से उत्पन्न होते हैं, तो उसे कायिक 
जनन (vegetative reproduction) कहते ई। कुछ 
पौधों में यह रूपान्तरित तनों, जैसे कंद (tuber, 
आलू), शल्क (७८।७; प्याज, लहसुन), प्रकंद (॥- 
2०४९; अदरक, हल्दी) एवं धनकंद (८०; बड़ा, 
अरबी) द्वारा होता है। कुछ अन्य पौधों में यह भू- 
पृष्ठीय {५७०९॥३॥) तनों, जैसे उपरिभूस्तारी (nn), 
अंततः भूस्तारी (७७८; पुदीना, खजूर) तथा भूस्तारी 
(5०/००) तनों, दवार होता है। कुछ पौधों, जैसे लहसुन, 
में पुष्प (0फथ७) पत्र-प्रकलिका (bulbils) में 
रूपांतरित हो जाते हैं, और इन पत्र-प्रकलिकाओं से 
नए पौधों की उत्पत्ति होती है।* इलायची के पुष्पक्रम 
(inflorescence) को ऊतक संवर्धन पोष पदार्थ (॥५- 
80९ culture medi) पर संवर्धित (८७१७८९) करने 
पर इसके पुष्प पत्र-प्रकलिकाओं में परिवर्तित हो जाते 
हैं। अधिकांश फलों में तने की कटिंग (cutting), 
चश्मा लगाने {huddinE), रोषण (graf), दाब 
लगाने (!३५९।॥,) एवं गूदी द्वारा कायिक प्रवर्धन (veg: 
ee Prop ai०n) किया जाता है। ऊतक संवर्धन 
{tissue ८0४८) द्वारा बहुत सी पादप प्रजातियाँ की 

ऑन नल ज ८९]।5) या कलिकाओं 


(0५५७) से नए पौधे उत्पन्न किए जा 
पौधों, जैसे ऑर्किड (७८७४४), 
आदि, में यह विधि 
स्ही है। 

# असंगजनन (॥.०४४५५५) 

कभी-कषी पौधे के जीवन- चक्र में युग्मक- संलयन 
(5302309) अगवा अर्धसूत्री बिधाजन (meiosis) 
नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नये फँथे का 
निर्माण हों जाता है, इस क्रिया को असंगनन (apo 
एप) कहते हे। असंगडनन मुख्य रूप से दो प्रक्तार 
का होता है-- 

l. कायिक जनन (Vegetative reproducuony- 
इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनना। किसी 
केलिका से, जो तने झधदा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती 
है, एक नया पाधा जन्य लेता है, जैसे गन्ना, आलू 
आदि। 

२. अनिषेक बीजता [5 Eamospermy)-मिक 
जनन की अनुपस्थिति में चीज का निर्माण-इस 
प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परन्तु बीज के 
बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीँ होते। 
यह निम्न प्रकार का होता है-- 

(अ) अपस्थानिक भूणता (^५९॥४५९ 
tmbry0n४)-इस प्रकार के बौज के निर्माण में 
बीजाण्डकाय (॥७८०॥५५) अथवा अध्यावरणों (१- 
tegumcnाऽ) की कुछ कोशाएँ विभाजन एवं वृद्ध 
करके भ्रूण का निर्माण करी हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रण 
में सभी कोशाएँ द्विगुणित (०/०) होती हैं। उदाहरण- 
नींबू, आम, नागफनी। 

(ब) द्विगुणित बीजाणुता ()/॥059०75)-इस 
प्रकार के बीज के निर्माण में गुरुबीजाणु माठृकोशा 
(megaspore mother cell) से भ्रूणकोष {embryo 
500) बन जाता है। क्योंकि इस निर्माण में अर्धसुती 
विभाजन नहीं होता अतः सभी कोशाएँ दिगुणित (09- 
।०4) होती हैं। यदि इस प्रृणकोष के अण्ड (८५९) से, 
नर युग्मक के संयोजन के बिना भ्रूण का चिका हो 
जाता है उसे अनिषेकजनन (ए०५४४॥०६९॥८अ/५) कहा 


सक्ने हैं। कुछ 
तल लाडू (ल palm) 
व्यापक रूप में उपयोग की जा 


# लहसुन मे जये पौधे किससे तैयार होते हैं? 
= पन्न-प्रकलिका (8७७७) से 


हक । 


बम के 


परीक्षा वाणी... दिधिय परीक्षाओं मे पूढे गये प्रोता का संकेत जीव बिज़ान हुआ 


| 


बहुअूणता (Polyembryony) पायी जानी 


# बीजारडकाब 


एवं आम में। 
है।- सततः नी है = बीजाण्ड (७णल से 


होता 
ङ्गे किस अंग सरे फत का निर्माण होता है? 
= बीजाण्ड (055) से 
का कौन-सा भाग खाया जाता है? 
बीजचोल को (5eculant testa) 


> का निर्माण करती हैं विसरक 
पघ्रूगकाए ग निमा iE. से क 
गुणसूत्र द्विगुणित (27) हीः हैं। यदि से ्रूणकोष के 
अण्ड (८ में नर युग्मक के संयोजन के बिला धूण 
का विकास होता है तो इते अनिषेकजनन (panhe- | 
no¢n९5।५) कहने हैं। उदाहरण-क्रेपिस, पार्थितियम। 
> अपयुग्मन (Apogamy) 


अगुणित च्रूणक्रोष (haploid embryo इ) के 
अण्ड (वह) के अलावा किसी दूसरी कोशा, जैसे- 
सहायक्क कोशा (57८7६4) अधवा प्रतिमुख 
(2१7045) कोशाओं से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन 
(apogarm$) कहते हैं। 
> बहुभ्रुणता (Polyembryony) 

एक बीवाण्ड या बीज में एक से. अधिक रणं 
का उत्न्न होना बहुभूणता (१०।४८०४००४) कहलाता 
ई। अनावृतबीजी (Gymnospermnse) पौधों में यह 


से जुड़ता है वह स्थान एक चिन्ह नाभिका (शरण) के 
कूप में बीजावरण पर रहता हैं। 
संक्षिप्त में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तना 

को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा 
सकता हैं-- 

१. बाह्मदलपुंज (2०/;%)-प्रायः गिर जाते हैं, 
कभी-कभी फल के साथ चिरलग्न रहते हैं। 

2. दलपुंज (८०7०।।३)-आयः गिर जाते हैं। 

3, पुमंग (^॥५४०९०००)-पुंकेसर (Stamens) 


सामान्य घटना है। परु आढृतबीजी (4०४।०४7९००:) गिर जाता है। | 
पौधों में काफी कम पायी जाती है। 4. जायांग (Gynoecium)- 
_ वर्तिकाग्र (3॥६॥३)-गिरं जाता है। 
फल व बीज का निर्माण _ वर्तिका (9।9८)-गिर जाता है। 


_+ अण्डाशय (0५9)-फल में वदल जाता है।* 

-> चीजापड (0५0८)-वीज में बदल जाता है।* 
(8) बीजाण्ड (050९) में होने वाले परिवर्तन- 

]. बाह्य अध्यावरण (Outer imtegumeni)- 
बीजचोल (९५:१) 

2. अन्तः अध्यावरण (inner integumen)- 
अन्तः कवच या टेगमेन (९॥n९n) 

३, यीजाण्ड वृन्त ([५०/५५।५५)-न्ट हो जातं 
है। लीची में इससे एक माँसल ऊतक निकलता है, 
यह बीज के चारों ओर होता है, इसे बीजचोल या 
एगिल कहते हैं।* यह खाने योग्य भाग है। 

{©) भ्रूणकोश (Embryo हट) में होने वाले परिवर्तत 

।. प्रतिमुख कोशाएँ (^॥००५३। cells)-TE 
हो जाते हैं। 

2. यु्णनज (7) 8०७)-पूगा (७४50) बनाता है 


(Formation of Fruit & Seed) 


फल का निर्माण अण्डाशय (०५७१) से होता 
हैं। अण्डाशव की भित्तिं से फलभित्ति (ए९॥०8्/?) 
बनती है। झलमिति में तीन स्तर होते हैं-सवसे बाहरी 
सता को बाहाफलभित्ति (आफ), मध्य स्तर को 
मध्य फलभित्ति (९४०८०४) तथा भीतरी स्तर को 
अन्तः फलभित्ति (८॥५०८7) कहते हैं। 
$ बीज (६७६०) 

द्वि-निषेचन (6०७७८ हिरण) की क्रिया 
के फलस्वरूप बीजाणड (०४७।८) में बहुत से परिवर्तन 
होते हैं जिनसे बीजाण्ड बीज में परिवर्तित हों जाता है। 
बीजाण्ड में बाहर की ओर के अध्यावरण (॥श६७- 
गाथा) सूख जाते हैं। बाह्य अध्यावरण सख्त ब चपरा 
होकर वीज के बीजचोल (८४) का निर्माण करता 
हैं। अन्तः का अन्तः कबच या टेगमेन (६६- 
|) बनाता ह। स्थान 

पर बीजाण्ड बीजाण्डवृत्त पपोष (end०ऽ[९/) बनाता है। 


दि सरुर्ण - ह्रे जि जीब विज्ञा 


4. सहायक कोझाएँ (59nc"।d ९९॥५)-नष्ट हा 


के मद, सम तथा लायुमिनासी कूल के सदस्य किम प्रकाश के 
न्त बनाने हैं? = कैप्यूलर (capsular) 
क आम, बादाम, नारिवल किस शकार के फन हैं? 


फल (2/52 ॥५१५)-कुछ पौधों में फल 

के निर्माण में के अन्य भाग जैसे-पुष्पासन, दलपुंज 

ले सको हैं। ऐसे फल को कूट फल 

७८ विश) कहते हैं, जैसे-सेब, कटहल, अनन्नास, 

(ती, अंजीर आदि। 

# सत्य फल (07९ fn/!)-अडाशय से बनने 
सत्य फल (०९ गधा) कहते हैं। 


= अष्ठिफल tdrupee typrel 

# चावल, गेहूं, मक्का एंव जी किस प्रकार के उल हैं? 
- कैरीऑप्मिम 
= सासन्खेगी 


# टमाटर किस प्रकार का फ़ल है? 
७ सीची का कौन-सा भाग खाया जाता है? 


Res + कर कर बई 
+ अतिषेकफालिक (०८०००००१०) -कुछ पौधों - घांसल बीजचोल ([।६5॥४ आग) 
में बिना निषेवन के ही फल बन जते हैं, ऐसे फलों को (0) पुंज फल (५६६८६०८ हणा।) ¦ इस प्रकार के 


(parthenocarpic) कहते हैं*, जैसे- फल बहुअण्डपी, वियुक्ताण्डणी अण्डाशय 
बीजाहित केला, अनन्नास, अगूर, पपीता आदि। ({multicarpellary, apocarpous ovary} से विकसित 
गे के फलों में बहुत विभिन्नताएं होते हैं। जैसे-स्ट्रॉबेरी, कमल, रसभरी, शरीफा आदि। 
पायी जाती हैं, मोटे तौर पर ये तीन श्रेणियों में रखे (संग्रथित फल (०००११०५० #७!) : इस 
जगते है- प्रकार के फल सम्पूर्ण पुष्पक्रम (।॥०/७५०९१८९) से 
6) साल फल (७९ गए) : जब किसी पुष विकसित होकर बनते हैं। ये कूटफल (०५९ 7७५) 
डे अग्डाशव (0४७५) से केवल एक ही फल बनता है, तो होते हैं; क्योंकि इनका विकास पुष्पक्रम से होता हैं 
इहे फलों को एकल या सरल फल (५/7१/९७) जैसे-कटहल, शहतूत, बरगद, अंजीर आदि। 
कहते हैं। जैसे-सेम, सरसों, आम, नींबू आदि। 


(4) सरल वा एकल फलों (Simple 7०७) का वर्गीकरण 
र फल (Dry fruit) 


सरस फल तड | fruit) 
बेरी पेपी ड हन्त... बलोस्टा 


अप्लिल 
(Drupe) 


(Pome) (Hesperidium) (Balausta) 


(Berry) (Pepo) 


अस्फोटी ([000॥5००॥ या एकीनियल स्फोटी (८४४५०८) या संपुटी भिदुर (५०/2०९7 ० 


(Achenial) (Capsular) Splitting) 
एकीन; 
कँरिआप्सिस*- जौ, गेहूँ, मक्का, चावल 
प्रिप्सेला - सूरजमुखी 
न= तीची, काजू, सिंघाड़ा 
(8) पुंजफले (Aggregate Fruits) का वर्गीकरण 
न "कक... म 
एकीन का पुँजफल फलिकिलेकापुंजफल बेरीको अष्ठिल फलो का पुँजफल 
(Etaerio of berries) (Etserio of drupes) 


(Etaerio of achenes) ‘(Etaerio of follicles) 


(0) संग्रधिल फलों (Composite Fruits) का वर्गीकरण 


सोगोसषिस 


3. धूणपोष केन्द्रक (nd०ऽ८nn ॥५८।९०४/ | 


(5०००५।४)- कटहल, अनन्नास, सहतूत (5८००७5) = अंजीर, पीपल बरगद 


भेक्षणण ¬ ह पसम उ प्रासा का उक्त जीवव्लिण किओओ 


ष्क Ls तचा वीज ( सम्पूर्ण फल) 

पटर (09) 0८८८ सी ~ “i (सून फरा) 

७ सिएडी (Lady's fre | करिऑम्सिस* ्रूगपोय हया बूना (सल्ूण 

# गेहूँ (८2१) कक्रीऑष्सिस* पणे ता भ्रूण ( सम्पूजं फल) 
# मक्का ६222) नह* बाइस औस्पसल पुमपू्त 
७ का्‌ (Cashew गण) चांसल बीजचोल (९5% श) 
७ ल्ली (Litchi नडर व 
७ मिपा! (Water chest 900 न्ट उभ केलों 
७ हृपत्ती (Tamarind) लन्टम ङ्गा {ष्‌ डीड) 
# मुँगफूली (Groundnut) क्तमन्टर फण | इर तबा णेव (पूर्ण बीज भी) 
७ नारियल (Coconu:) अश्विफघल (महक लि्‌ (०७९५) दीजप्त 
७ अखरोट ("आए किल मसल मध्य फलभित्ति (८5) ८5०८२7) 
७ काम Oro) तक | बह तडा अध्य फर्लामिति 
# बेर (lncian Jujube) चीज (दरप + भ्रूण) 
# बादाम { Anon) pei छठ तदा मध्य फसचित्ति 
re. 0७0 रद फल (डेप! | फ्लमिति तदा दोजाण्हासन 
# अंगूर (Grape) 4:22 i | 
# सुपारी (Berri nut palm) स फल (२6) | पिति तदा द बाणडासन 
७ अनरूद (५३४३) स्स प ७७ | मध्य फलपिति, अन्तःफलमिति तथा बीजाण्डासन 
के कर मा २ कह (ट ५ |लपिति ता बीजाग्डासन 
अहिक (कप), आप फल [केरी)* | झतफिति तदा बीजाण्डासन 
७ टमाटा (Tomato) पस पल (बरी). | मध्य फलमिति 
# जामुन (जाएं) pes] गम पलक 

कक ठ मत्स फल (डेरी) | बाह्य तदा मध्य फलपिति 

ड च “20% अर्त फल (देरी). | मध्य तदा अन्त फतेथिति 

क पफ मध्यफलशिति तवा अन्तःफालित्ति 

. hr em Fg पीपो मध्य फलमिति, अन्तःफलभिति बवा बीजाण्डासन 
का मय str ह पोम* मांसल पुष्पासन (fleshy thalamus)* 

७ नाशपाती (Par) छम मांसल पृष्पासन (fleshy thalamus) 

७ लौकाट ([.०4६३) म मांसल पुष्पासन (fleshy thalamus) 

# नींबू (Lemon) हिरडियम अन्/फलमिति के रसदार एककोशीय सेम 

# सन्तरा (जाट) हेस्परीडियम* | अनःफलमिति के रसदार एककोशीय रोम 

# बेल (Wood apple) एम्यीसारका गृदेदार अन्तः फलमिति एर्व बीजाण्डासन 
# अनार (Pomepransie) कलेम्टा रसदार बीज का खाहाचोल (५/८४ ६९5३) 
(5) पृडफल या समृह फल (Aperegate Fru or Elaerio Fruits] 

® कपल ([०।॥5) एकीन का पुंड पृष्पासन तथा बीज 

# सट्राबेरी (9४५७७८या) ऐकीन का पुंड [| मांसल पुष्पासन (१5/9 (१०/३/१5) 

® शरीफा (C5६५ 770८) सरस फल छा फलमिति (शिखा को छोड़कर) 

€) संग्रथित फल (Composite Fruits or Multiple Fruits] 

# अंजीर (ही साइकानस मांसल आशय (7९८९[॥७८।९) तथा बीज दली 
® अनन्नास (Pineapple) समिस बाह्वाकिस, सहफ्त, जुड़ा हुआ परिदल पुंज और 
uk हि सोरोसिस* सहपत्र, परिदलपूंज तवा बीज 

® शहतूत (१फटा॥) सगे पंरिदल पुंज ड 


96 | 


| अीीीशिशनननशवशिकशिक किक 


पका बाप काका ष 


चिगत वर्षों का हल-पन 
( प्रैक्टिस सैट सहित ) 


खाप्तियाना ( घटपर्णी ) नामक दुर्लभ एवं 9. 


आपातीय पौधा पाया जाता है- 

(एएए5 : #-) 
(8) मध्य प्रदेश में 
(00) उत्तर प्रदेश में 


कु? (IAS-08) 


(^) पैशन फ्लावर पादप 

(8) परपर्णी 

(८) यत की रानी (नाइट कवीन) 

(0) फ्लेम आँफ दी फारेस्ट 

आर्किवैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिये 


` उपयोग में लाया जाला है- (RAS/RTS-97) 


(^) एवेन के (8) मेधेन के 
(0) अम्ल के (0) एल्कोहल के 
कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता हैं? 
{Jharkhand PCS-03) 
(4) डलवर्जिया (8) सेढरम 
(८) कदस (0) आर्जीफेन 
निम्नलिखित में से कौन-सा एक कवकों और उच्चतर 
पादपं की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्यं 
ह? (IAS -99) 
(^) जैव उर्वरक (8) जवाल मूल 
(0) साइकेन (0) कवकपूल 
एज़ोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया 
जाता है क्योकि इसका सहचारी है- 
(UPPCS : शा) 

(^) नील हस्ति शैवाल (8) लाल शैवाल 
(८) फफूंद (0) माँस 

में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक 
के रूप में प्रयोग होते हैं? (८5 : ॥-2) 
(^) मायनों बैक्टीरिया (8) प्रोटोजोआ 
(९) विफ़्णु (0) उपरोक्त में से कोई नहीं 


3. (8) 
Ii. 0) 


3. (९) 


I0. (0) 


EI 


4. (B) 
IZ. (D) 


I0. 


पर. 


l2. 


83. 


4. 


i$, 


I6. 


5. (९) 
I3. (0) 


नर-पुष्ण और ख्बी-पृष्प दोनों को जन्य देने याला 
पादप कहलाता ई- (६४६८, CPH-20I2) 
(^) दिखिगी (इपर्यालिंगी) [5] क्गाञ्रदी 

iC} उर्भवलिएअर्द (0) एक्मंगन्ह 

वायु गृहिकों (\।7 (५७४४७ की उपस्थिति किसका 
अनुकूलन है? 


(६550-99॥ 

(^) मरुपादय फ) कृ 

(0) अलपादप (0) सोवि 

किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया 
जा रहा है? 

(^) हाइड्रॉडिक्टियाग (8) कतैडोप्ेग 

(0) कलंमइडोमोनास (00) अलॉस्‍्ला 

लाइकेन है- 

(^) एज्ती (8) रसायन पोषी 

(0) अपषरक (0) सहीत 

शके अंकुपण के लिए विळी आवश्यकता नही 
(4) फनी (8) वायु 

(0) धूप (0) उपयुक्त तापमान 
कौन-सा पौधा कीट पकडता है? 

न (SSC-20I2) 
(^) आस्ट्रेलियन एक्रेशिका 

(8) स्माइलैक्स 

(0) #रियम (0) नेपन्वमे 
किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? 
(4) आल (8) गाउर 
(0) मुँगकली (0) प्याज 
निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्त्रोत 
ह? {UPPCS : 0-08) 
(4) यीस्ट (8) क्लोगला 
(८) एओोला (0) झेल 


« दृघ किस बैक्टीरिया के कारण खगाब होता है? 


{Uttarakhand UDALDA-03) 


(^) एस्कम्लिप (8) स्रेफाबलोकोङस Foie 

(0) स्मूडोयोनास (0) लैक्टोबकैतस 

निम्न के साथ पिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक 
होता है- 


{Uttarakhand PCS-06) 
(^) नील हरित शैवाल (8) हटी का चूरा 
(0) गोबर (0) यूरिया 


6, (D) 
I4. (0) 


8. (4) 
I6. (0 


7. (A) 
Is. (0) 


मलेरिया के 
जी काल से प्राप्त औषधि को 

उपचार के लिये प्रयुक्त किया जाता था जिस क 
औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया 
हैं, यह हैं- 


I$. 


(UPPCS-2000) 
(^) क्सोरोमाइमदिन (8) क्लोरेकिविन 
(0) रेट्रााइक्लिन (9) 
उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीकों में से कौन सा 
एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में 
आता है? {I45-I995) 
(^) जीवाणु 
(5) जोवाणु और कवक 
(0) जीवाणु और शैवाल क 
(9) , सृक्ष्म शंवाल औरं कवक 
आ अत है, बके 
च्याज निष्कासित करती है= {0 PPC 5-20]5) 
(^) सल्फोनिक अम्ल (8) सस्फेनिक अम्ल 
(८) अमीना अन्त (70) कार्बोत्रिक अन्त 
रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है- 
(UPPCS Msins-I8) 
(A) कवक (8) रंवाख 
(©) हरित सब्जी (0) पशुकायाम 
निम्नलिखित घें सें कौन सा विश्‍व का सबसे बड़ा 
पुष्य है? (UPPCS : M :I998) 
(^) कमल (8) मूर्ममुखी 
(८) फ्लेसिया (0) ग्तारी लिली 
मलेरिया निदान हेतु आरटीचर नाम की औषधि प्राप्त 
होती है (UPPCS-05) 
(4) वीजीय पादप मे (8) कवक से 
(८) जीवाणु मे (0) अ (मास) से 
वित्त में कौन-सा जोड़ा गलत (m4ched ३/7) है 
(^) अमरूद (७३४३) - सरस फल (७९१३) 
(8) आम (\॥6०) = अष्डिफल (#एए८) 
(©) अनत्राम (7।॥४०१।४) - सोरोमिसं {४०९०४।४) 
(0) सूरजमुखी (5७००७९7) = मम्पुट (६४४९) 
दृध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? 
{Uttara UDALDA-UT) 
(^) जैकटीरिया द्वार (8) विटामिन द्वा 
(©) एन्बाइम द्वार (0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


20. 2१. 


30. 


22. 


23. 


24. 


26. 


27. 
मुख्यतः अव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? 


(UPPCS-06} 
(8) च्मा 
(0) सर्मा 


लटक 28 इह 88 78 ;्# 88 28 / : J. (B) 
या (CE) 


20, (D) 
28. (D} 


EN फूण I १ कुक 


2l. (B) 
29. (09) 


22. (A) 
30, (D) 


3. 


33. 


33. 


निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शौवाल, 34, 


23.(C) 
3. (C) 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


“अरमान 


कूट 3 

(^) 2 तथा | (5) ।॥, 2 तथा 4 

(८) 2, 3 तवा 4 (9) ,2तेवा३ 

पिम्त में से कन एक जैविक उक है? 
(Uttara PCS-02, 

(A) यूरिया (8) 2,4- ही 

(८) स्टरेप्टो्नावक्लीन (0) एजोला 

सपुड़ी में से किसका 

ऋोत है- {UPPCS-2005, 

(^) गन्धक का (8) क्लोरीन का 

(0) क्रेषीन चख (0) आयोडीन का 

यीस्ट (१६७७) और मशरूम (05/006 ई; 
(Utarakhand PCS.by, 

(A) शैवाल (A!) 

(8) नग्नंबीजी (विकृत बीज) (Cy mnnspermn} 

(C) tee (Fungi) 

(0) गांठदार जड़ें (Tuberous Roots) 

सूक्ष्म जीवाणु ( बैक्टीरिया ) को देखा जा सक्छ | 

§- 


(UPPCS-95) 
(^) खाली आंख द्वारा 
(8) कम्पाउण्ड खुर्दशन द्वार 
(८) हैंड लेम द्वाग 
(0) इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा 
कथन (4) : कुछ जीवाणु अपना भोजन संपले 
कर सकते हैं। | 
कारण (२) : इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ र 
हरितिलवक कहलाता है, पाया जाग 
(UPFCS-2000) 
(^) ^ और हि दोनों सही हैं, और ९, का मही मक 


हैं। 
(5) &और ह दोनों सही हैं, और २, का सही स्रु 
नहीं है। 
(0) ^ सही हैं, परन्तु हि गलत है। 
(0) & गलन है, परन्तु हि सही हैं। 
निम्न में से किस समूह के जीवों 
का पता लगाने में महत्व है? । 
षः (RASIRTSN | ब}. 
(8) आरोजेआ 
(0) डायटम 


42, 


(^) सलाइकन 
(0) साइनोजीवाणु 


25. (0) 26. (A) | 
33. (0) 3: (0! 


24. (A) 
37. (8) 


डाः 


38. 


39, 


40, 


जीवर्ब्ग नि मन डि 


किस फल का बिकास पुष्पक्रम में होता है? 
(SSC-06, IRS) 

(^) से (8) अमरूद 
(८) अनना (0) भ 
किस फल में असली (7७०) तथा नकली {F॥५९) 
ऋलों के गुण सम्मिलित हैं? 

(SSC-204I} 
(^) केला (8) बादाम 
(ट) अम (0) सू 
अमरबेल ( कुस्कुटा ) है- 
(A) आंशिक तना परजीवी 
(B) पूर्ण हना परिजीवी 
(0) आंशिक मूल परजीवी 
(0) पूर्ण मुल पर जीवी 
किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक है- 

(SSC-CPO-03) 
(^) जाइम (8) फ्लो 
(ट) झिन्काइमा (0) कालेन्क्ाइमा 
पौधे के किस ' भाग को ' केसर के रूप में इस्तेमाल 
किया जाता है? 


(SSC-08) 


(UPPCS, SSC-FCI-04) 
(^) कहादल (8) पंखुडौ 

(0) पृकेसर (0) वर्तिका तथा वर्का 
किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे 


पहुँचती है? 
(UPPCS-09; SSC-II) 
(^) उसकी पत्तियों में से आधी का नाश 
(8) सभी पत्तियों का नाश 
(0) उसकी आधी शाखाओं क नाश 
(0) उसकी छाल का नाश 


* दः में रस आरोहण ( चढ़ाव ) किसके द्वारा होता 


र _ (SSC-02) 
(8) पलायम 

be कैम्बियम (D) जाइतम 

का जल मूल-रोमों तक किस दबाव से पहुँचता 

है? FR (MTS-20II) 

(A) दक्षव (॥) केशिका दबाव 

(©) मूल दव (0) परशासरण दबाव 


कुनैन जो मलेरिया के लिए 
कर जल झेल है एक प्रमुख औषधि है 


बब. 


45. 


46, 


47. 


48. 


4%, 


sr 36, (D) 37. (8) 38.(B) 39. (C) 
3. (4) 44, (0) 45. (0) 46. (C) 47. (8) 


* विविध परीक्षाओं चें पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


MR दीदी 


वक्ष की आयु वषो में निर्धारित छी जाती है- 


हि I(UPPCS. 
(^) इसके भा इग FES 2000) 


(8४) इसकी ऊंचाई डाग 
(€) इसने वार्षिक वयो की संख्या के घाग च 
(5) इसझी जड़ों की लम्बाई दाग 


(UGC-I2i 


{B) अनिपेकलनन {Pirthenogenesis} 
(९) पिसंलबन (Triple fusion) 
(9) इनमे से कोई नहीं 

द्विनिषेचन (3:0८ Ferilioation) की क्रिया है- 


(^) दो नर युध्मो का संयोजन 

(8) अब्ड कोशा एवं दो नर युममकों का संयोजन 

(€) एक नर युक का अण्ड कोशा से तथा दुसरे का 
द्वितीयक केन्द्रक से संयोजन 

(9) नर युग्मक का द्वितीयक केन्द्रक से संवोजन 

हाइड्रोफाइट कहते हैं- {UPPCS-N4} 

(^) एक सामुद्रिक जाततर को 

(8) एक जलौद पौधे को 

(0) एक पौधीद गोग को 

(0) एक जड़रहित पौधे को 

जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की 

आवश्यकता होती है बह उसे अवशोषण निम्न के 

माध्यम से करते हैँ: (0९/5 : \-07) 

(^) अणीय जोन से (8) बढ़त विदु से 

(C) दोर्षीकरण जोन से (7) जड़ी के बालो से 

एपिफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं- 

(IAS Pre: 0I) 
(8) यांत्रिक अवततं के लिए 
(0) जल के लिए 


(A) भोजन के लिए 
(0) छावा के लिए 


» मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लम्बी होती हैं ठ्या कि- 


(UPPCS-96) 
(4) भमि का उच्य तापमान जड़ों के लम्ब होने हेतु ेत्साहित 
करा हैं 
(8) जड़े पानी की तताश में लम्बी हो जाती हैं 
(0) भूमि में पानी नही होता। अतः यह अरज होकर जड़ों 
पर ददाव डालती हैं, जिससे वह लम्बी हो जाती है 
(0) जे सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढती हैं 


40D) 4. ID) 
4. [7) 49. (8) 


+2. (0) 
SM. (B) 


दइन्वीधों (८) स्तत पुमळम की अतिङ 
5।, शुष्क जलवायु के भली-भांति अनुकूलित एड (0) इनमें से कोई नहीं 
ह (RASIRTS-93) 6. नारियल, आम व बादाम के फल होते हैं- 
(3) अधियादप (8) ४8:89 ड (^) सफल (_ला)) 
जलोदपिद iD) (छ) 
52, नचि दिए पध और उनके खाद्य भाग के युगो मे लल 
कौन सा सही सुमे्ित नहीं है? 5 Se 
(^) आदक - प्रकंद (७) न मत र् 62. तिम्नरेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नह, 
(0) आत - मूल (0) नारियल - भ्रूगपोष र दद (800 
53, निम्नलिखित पादपों में मे किसका संग्रह अंग तजा (^) सन 
? (UP UDANLDA : 0) (८) यूट 
70 (ह) अदाक का 63. निम्न अधोधूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन इ 
(८) आतूका (0) शकरकंद का एक रूपान्तरित जड़ है? 
54. निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका (UPPCS : M-05) 
होती है? (UP PCS : Mr) (^) आतु (8) शकरकनद 
(^) जीरा (8) तौ (0) इन्डा (0) विवीकन्द 
(©) कातीमिर्ध (0) इत्य 64. लौंग है- (UP Lower Sub-2tns) 
55. एक ही कुल के सदस्य हैँ- (॥॥$C-93) (4) तना की गंठे (8) जड़ की गे 
(^) कंश व प्यान (8) हतः (८) इन्दकलियो (0) अन 
(८). बह व सवाल: (2) एन ४ भ 65. घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एह 
56. or बंद 7३० कं आक अहम कारक 
(A) क 
(0 प्व (0) "० फो ध भ 2007} 
57, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किमे प्रदान 
$? (MPFCS-98) (0) अनुष (D) पर्णवृत 


(8) जंटेत आन्तरिक संरचना वाले टेरिडोझाइट्स 66. 
(8) एक कोशिदीयशंढल | 
(0) सरल आनारिक सरचना वाले आवोफूड्ट्स 


यादि किसी उभयलिंगी पुष्प में, पुमंग और जाक! 
अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं, ते ठ 
तथ्य को कहते हैं- 


(35-00 
(0) पक कोशिकीय आवल शैकाल (^) भिन्नकातपक्‍्वला 
58. अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता हैं- (8) स्वअनिषेच्य उभयलिंगता (हर्कगेमी) 
(Special Class 8७४१-05) (८) विषमयुग्भन 
(^) ब्वोफाइटा (8) अत्राकुबीवी (09) एक-संगमनी 
(0) टेखिडोफाइञग... (0) अदृलबीज 67. पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती ह- 
59, द्विगुणित (27) गुरु्रीजाणु मातृ-कोशा से सीधे ही (UPPCS-N) 
दिमुणित घूणकोष के निर्माण को कहते हैं- (^) बड़े (8) फल 
(CDS-08) (८) पुथ (0) तना 
(2) द्विगुणित बीजाणुता (ठ[०ब० १} 


« निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्त्म! 
(8) अपल्यानिक भूणता (adventive embryony) _ (854 
(९) उभयमिश्रण (4 mphimiris) 


(0) इनमें से कोई नहीं (A) गाडर (8) शक्रकन्द 
60. मक्का के धुट्टे (८०७) में लम्बे रेशमी बाल हैं- (ट) नाषिषिल (0) आव 
ह Oe 69. हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौ हा 
(4) बीय्दाण की अहिदृद्धिया फ़ाए5' | 
(8) लवी वर्तिका जे पयगकणें को रहण करने ें सहायक. (^) जड़ (8) प्रकन्द | 
है (©) फल (00) कद 


| 28 28 28 मै हेड गह इढ़ 2४ 
पता : 5.0) 9 ले छ) ऊछ रझला उ ठ #0 
39. (A) 60. (8) 6], 


i 
(B) 62. 0) 63.(B) 64, (0) 65. (8) ४ 
FO ७0) HN ४७) ७.6) 64. (0) 


में नर तथा मादा पृष्य एक ही पौधे पर 
i व (MPPCS-98) 
(A) ऋतवेसी (8) दक 
(0) कुकुरिटेसी (0) सोलनेमी 
7, नारियल (C०९०७!) में खाने योग्य भाग (८60८ 


भून (mbye) ५ हे 
(8) ग (ल्क%०) व तेलयुक्त प्रणपोष {oily cn- 
dosperm)} 
C संपूर्ण फल (complete fruit) 
(5) उपो में से कोई नही 
7. सूची - को सूची-त के साथ सुमेलित कीजिए और 
सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही 
उत्तर चुनिए- (IAS-I998) 
सूची- सूची-ा 
(a) फल (Fruit) ।. घीजांड (0९) 
(७) बीज (5८९४) 2. पत्ती {Lf 
(©) काष्ट (॥००) 3. तना (Stem) 
(व) मंड (७०7८) 4. अंडाशय (Ovary) 
कूट fi 
(A) (B) (C) 
(AI ॥ 3 4 
(8) 4 l 3 2 
(५) 2 #$ | 2 
(0)4 3 2 
73, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है- 
. (UPUDA/LDA-0) 
(^) अदर्क - गइजोमं 
(8) केसर - बीज 
(©) अपी -अफ्रीम की डूडी 
(0) सन - तना 
74. भटर पौधा है 
(^) शाक्त 


(0) 


(39० BPSC-94} 
(8) पुष्प 
(0) इनमें से कोई नहीं 
75, अफ़ीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? 
(UPPCS Mains-20II) 
न न 
) फल (0) मूत 
76. 'रफीन' किससे प्राप्त होती है? 
(RASIRTS-I994) 
(8) पत्तै 
(D) उञ 


(^) फूल 
(ट) फल 


फन ननज उत 


| षाला ; 70. (८) वर: (B) 72.(B) 73, (8) 74. (A) 
78, (C) 79.(C) ७0. (0) .Bl. 0) 82. (D) 
86, (8) 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


77. शहतूत का फल $= 
सो {UPPCS : M-O6 
(A) मा (8) मानम | 
IC) सफम्‌ ID) स्ट 
78. निम में से कौन सा एक फल है- 
श (RASIRTS.99) 
(A) आह (8) मू 
(0) भिण्डी (0) शकाकंद 
79. लिन पौधों में संन ऊतक अनुपस्धित होते है, रु 
धूण का निर्माण होता है, रखे गये ई- 
(^) अनावृतदीरी मे (3) टेरिहोपाडटा में 
(©) ब्रायोफाइटा में ([) अततम 
80. बंदगोभी का खाद्य अंश होता है? 
(550, FCI- II) 
(4) फल (8) संपनित पुष्य 


(९) कायिक कलिका (0) पृष्प समृह 
#।. मानव-जाति बनस्पति विज्ञान (३7 Botany), 


वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, जिसका अध्ययन 
क्षेत्रह- कप (5500-09) 
(^) फसलों के पौधे 


(8) पुराने व दिलुत पौधे 
(0) ईबर बनाने वाले पौधे 


(20) जनजातीय औषधि से सम्बन्धित पौधे 
82. किस पादप को 'शाकीय भारतीय डॉक्टर' की उपपा 
प्रदान की गई है? 


(^) ओला (8) कैश 
(ट) अम (0) बुलम्री 
83, हर्ट (0/७००१) किसे कहते है? 
(^) रिविसया (8) मॉर्वेन्शिया 
(0) जम (0) एन्योप्रिगेज 


84. संघ ट्रेकिओफाइटा (77५८॥९०३॥४६३) में आते हैं- 
(#) रेरिडोफाइटा,बरायोफाइटा और अनाकृतबीजी 

(8) टेरिडोफाइटा, अनावृतवीजी औए आवृतबीजी 

(0) पैलोफाइटा, अनावृतवीजी और रेरिडिफाडूटा 

(0) आकेफाइटा, बैलोफाइटा और आवृतबीजी 

जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते ह? 

(^) मिक्सोकरइस्रेफाइटा (8) यृस्तीनोफाइटा 

(८) शाइओमाइखओेफाइटा (7) फीओस्हटा में 

86. उपसंघ टैरोध्सिडा (९००३५४०) में रखे गये हैं- 
(^) सञ्चित तने व शल्क पतन कौ भाति पत्ती वाले पौधे 
(8) बड़ी पतियों तवा जटिल संवहन उत्तक वाले पौधे 
(८) छोटी ही पत्ती तवा साधारण संवहन ऊतक वाते पौधे 
(0) पर्चा रहित व जड़ रहित पौधे 


85. 


75.(C) 76. (00 77 ७) 
83. (0) 84. (8) 85. (C) 


जल ह 


Al #_ ॥ 


T wl मामा 


घ्ज ता 


87. नाइट्रीकारक जीवाणु (Nitrifying bacteria) निम्न 
में से किसको किसमें बदलते हैं- 
(4 वातादाणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में 
(5) नाइट्रेट को नाइटाइर में 
(0। अपोनिया को नाइट्र में 
(0) मृत पौधों तथा जनुओं को अधोनिया में 
88. संसार में 90% प्रकाश-संश्लेषण होता है- 
A) कृ ने (8) टिस्टा से 
(0) शैवाल से (0) इनमे से ओई नहीं 
89. \\3६5॥27 को किस खोज के लिये नोबेल पुरस्कार 
मिला था- 
(^) पेनिसिलिन (8) स्टरेप्टोमाइस्िन 
(0) नीयोमाइसिन (0) क्लोग्रेमाइसीटीन 
90. भोजन विषाक्त (F००० P०।५०१।१९) के लिए निम्न 
में से कौन उत्तरदायी है- 
(4) जैन्वोमोनास सिटी 
(8) क्लास्ट्रिडियम दोटुलिनम 
(C८) एशरिकिया सेली 
(0) झन्किआ 
9]. नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल 
आग लेते हैं- 
(4) ऐलाबीना 
(8) क्लोरेला 
(0८) पनावीना तथा नोस्टॉक 
(0) क्लोरेला तवा सार गासम 
92. मनुष्य की आंत में पाया जाने बाला जीवाणु है- 
(A) विब्रियो कालरी (8) बैसिलस एजंेसिस 
(0)  एशरिकिआ कोली (0) कोगीने बैक्टीरियम 
93. साइनो बैक्टीरिया कहलाते हैं- 
(4) नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु 
(5) यीस्ट 
(८) प्रकाश-संश्लेषी जीवाणु 
(0) नैली-ही शैवाल 
94. तालाब का रेशम (9०9 5६) या जल का रेशम 
(water 5) निम्न में से किसे कहते हैं- 
(^) स्पाइोगायग (8) यूलोब्रिक्स 
(€) क्लैमिडोमोनास ([)) म्वूकर 
95. "२८७४७ समाप्त करने की क्रिया कहलाती 


(A) निर्जलीकरण (8) हिमीकरण 
(९) पार्चुरीकरण () निर्जमीकरण 

96. क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक ग्राप्त किया जाता है- 
(^) कवक मे (8) जीवाणु से 


I03. (C) I04. (B} 
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उत्तरमाला : 87. (€) 88, (0) 8५. (B) 90. (8) 
95. (0) 96. (0) 597. (C) 98, (0) 


(0) शैवाल से (0) लाइकेन से 

97, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष च 
अप्रत्यक्ष रूप में किससे ऊर्जा लेते हैं- 
(^) सहजीवी जीवाणुओं से 
(8) ग्रेगाणु जीवाणुओं से 
(८) रुखयन-संश्लेधी जीवाणुओं से 
(9) इनमें से कोई नहीं 

98. कवक कोशिका में संचित होने चाला खाद्य-पाह 
है- 
(७) मण्ड (8) ग्लूकोस 
(ट) हक्‍्टोस (0) ग्लाइकोजन 

99, गेहूँ का काला (स्तंभ) किड (896 7१५५ ० 
ऋ॥८७।) रोग किस कवक के द्वारा होता है? 
(^) ऐल्बूगों कन्डिडा 
(5) हेल्सिन्धोस्थोरियम 
(0) यइओोपम्न 
(0) पक्सिनिया अमिनिस ट्रिटिसाई 

।00. बह सजीव जीवाणु जो वायुमण्डल की नाइटो 
(N,) को स्थिर करने का कार्य करता है- 
(^) ऐजोटोबँक्टर (8#णक्रश्टाल) 
(8) स्ट्रेप्टोकोकस (७९४००००८७५) 
(0) स्टॅफाइलोकोकस (5।3[/५।०८०८०५५) 
(9) उपरोक्त सभी 

।0]. कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से सम्ब 


को क्या कहते हैं? 
(^) परजीवी (8) माइकोणइजा 
(0) लाइकेन (0) इनमें से कोई नहीं 
202. पाश्चरीकरण (/5९॥7।८३।।0॥) क्रिया में दृध गः 
किया जाता है- 
(A) 760 पर 25 मिनट तक 
(8) 7260 पर 20 मिनट तक 
(0) 62,8"८ पर 30 मिनर तक 
(0) 85"0 पर 30 मिनट तक 
703. स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने याला अवायवई 
(Anaerobic) जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन ॥५ 


स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, वह है- 
(^) ऐजोटोवैक्टर (58) राइजोवियम 
(८) क्लॉस्ट्रिडियय ()) उपरोक्त सभी 

204, निम्नलिखित में कौन-सा कवक नाशी (० 
cide) है- 
(A) DDT. (8) बॉर्डक्समिश्रण 
(0) 2,4-D (0) काइनेंटिन 


92. (0) 93. (0) 94, (४) 


9. (() 
I00. (A) 40 (8) I02. (©) 


99. (D) 


।05. जीवाणु में, माइटोकिड्या के समतृत्त अंग (०३/0. 
डन को कहते ई 
(A) रुझ्बोसोम (8) माइका 
(८) मीसोग्रोम (0) एपीसोम 

।06. आलू का पछेता अंगमारी (late bight of 76. 
७४०) रोग किस कयक द्वारा होता हैं? 
(^) पश्सिनियां (8) ऐल्डूपो कैन्डिडा 
(0 आध इ न 
(9) आत्टेतिरिया सोलेनी 

| 07. प्रतिजैविकों (॥४॥॥४०४७४) को मुख्यतः प्राप्त किया 
जाता है- 
(^) बाइस्सों से (8) कवकोंसे 
(८) जीवाणुओं से. (0) शैवालों से 

| 08. यीस्ट कोशिका में मुख्य विकर (९॥२५॥७) होता 

हैः 
(^) माल्टेड (8) जाइमेस 
(० (0) लाइपेस 

।09. देरिडोफाइद्स को कहते हैं- 
(4) असंवहनी पौधे 


(8) संवहनी अपुष्पोद्भिद {Vascular cryptognms} 
(८) फैनरोगेम्स (0) इनमें से कोई नहीं 
]20. भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा (\i८7०- 
॥074) पाया जाता है- 
(^) कवक के रूप में (8) शैवाल के रूप में 
(८) जीवाणु के रूप मे (0) घास के रूप में 
!।. आलू की अग्र अंगपारी (early blight of Patato) 
रोग किस कवक के कारण होता है? 
(^) फाइटोफ्योगा इन्फेस्टान्स 
(8) पेनिसिलियम 
(0) आ्ल्टेनेरिया सोलेनी 
(0) उपरोक्त सभी 
2. भूमि की उबंरता को घटाने वाला जीवाणु है- 
(^) एजोटोवैक्टर (8) चाइट्रोसोमोनास 
(९) श्रायोदेसिलस डिनाइट्रीफिकेन्स 
{D) 
I3. ह के टिक्का रोग का कारण कौन-सा कवक 


(^) आल्टरनेरिया (७) प्लिस्टोपस 
(©) सर्कोस्पोग (0) हेल्मिन्योस्पोरियम 
( मटर ) कुल की जड़ों में पायी जाने 
(००७।४) में उपस्थित लाल वर्णक 
(Pigment) कहलाता है- 
(UPPCS Main-06) 


lig, 


I2l, (C) न | (8) I23. (B) 


पीक्षावाणी विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


उत्तराला : ।05, (0) ¡06 (0) ॥0.. (८) 08. (8) ।09. 
i3, (0) II4, (8) II5. (0) I26. (A) II. 


(A) वैकटीधियो निन 
(5) सेग-हयार्वाकिन 
(0) देवटीगियो करन 

(0) क्लाेबियम वन्मा 

5. प्रथप प्रतिजैविक । 20/०॥/८) पृथक किया गया- 

(^) न्टटोमाइसिन (|) अईन 
(९) रम्पाइमिन 40। उपग मरी मे 

॥6, शर्का (५७५५४) का यीस्ट द्वारा छिप्वीकाण ।[८7- 
mentation) करने पर कौन-सा उत्पाद iprud- 
५०१) प्राप्न होता है- 
(^) पवित ऐल्वोहाल ((" ॥, 0॥॥ 
(8) मेविल ऐल्कोहाल ।८4॥4) 
(©) ग्लूखंस या फक्टोज (04 .0,) 
(D) नोल (९,म,७॥} ` 

27. बॉदुलिज्प (४०७५०) क्या है? 
(^) मनुष्य कय चर्मरेग 
(5) जीताणुओं से उत्पन्न खाड विषालना 
(0) जीवाणुओं द्वग उत्पन्न कोई भी गेग 
(0) पृत पदाय का विषरन 


!8, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं- 
(A) आतृत बेडी (8) जआबाप्यइद्‌स 
(८) रेरिडोफाइट्म (0) अनून डीडी 


॥29. निम्न में जलीय टेरिडोफाइट्स (॥५००।।९ एलत॑- 
dophytes) हैं- 
(^) सात्वीनिया एवं एजोला 
(8) मेलाजिमेला व लाइकोपाडियम 
(€) ड्रामोप्टेरिस एवं टैरिस 
(0) इनमे से कोई नहीं 
॥20. क्रिसमस वृक्ष {Christmas tree) = 
(CDS-09) 
(^) पूजा (8) "सकस 
(0) इफेड़ (0) एरेकेरिया 
॥2, अण्डाशय विहीन पुष्पोद्भिद्‌ (Phanerogams 
without ovary) हैं 
{SSC-CPO-IN} 


(^) टेगिहोफाइद्स (8) आयोफ़ाइट्स 

(८) जिम्नोस्प्स॑ (0) एन्जियोसपम्स 
।22. रेजिन च तारपीन प्राप्त किया जाता है- 

(^) वीज से (8) पाइनम्र से 

(0) साइकससे (0) एबीज मे 
।23. संसार में सबसे लम्बा वृक्ष है- 

(4) पाइनस (8) मि्यूआ 

(0) इफेङ्ञ (0) यूकेलिष्टस 


iB) IID. (९) IIL. (€) tI2. (९) 
(B) IIS. (8) II9. (A) I20. (D) 


बधि KE] 


च ।33. मंजरी (८2/667) पुष्पक्रम से विकसित होते लाइकेन, जो एक नग्न चड्जान पर भी परिस्वितिक , 
24, दिये जीवित जवन (ह कहा जाता है 2. १९ ॥4- य को प्रारंभ काने में सक्षम है, वाम्तव में. (^) हें शक 


छ i] = सोगेम्तिस अनुक्रम iB) ङ के नरेमा ल 
2५ og उपरोक्त सभी को (A) ल (8) + क नाक {IAS-20I4) (८) कन्दा सरवि 
मेटासषिक्यूआ (ए) फ ; ः 
!25. गेहूँ ता मक्का में पाया जाने वाला फल है- न हल कलीब ss बीजावरण ४४ जवात और का = त्यूकेसपोगेडियय टिक 
(4) ₹'विण्टम (8) नट ५ हक tng ( ।43, निम्न में से कौन सा हना 
।26. अनाग में खाया जने वाला भाग है- हो, तथ उसे कहते (0) वर्क (8) अदाक 
ल के (A) 2 (nut) (8) है फॉलिकिल PS के व्यावसायिक उत्पादन में कौन-सा खमीर (©) घ 
(8) बीज का रसदार बाहाचोल (५/५ १८३४) (0) कैरिओप्मिस (८४'s) प्रयोग में लाया जाता है? (0P€5-206) (0) शकरकंद 
(0) मांसल पु्मासन (0) अध्ठिफल (उं) 


।35. केला (B१3) है- 
(^) सरस फल (७९४5) (8) फेम (ne) 
(0) पौषो (एह०) (0) त्तोमैण्टम (omer, 
36, भ्रूण अनुपस्थित होता है- 
(4) शैवालों में (5) क्रयोफाइदूम में 


(70) माँसल बीज चोल (5 जा) 

]27. जब पुण्पक्रम (5०7०८८००९) फाल में बिकसित 
हो जाता है तो ऐसे फलों को कहते हैं- 
(^) संग्रचित्न फल (Composite fruit) 


(8) पुंजफल (aggregare fruit} देप्डफाइद् ५ 
(0) गूदेदार फल (succulent fruit) (0) में (0) अनाकृततीजी में 


(0) इनमें से कोई नह । आ, विलीन (ग) है". (00705५॥ | बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति 
228. पादप कली है- (MPPSC-2004) (A) I0mm (8) I0Ymm 

(4) एक भरणीय रहनी (8) एक ध्रूीय पत्ती (०) io (0) 67 44 + | 

एक णीय पोन (0) एक मूच नीय 38. निम्नलिखित से कौन-सा ग्राम पाचि सामान्य अध्ययन ककी शृखलाएं 
।29. पौधों में असंगजनन (००) है ग्राम-निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उच्तहर 

A) र का विखण्डन दए नवे पौधे को जनम है {Jharkhand P.C.S. 203) + भारत का भूगोल 

असव विभावन न थे पौधे (A) कोशिका झिल्ली (8) कोशिका दीनार 
(8) जन तवा निषेचन के बिना ही नये (८) गदवोसोम (0) उपर्य हे | || # विश्व का भूगोल 
ड कानिमँण ।39. कवकमूलीय ( माइक्रोगाइज़ल ) जैव प्रौद्योगिकी 

ba ne निम्मीकृत स्थलों के पुनर्न में उपयोग मकता ||. # भारतीय अर्थव्यवस्था 

0 स ना सु 0०४९ ४००००० न आ | % भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था 
- ax Ass eed | < 

(A) पका में (8) पुकिसर मे रु क ज काल | + कृषि ण्व प्रौद्योगिकी 

(©) षडे = (0) उक सी, ककी अतिसरीषाओं छो सहर के कछ ||| $ जन्तु एवं बनस्पति विज्ञान 
वि ली | |+ भौतिक एवं रसायन विज्ञान 

(A) क Te ३. रोगग्रम्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जात।| ; एः , 

(8) युष बजणु (आम नी दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उतारे, || $ पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 

(C) गुर ब माहृ-कोशा (६४०१३०९००८ (॥) केवल (5) शेवल 2 बी | i 

५६ Ce ३ (८) केबल] और 3 (9) १,2 आ म + खगोलिकी 
कमता > Cueurhitaceae) मे "क कर बे परिगीटि Ri जनसंख्या एव नगरीकरण रे 

वाला फल है- JP.C.S. (R ‘> f Tt 
(^) ऐकीन (०८८००) (B) पीप (pepo) (4) कलोरेला ० च ; | ie "सर: बनकर परपाेओ शीक्षावलोकन be 
(0) नट (०७१) (0) लोमेण्टम (omentum) FEE EEEEEEESES नुक (0) रसवुङञ | सामान्य अध्ययन 'प्रेक्टिस सेट 
लाल पक कप rio 


उत्तरमाला : ।24. (0) ।25, (€) 26. (8) ।27. (A) !28. (A) i29. (B) !30. (4) 3 
I32, (8) I33. (8) I34. (0) I35. (4) I36, (५) I37. (8) I38. (8) I3% ( 
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अध्याय - 3 
पादप शरीर-क्रिया विज्ञान (Plant Physiology) 


पादप शरीर-क्रिया विज्ञान वनस्पति-विज्ञान की 


बह शाखा है निमे पौधों की विधिम जैविक-क्रियाऑं | 


6 3८६५८5) दा अध्ययन किया राता है। 
जैविक-क्रियाएँ (छात्रा 2८॥१/।९5) क्या हैं? 
पादप कोशा में होने वाले सभी रासायनिक एवं 
भौतिक परिवर्तन (cermical जाते physical changes) 
तवा पादप अथवा पादप कोशा (एंव! थी) एवं वातावरण 
(environmen!) के बीच सभी प्रकार के आदान- 
प्रदान जैबिक-क्रियाओं के अन्तर्गत आते हैं। 
प्रकाश-संश्लेषण (३htosynheऽ।ऽ), पाचन 
{५९५६००), शवसन (75/7३/०0), प्रोटीन तथा बच्चा 
पदार्थो का संश्लेषण (synthesis of proteins and 
[2७), इत्यादि रासायनिक परिवर्तन हैं तथा विभिन्न 
प्रकार की गैसों [जैसे कार्वन डाइऑक्साइड (00), 
ऑक्सीजन (0.)] तथा वाष्प का विसरण (diff- 
छोए). परासरण (05/०5/5), वाष्पोत्सर्जन (एशाध्र- 
7200), पौधों में रसारोहण (ascent of sap), खनिज 
तत्वों एवं जल का अवशोषण इत्यादि, भौतिक क्रियाएं 
हैं। कोशाद्धि और विकाम में ससायनिक और 
भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विभिन्न 
प्रकार के रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन पौधे की 
शरीररचना की इकाई, कोशा (८०॥) के द्वार ही होते 
हैं। इसीलिए कोशा को पौधे की संरचना तथा कार्य 
की इकाई {unit of stracture and functions) पी 
कहा गया है और इनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन 
ही कार्बिकी के अन्तर्गत आते हैं। 

पादप कार्यिकी के ज्ञान से हम पौधे की वृद्धि 


——्———————्््््््mm्m््o्ि 


७ पादप शरर-क्रिया-विज्ञान का जनक किसे कहा जज ह) 


- स्टीफन हेल्स को 
# पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई है 


७ इण्डोल एल्िटिक अम्ल (»./) के संश्लेषण में काम 
आता है - जिंक tin) 
० कौन-सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेस का भाग है 
= आसान छ0 
® नाइट्रोजन स्थिरोकरण में कौन-सा सत्व महाचपर्ण योगदा 
करता है? माँलिब्डेन्रप {१॥,) 
# कलोरोफिल के निर्माण में कौन-सा तत्व महत्वपूर्ण §? 
ब (My) 
७ पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने अनिधारई हलके 
हैं? ¬ ।7 (पहले ।6 थे) 
७ हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? 
= संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का 
उत्पादन 
# पादप भस्म में होते हैं = पौधे के अकार्बनिक घटक 
# पाधों मे हरिमाहीसता ((॥।0/०5।5) किन कारणों से होकर 
है? = ० तथा ॥॥६ की न्यूनता से 


और विकास का पूर्णरूप से नियन्त्रण करके मनु 
के लिए उन्हें अधिक उपयोगी बना सकते हैं। कामाः 
समय में संसार की बढ़ती जनसंख्या एक प्रबललः 
समस्या है जिसके लिये अधिक अन्न तथा खाद्य पदारे 
की ऊपादन हमाग ध्येय है, ऐसे में पादप कार्विकं 
{plant phy$i0l0५) का विशेष महत्व है। 


दां 


पघा 


के भस्म (20 250) में लगभग 60 विभिन्न 

के खनिज तत्व पाये जाते हैं। किन्तु सभी तत्व 
कं अनिवार्य नहीं होते हैं। 938 में आनेन 
नामक वैज्ञानिक ने किसी खनिज पोषक 
अनिवार्यता की ऋ्तौटियाँ (crteria of 


पे 
Csr 
॥)) नामक सिद्धान्त उस्तावित किया। यथा- 

i. तत्व (essential element) की 
झुरत में पौधे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं तथा 
37 अपना जीवन-चक्र नियमित रूप से पूरा नहीं 


पाता। 
2. उसी तत्व से विकार का निदान हो, जिससे 


| काः उत्र हुआ हो। 


3. वह तत्व उपापचय (१९६०७०॥।४॥) में सीधे 
कग तेता हो। 
अनिवार्य तत्वों का वर्गीकरण 


{Classification of Essential Elements) 


ESRI 

पौधों की बृद्धि तवा विकास के लिए 77 आवश्यक 
पोक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिसे तीन 
प्रेगियों में विभक्त किया गया है। 

0) मुख्य पोषक तत्व (\3/07 !\r९int5).- 
ऐसे कव जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा 
मैं होती है, मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे- 
सर्न, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फरास्फोस्स 
और पोटाश। 

60 द्वितीयक पोषक तत्व (Secondary Nu- 
०॥७)-इस वर्ग के तत्वों की पौधों को आवश्यकता 
शल्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम होती है, इसलिए 


परीक्षा दृष्टि 


® अन्तिक कल torical elements कौन-मे है? 


NEFK 
Ihodysis of 


® अकाज-संश्तेषण क्रिया ई 
९7) म भाग लेते 


या 5 जलीय अपचन 
वाल तख कौर से #7 


= त्तया 0 
जी ऊमी से होता है? 
जिंक पका IUPPCS} 


® मके में सफेद कलिका रोग किस तत्व 
® धान का सत गोग किस तत्व की क मे होता है? 
- जिक 


® (Zn) (UPPCS, MPPs) 
र लहसुन, प्याज तवा तेल में गष एव स्वाद के विदास्त में 
"भा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? 
{5} (AS) 


- सल्फा 
७ बोन की न्यूनता दे कण सेव में कौन-सा ऐग हो जता है? 

= आन्तरिक कॉर्क (क्शाड॥। Cork) 
आधार तत्व {Framework €lcmcn।५) कहा जाता हैं, 


क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स (९ | 0, का अंश हैं 
जिनसे कोशा-भित्ति (८८॥ wall) बनती है। 


2, तत्व (Protoplasniic clemenis): 
नाइट्रोजन, सल्फर व फाँस्फोरस को जीवद्रथ्वी तत्व 
कहा जाता है, क्योकि ये 0, | तथा 0 के साथ 
मिलकर जीवद्रव्य (protoplasm) का 
प्रमुख भाग बनाते हैं 

3. कैटालिटिक कार्य (Catalytic funciionsy- 
Fe, Mn, Zn, C५ आदि तत्व पौधों की विरूरीय 
क्रियाओं (enzymatic reactions) मे उत्प्रेरक (cals, 
।१५॥) का कार्य करते हैं।* 

4. सन्तुलन कागी तत्व (Balancing elements) - 
कैल्सियम, मैग्नीशियम तथा पोटैशियम, वृसो खनिजों 
के विषैले प्रभाव को समाप्त काके आयनिक सन्तुलन 
बनाते हैं। 

5. कोशा के परासरण दाव पर प्रधाव [0- 


पौधों मा में होती है उनको "वात या ‘Minor nutri fluence on the osmotic Pressure of the cellsy- 
पौधों में खनिज लवण (Mineral Nutrition in Plants) $. संज्ञा दी जाती है। जैसे आयरन (ह). पादप ठ श (था अम) में विभिन्न खनिज 
4 इ ह ५ पर ३ 000), त्ौँबा (00), जिंक (70), मोलिब्डीनम "त पुलें रहते हैं और ये कोशा के परासरण दाव को 
की 20५०७०/॥४८) होते हैं, ये सभी पौधे जल व अकार्बनिक तत्वों को भूमि * | 0॥0),कलोरीन (0),बोएँन (8) तथा निकिल (४॥)। लि कले हैं। 
कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते है। इनकी प्राप्त करते हैं। अक्धार्दनिक तत्व भूमि में खनियो | ) खनिज तत्वों के 2 6. एं पर प्रभाव (६९९ ०॥ फत)-पूमि से 
आपूर्ति बाह्य खोत से नहीं होती। ये पौधे प्रकाश- रूप में उपस्थित रहते है इन्हें खनिज तत्व या पोष | i सामान्य कार्य अवशोषित विभिन्न तत्व, कोशा रस में उपस्थित हाइड्रोजन 
संश्लेषण की क्रिया में ८0, (वायु से) तवा जल (भूपि तत्व (Mineral elements or nutrient elemest’ | i, र of Mineral Elements) आयनों की सान्द्रता को प्रभावित करके ए नियन्तरि 
से) की सहायता से ऊर्बायुर्त कार्बनिक पदा, मुख्यतः तथा इनके पोषण को खनिज पोषण (कशटाओं एए | वाह शरीर का अंश (०८७० ल८- के है 
(८/4,.0,) का निर्माण कते हैं। प्रायः का ााउ MMS कहते हैं। | ' हाइड्रोजन चला सम हाफ ऑक्सीजन को 7. खनिज तत्वों का विषैला प्रभाव (0: 


दाहा |= * विविध परीक्षाओं में पूछे गवे प्रहनो्र का संकेत जीव विज्ञान 


Ash Cus 
f miner clemcntऽ)-आर्सैनिक ( 
हे. तत्व कुछ विशेष अबस्थाओं में पौधों पर 


I00 PPM. 
5-500 PPM. 
सुक्ष्म मा में 
सूक्ष्म माझ में 
सुक्ष्म मादा में 


मरदाविहीन संतर्धन विशेष रूप से दो प्रकार क 
होता है- 

।. बालू का संवर्धन (५२१4 (७७८) ; 
विधि में पौधों की जड़ों को शुद्ध बालू में रखा जाना 
आर बालू मे पोषक विलयन डाला जाता है 

2. विलचन संवर्धन (Solution Culture) ; रद 
विधि में पौधों की जड़ें तरल पोषक विलयन मे ह 


| 

उपरोक्त प्रकार से पौधों को तरल पोषक विकला; 
में उगाने की प्रणाली को हाइड्रोपोनिक्स Colley, 
cultivation = 9 9000॥०८६) नाम दिया जाता ई, 

जब किसी विशेष तत्व की पौधे में उपचर 
अथवा प्रभाव का अध्ययन करना होता है तो पाडे ई 
ऐसे पोषक विलयन में उगाते हैं जिसमें बह जरि 
तत्व न हो। ऐसे पोषक विलयन को न्यूनकृत पोष 
बिलवन (deficient nutrient 50५५०) कहते ई 
इस विलयन में वृद्धि कराये गये पौधे में अनेक अकतार 
लक्षण होते हैं। इस पौधे की तुलना सामान्य पोष 
बिलयन में उगे पौधे से की जाती है और जो # 
असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें उस तत्व विरे 


की कमी के कारण ही मान लिया जाता है। | 


कला में 

ID ब 
बू ड्ाईबैक (Dictuick) 
iy र आञ्तरिक निक्रोस्तिस्त 


5. 

Disorder Millerandge) अ 
6 ब ¥ prelow Spot Disorder) माँलीव्डेनप (१5) 
7 केला में बाटर कोर बर्फ के कण एवं 
$ Soto के 


Depasiuon से 
जस्तें (Zn) 


8. अपरछूद में Bronzing* Fes 
३, सीची में पत्ती जलना (9०००४६) | पोटेशियम () 


बोरोन (80) 
ह एवं पानी में 
क्लोगइड की 
अधिकता 
बोरोन (80) 
भट्टे (६7) के 
धुएँ से निकली 
50, गैस 


।9, आप में आन्तरिक निक्रोसिस 
।।. आघ में लीफ स्कोर्च (५००%) 


।2. कटहल का आन्तरिक ऊतक क्षय 
।3, आप का काला शिरा रोग 


(8995 Tip)* 


(प) सब्जियों घें- 

75. शलजप में बाटर कोर मैंगनीज (7) 
।6. फूलगोभी a गभी में "१४/7 पशा"* |तत्र (०) 
। 7. फूलगोभी में वर्क ( नाइड्रोडन (४) 
।8. फूलगोधी में ज्ञाउनिंग [#9७॥क्)| बोगेन (80) 
79. चुकन्दर में “Hear Ror” बोरोन 
20. मदर में मार्श [\3/७॥) रोग 

27. चुकन्दर में चिन्तीदार पीला रोग 

22, गाजर में कोटारस्पोट ((अ५॥) 5) 


ता) अन्न एवं फस्लले- 

24. मक्का में (White 800॥* 

25. धान में खैरा (६॥॥7३) रौग* 

26. ज्वार ( ची ) में जहीलापन* 
Dhruin! 
प्रस्तिक अम्ल 


27. धान में Recliimation गेग* कॉपर 


सस्ते (2॥} 


पादप कोशिकाओं के परासरणीय सम्बन्ध 
(Osmotic Relations of Plant Cells) 


सूकम गादा में ।4, पीकन चट में गुच्छा 


मम मादा में 


खनिज तत्वों की उपयोगिता 
(Significance of Mineral Elements) 
nificance of Mineral Elem 


वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन' 
जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फसल पकाने" 
उच्च गुणवत्ता*, पानी का उनित अवशोषण 


नि च Diffusi । पदार्थो का विसरण किसी क्षेत्र में तब तक 
पौधों में विभिन्न तत्वों की क्या उपयोगिता हैं, प्रोटीन एवं तेल का निर्माण में सहायक", लङ विसरण (Diffusion) दा है 0 नित बा मर के पारा 
इसका अध्ययन मृदाविहीन संवर्धन (5०॥।।९५५ ८य।- एवं प्याज में गंध एवं स्वाद* “हे, तदा आय शत 0 कतत कप यो नपतो पा के अओ का 
७८४८) अदवा विलयन संवर्धन (solution culture) कोशिका संरचना एवं विभाजन, मध्य परल ' ढे खलन्त्र अणुओं का अधिक सान्द्रता (००००९१०५- गति आन्तरिक गतिज ऊर्जा (।॥९६८ ९०९४६१) पर 
विधि द्वारा किया जाता हैं। का निर्माण" 800) वाले क्षेत्र से कम सान्द्रता बाले क्षेत्र की ओर गति निर्भर करती है। अधिक सान्द्रता बाले क्षेत्र में अणुओं 
मृदाबिहीन सेबर्धन इस सिद्धाते पर आधारित है ऊर्जा स्थानान्तरण, कलोरोफिल का मुख्य तद. करने को, जो किन्ही आन्तरिक अथवा बाहा बलों के की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसीलिए इनमें 
कि दे सभी अनिवार्य खनिज पदार्थ जो पौधे मृदा से कोशामिति का विकास एवं बीज वृद्धि कारण होती है, विसरण (6४७७/०5) कहते हैं। गति भी तीव्र होती है। गति होने पर सभी अणु 
जड़ों दा अवशोषित करते हैं उनके विलयन में पौधों एन्जाइम सक्रियता एवं क्लोरोफिल उत्ताइ हवा चलना, आँधी आना, अगरबत्ती की खुशबू आपस्त में टकराते हैं जिसके कारण माध्यम में एक 
को डगाया जाता हैं। यह पोषक विलयन (७४८१ श्वस्तन एवं क्लोरोफिल उत्पादन* छा पूरं कमरे में फैल जाना, शक्कर का पानी में दाब उत्पन्न हो जाता है जिसे विसरण दाब (१/७- 
३0।७।।०॥) कहलाता है। जिस पोषक विलयन में सभी एन्आाइम सक्रियता एवं प्रकाश- संश्लेषण क प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 00,का वातावरण 5/०॥-[भ७७७७९) कहते हैं। 
अनिवार्य खनि पदार्थ उपस्थित हों उसे सामान्य दलहन में N-firation® द तेका 0, का निकालना, श्वसन की क्रिया में ४ चौधों में विसरण का महत्व 
पोषक विलयन (० ७५/० ४०५६००) कहते प्रोटीन संश्लेषण एवं एल्जाइम सक्रियता” , लेना तथा C0, का निकालना, लाल दबा ।, पलियां के रध्रं राय वायुमण्डल से ऑक्सीजन 


EMO, का कुएं के यानी में डालने पर उसका 
उल में घुलकर फैलना आदि सभी विसरण के ही 


पोक्षावाणे २ पादा य ए स राला कसक जीवविसण ह] 
१ 


है। प्रकाश-संश्लेषण में जल का विखण्डन 


छत जन्नत लसर 77 परीक्षा वाणी. * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


(0,) व कार्बन डाई आक्साइड (00, गैसों का 


क डा जीव विज्ञान 


$ 


विनिमय विसरण क्रिया द्वारा ही होता है।0, धसन 
किया एवं 00), झवाश संस्लेदण रिया मै भाग लेती है। 

2. सन्‍््रीय वाष्पोत्सर्जन [5५३३ पमा) 
में जल-बाष्य अलरकोशीय स्थानं (nercellular 
५/४००६) से सन््रौ वारा वातावरण में विसरण ड्वाग़ ही 
निर्मुता होती हैं। 

3. खनिज लवणों के आयनों को निष्किय- 
अवशोषण (5५५३४८ अ) भी विसरण ।॥- 
fast) दशी होता है। 

4. जड़ों द्राग जल का अवशोषण भी विसरण 
द्वाग होता है। 


परासरण (Osmosis) 


“जय हो यिमित मान्द्रला वाले विलयनों की 
एक अर्द्धपारगम्य (६८का"कुश॥वआ९॥॥९) झिल्ली द्वारा 
अलग कर दिया जाता † तो कम सान्द्रता वाले 
विलयन से अधिक मान्द्रता वाले विलयन की ओर 
पानी अथवा विलायळ के अणुओं वी गति करने 
की क्रिया को परासरणा (()57॥७५/५) कहते हैं।' 

चाम्तव में विलायक का विसरण झिल्ली के 
आर-पार दोनों ओर होता है पर्नु कम सान्द्रता चाले 
विलयन से अधिक सान्द्रता चाले विलयन की और 
तेजी से होना है। यह विसरण के सापाऱ्य सिद्धान्त 


#प़ासाण दाथ ((motic Pressure = (fF) 

किमी विलयन को पासाण दाख (Citic Pressurc) 
बह दाद है जो उण विलयन की आर्थपारणम्य ङिन्न द्वा विलाकक 
(अथवा कम मान्द्रता घाले विलयन) से पृक करने पर अधिक 
साझता वाले विलयन मे विलायक के परेता के कारण उत्पन्न 
हो भकळा है।'" 

_ वाम्तव में पारण दाब उस ट्रव-स्यलिक दाब के बार होगा 

जो आधिक सान्द्रता वाले विलयन मे उत्पन्न होता है। 

* म्फीति दाख (Turpur Pressure = TF) 

वह दाब जिसके कारण तरीवद्रव्य कला कोशिका-घिति के 
ऊप दा डालती है, स्फीति-दाब (Turgoe- Pressure} 
चहलाता है। 

७. भित्ति-दाल (Wall Presvure = WP) 

कोशा-भिति, दृढ़ होने के कारण म्फीति-दाव (7%) के 
बगबर परन्तु उल्टी दिशा मे जीवद्रव्य पर दाव हालती है जिसे 
भिन्ति-दाब् (\४३॥ ।१८,५५०९) कहते हैं। 
विसाण दाव न्यूनता [30 Pressure Deficit 


= 0,0.) अथवा चूषण दाब {5,८०० Pressure = 
5.4.) परातर दाब 


म्फीति दाब 


(Osiuuthe Pressure = O.F.) 
(Tutor Pressure = TF.) तेया भित्ति दाब 


EN Se त 
9 


न 


$ 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


अहिपशासरण (ronnie) किसी किक 
कमी ऐसे विलयन में ग्ला जाये तिमी मनर 
का की मान्ता में अधिक हो तो ठस कोशिका से 
हा द्वग पानी निकल जाता हैं और कोशिका 


के अनुरूप है क्योंकि कप सान्द्रता चाले विलयन ह 
बिलायकों के अणुओं की सान्द्रता अधिक माड्न 
चाले विलयन में बिलायकों के अणुओं की अपेक्षा" 


rp होती है। क eo हैँकि ४४] है। इसे जीवक्रव्य संकुचन [१/३५७५ - 
एक प्रकार का विसरण ही है। 


भ कहे हैं।* 
si) 0 अन्तः परासरण (Endosmensis)s काई 
स अपने से कम सान्द्रता वाले विलयन में उञ 
ब तो बोशि्रा अनः पणसरण दवाय फूल जानी है। 
4 किशतिश को पानी में रखने पर पूल जाता है। इसे 
अबरव्य विकुंचन (deplesnoly ४५) मी कहते हैं।* 

ऊ पौधों में परासरण का महत्व 

अप भूमि मे जल का अवशोषध अपने मूलगेमों 
ह महयता से पगसरण द्वारा ही करले हैं। 

+ पादप कोशिकाओं की स्फीति अवस्था (॥॥9४0॥9४) 
आमाण द्वागं जल अवशोषण के कारण ही बनी 
रही है। 

पादप कोशिकाओं में जल का एक कोशिका से 
दूरी कोशिका में जाना तथा जल का विभिन्न अंगों में 
बिता परासरण क्रिया द्वारा ही होता है।* 

+त के खुलने की किया में द्वार कोशिकाओं 
G34 ८४७) का स्फीति अवस्था में आना आवश्यक 
है। ऐसा पगमरण द्वार ही होता है। 

*पामरण दाद तथा स्फीतिदाब के द्वारा ही तरूण 
कोशिकाओं में वृर्द्धि होती है। 

*उच्च परासरण सान्द्रता पौधों में हिम्कारी ताप 


treering temperat0मc) तथा निर्जलीकरण के प्रति 
योध. बढ़ाता हैं। 


जैविक दृष्टिकोण से विलयन (६०॥७॥७॥॥ नी 
प्रकार के होते हैं- 

|. हाइपरटोनिक विलयन | Iypertonic Sih 
in) ¦ यय विलयन हैं जिनकी गा्ट्रता अपिक होती 
$ तथा इनका परामरण दाब (osmotic Presstirey 
कोशिका के विलयन की अपेक्षा अधिक होती $। 

2, हाइपोटोनिक विलयन (॥4;ज00 ५५. 
hon} 3 ये चे विलयन ई जिनकी मान्द्रला क्रय 
होती है तथा इनका परासरण दाय कोशिका के 
यिलयन के दाच की अपेक्षा कप होता है। 

3. आइमोटोतिक विलयन (nie willy 
tions): य ये विलयन ई जिनकी मान्द्रता पय प्रगाप्ताण 
दाय कोशिका के सान्द्रता एवं दायर के वगदा 
होता है। 


ऊ परासरण के प्रकार 


कोशिकाओं में पासरण क्रिया दो प्रकार या 
होनी है। यथा- 


() वहिर्षरासरण तथा (॥) अन्तः परसरण। 


(Wall Pressure = W, ४, ) में पारस्परिक सप्यन्ध- 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, शुद्ध विलायक (फल 
80४९७) का चिसरण दाब (diffusion pressure) 
सदैव अधिक तथा विलयन (४०।।४।०॥) का कम होता 
है विलयन का विसरण दाब (खाकर pressure) 
अपने विलायळ के विसरण दाख से जितना कम होगा, 
चेही उसकी चिम्तरण दाब न्यूनता (0.।:0).) कहलाती है। 

माना कि, विलायक का विसरण दाब = 25 जता. है 

तथा विलयन का विसरण दाब = ।5 3. है 

चूँकि विलयन की विसरणा दाब न्यूनता (0. #. १) = 
विलायक का विसरण दाब-विलयन का विस्लाण- 
दाब 

इसलिये, विलयन की विसरण दाब न्यूनता =25-।5=।0 
अघा, होगी। 

महत्वपूर्ण बिन्दु : कोशिका की अवस्थाएँ 

॥) WP = T. £ (साम्यावस्था) 

(i) 0? = ग. ९. (कोशिका की पूर्ण स्फीति अवस्था 
अर्थात्‌ 5# =॥ शून्य) Fe 
(8) 7? =0 (शुन्य) - (पूर्ण जीवदरव्य संकुचितं कोरि 
अर्षत ऽ? = 07) 


कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को अवशोषित 


जीव विज 


® नि डिल्ली की पालम्य हि सछा की हा है? 


$ पारगम्य (५९६८१३ 
« सिना री की काच tive Permeable} 


2022 रही है. - पूर्ण पाग्गम्य 
ली की पाररम्कश किस जयन की म्हन्डरग पत 
निभ कमी है? Me 


= पोटेशियम आवत के 
७ अर्द पराप्य बिल्ली से उदा मन्या | 


ही अपने अच्दग म हाका जाने हरी है, 


लेकिन घुलित (५॥१९) षडा के अशुओं को नहीं 


जाने देनी, अर्द्धपारगप्य (इलआ।-फथगा लय] दिली 
की संज्ञा से अभिडित की जाती ई 


# जेम व उसी या कक बे डीवाशनीं गे बदाने के लिए स 


सिद्धान्त का अजग विदा ऊना ‡? 
क जीवद्रव्य संकुचन का (Plasinolysis} 
७ कोशिका में उल का प्रवाह होता है. 
= विमाण दामन न्यूनता (|)।|)) द्वाण 
# देर्णात्सक ध्ागम्यना किसदी विशेषता #7 
= प्लाज्पाझलनी की 
® एक जीविन कोशिका के जल चूषण बल को किसके दाग 
व्यक्त करे हैं? - बिसरण दाव न्यूना ([)/])) 
# जब फिसी छदप की कोशिका को ऑपिक मानद नमळ के 
विज्ञयन में रखा जाता है, सा कौशिक! में होगा 
= आवद़ब्य संकुचन 
७ कौन-सा बल एक कोशिका की आकृति को बनाये रखते हैं 
= स्फीति-दाब (T॥) 
७ अंगूर सान्द्र गार्वगा के घोल में रखने पर क्यों सिक्ुड़ जाता 
है = बहि/प्रराप्ताण के कारण 


०फलो तथा वीजाणुपानियों के तेजी से फटने में 
परासरण की क्रिया सहायता करती है। 


रखने पर फूल जाना तथा बरसात में नमी के कारण 


(६३ गता है तो इस क्रिया को अन्तःशोषण खिया, मेज या लकड़ी के दरों आदि का 
०१) कहते कप एज 7 न हा उदाहरण-बीजों को जल में फूल जाना। 


* विषिघ परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञान Ed 


| 


पौधों में जल अधिग्रहण विधि 


(Process of Acquiring Water by Plants) 


ऊ मृदा जल (Soil Water) 

पौधे अपना सम्पूर्ण जल मृदा से लेते हैं। विभिन्न 
प्रकार की मृदाओं में विभिन्न अस्या में जल की मारा 
मिन्न होती हैं। सामान्य मृदा में जल लगभग 25% 
होता है।* मिट्टी मे जल विशेष रूप से वर्षा द्वारा आता 
है। वर्षा के पश्चात्‌ कुछ जल ढलान के कारण बह जाता 
ह। यह अपवाहित जल (7७००७०५ ॥०।८7) कहलाता 
हैं और उस स्थान पर उगने बाले पौधे को प्राप्त नही 
होता। वर्षा के बाद, कुछ जल गुरूत्वाकर्षण के कारण 
अन्त/म्रावण (१९८०।३४।००) कादे भीम जलस्तर (७५७ 
७४४८) तक पहुँच जाता है। ऐसे जल को गुरूत्वीय जल 
(gravitational #3८7) कहते हैं। इस प्रकार के जल को 
भी पौध अवशोषित नहीं कर पाते क्योंकि भौम जलस्तर 
तक जड़े नही पहुँच पाती। गुरूत्वीय जल के भौम 
जलस्तर तक पहुँचने के पश्चात्‌ कुछ जल मृदा में शेष 
रह जाता हैं। इस शेष जल को उस मृदा ढी क्षेत्रीय 
जल-घारिता (Water-holding capacity of soil) 
कहते हैं। कषे जल-धारिता की माबा के अनुसार उल निम्न प्रकार 
के होते हैं- 

कुछ जल जो मृदा कणों के बीच उपस्थित छिद्रं, रन्ध्र, 
नलिकाओं आदि में भग रहना है उमे केशिका जल (८०[१/।ar} 
#३८7) कहते हैं। यह जल मृदा में सच ओर संवहन 
कर सकता है। जड़ें इसी जल का अवशोषण करती 
हैं" जल के कुछ अणु वाष्प की अवस्था मे मिट्टी के 
कणों के चारो आर पाये जाते हैं। इसे आईता जल 
(hygroscopic गा) कहते हैं। पौधे इस जल का 
अवशोषण नहीं करते। कुछ जल मृदा के कणों में 
उपस्थित लवणों की संरचना में रासायनिक रूप से 
संयुक्त रहता है, जैसे 050.,.58,0, FeS0,7H,O 
व १९७७,५०0,.0#,0 में। इसे क्रिस्टलीय जल 
(erysalline water of chemically combined 
7) कहते हैं। क्रिम्टलीय जल मृदा के कणों के 
बीच रहता है और पौधों को प्राप्त नहीं होता। कुछ जल 
मृदा के रन्ध्रा में वाझ क रूप में रहता हैं। यह जल भी 
पौधे अवशोषित नहीं करते। 
ऊ मुरझाना (Wilting) 


शुष्क वातावरणा में कभी-कभी पौधों में जल की 
कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप चे एक तरफ 


दि सजल लस्य 


परीक्षा वाणी 


« चिदिघ परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


कुछ झुक जाते हैं। इस क्रिया को मुरझाना (wil 

कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। जिस समय Pe 
से वाष्पीकरण तेज गति से होता है और जह पृथ् ६ 
उतना जल नहीं सोख पाती जितना वाष्पीकरण ; 
द्वारा उड़ता है, तो पौधों की पत्तियां मुरझा जा नि 
रात्रि में वाष्पीकरण कम होने के कारण पत्तियाँ अपर 
प्राकृतिक अवस्था में आ जाती हैं। यह अस्थायी मुग्झाना 
(temporary win) कहलाता है। यह एक प्रकार ६ 
कार्यिकी शुष्कता (physiological dryness) है इ 
भूमि में अतिरिक्त जल डालने पर दूर नहीं किया हु 
सकता अपितु यह कार्थिकी में परिवर्तन से स्वतः ही क्र 
होती है।* यदि पृथ्वी में जल की मात्रा इतनी कम हो 
जाये कि पत्तियाँ मुरझाने के पश्चात्‌ पुनः रात्रि में अपर 
प्राकृतिक अवस्था में नहीं आ पाती हैं तब इसे स्थायी 
मुरझाना (एशागशाला। ४/१९) कहते हैं। यह भौतिक 


# पौधों के लिए कौन-सा मृदा जल उपयोगी होता है? 
= केशिकीय जल 
० पौधों में अस्थायी मुरझान (temporary wiking) को 
कारण क्या हैं? - पानी का वाष्योत्सर्जन अधिक 
तथा अवशोषण कप 
# जल क्रान्ति मृदा (#गल ।०६६०५ ४०) में जल के अवशेषण 
पर कदा प्रभाव होता है? 
= जड़ों द्वारा जलावशोषण कम हो जाता है। 
७ म्लानि गुणांक (४६ ०णथीलंल्‍्या) से क्या आमि 
है? - स्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित 
खल की प्रतिशत मात्रा से है 
० अधिक जल अवशोषण पौधों में किस विधि डार होता है! 
= निष्क्रिय अवशापण 
० सामान्यतया मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पायी उर 
है? - 25 प्रतिशत | 
# मृदा के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना में कौन-सा अरे 
भाग लेता है? = क 
७ भूमि की कार्यिकी शुष्कता से क्या अमिप्राव है? _ 
के = मृदा में लवणो की अधिकता में 
० जल तथा खनिज लवणों को विभिन्न स्थानों पर वान पहुँचा 
है? = 
# सक्रिय जल अवशोषण में पौधे किस प्रकार के ऊर्ज है 
उपयोग करने हैं? A 


जीव विर 


{८ 00८55) है । इस प्रकार का मुर्झाना 


शुष्कता (phys 


में जल की मात्रा बढ़ाने पर ही दुर होता है। 
i गुणांक (Wilting coefficient) 


झे म्लानि गुणा 
इसे स्थायी म्लानि-प्रतिशत (Permanent wilting 
॥०९९) भी कहते हैं। पौर्थों के स्थायी मुझाने 
Fen ७/१) के समय मृदा में उपस्थित जल 
ही विशेष प्रतिशत मात्रा को मुरझान गुणांक (wilting 
en!) कहते हैं। यह मात्रा मृदा के गठन (८५: 
[) के आधार पर ! से 5% तक होती है। 


जल अवशोषण की क्रिया-विधि 


(Mechanism of water Absorption) 


HES TS 3d 

जट्ट अपनी मूलीय त्वचा की कोशिकाओं के 
श भूमि से जल तया खनिज लवणों का अवशोषण 
झी हैं। यह कार्य सबसे अधिक तथा काफी वड़े 
ईने पर जड़ के मूल रोम प्रदेश में होता हैं। यहाँ 


उपस्थित 
के जल ers पथ का ममक भल. मू 
को अधिक-े-अगिक अवज ज 2, अन अन 
७2 अधिक वशाषण यहीं होना है। 
सक पूल रोष झा जीवड़व्य तथा कोशिका 
कला (cytoplasmic Membrane) मिलकर छक 
वरणाऱ्मक पारगम्य कला की तरह कार्य करने हैं 
(काशिका मिति वो सेलुलोस की बी होती ‡ लढ 
पूर्णतः पारगम्य होनी है) और भूमि में मृद्ाकाणो के बीन 
उपस्थित उल ( केशिकी जल ) के माव स्र इने 
हैं। मूले गम के अन्द उपम्विन कनीय रिक्तिका हें 
अनेक पदाथा का विलचन-कोशिका का रिक्तिका रस 
(vacuolar ४३) होता है। इस प्रा, रिकिका ग्य ऑर 
केशिका जल के बीच उपस्थित वरणात्मक पारगम्य कलला 
में होकर केशिका जल अल्प मात्रा में पुलित खनिज 
लवणो के साव रिक्तिका रस में परासरित हो जाता है। 
प्रत्येक मूल रोम की रिक्तिका से यह जल समीपवर्नी 


कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पशसरण, सान्द्रता के कारण 
चा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मूल रोम और अधिक 
जत अवशाषित करता रहता है। यह कॉर्टेक्स की कोशिकाओं 
< हाता हुआ क्रमशः तथा धीमे-धीमे जड़ के भीतरी भाग 
उपस्थित जाइलम वाहिकाओं में पहुँचता रहता है। 
दाब (6ब्वाणांट फ़रइञ7८) के कारण मृदा 

जल का अवशोषण सक्रिय अवशोषण (20०0८ 20- 
००) कहलाता है। इसमें प्रयुक्त ऊर्जा कोशिकीय 
न द्वाण प्राण होती है।* वृक्षों में जल का अवशोषण 
ठ वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है, 
अवशोषण mS sia 5जकम- पु ab50(!०0) कहते 


परका वाणी: ददि पता मे पूछे गे प्रोत का संकेत 


हैं।* इस क्रिया में ऊर्जा व्यय नहीं होती। उपरिरोही 
पादपों (९/४८ 7०5) में वायवीय जड़े वायुनण्डल 
से नमी को अवशोषित कर लेती हैं। वायवीय जड़ों में 


= 


प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) 


प्रयुक्त कार्बन-डाई-आक्साइड के कार्बन 
स्वांगीकरण होता है। अतः इस क्रिया को 
स्वांगीकरण (carbon assimilation) भी कहते ई, 


_ सूर्य का प्रकाश , प्रकाश 
600, #N,0— CM, 


क्लोग्रेफिल 


“हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश 
की उपस्थिति में कार्बन डाई-आक्साइड (९0) एवं 
जल (॥,0) के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों 
(कार्बोहाइड्रेड्स अववा ग्लूकोज) के निर्माण करने की 
क्रिया को प्रकाश संश्लेषण । de gor 

" इत क्रिया में सूर्य के प्रकाश 
र sh में संचित हो जाती है। इसमें 7०: T+6H,0 


प्रकाश संश्लेषण एक रा्तायनिक, उपचयन- 
अपचयन (०१/५०॥०॥-7९५५०७००), क्रिया है जिसमें 
जल के अणुओं का उपचयन (oxidation) होकर 
ऑक्सीजन गैस निकलती है तथा (0, के अणुओं का 
xk (०५५०६००) होकर कार्बोहाइड्रेट्स (ग्लूकोज 
) का $ र C0, का अपचयन दाण (॥ ) प्रकाश आश्रित प्रावस्था (| ५7 
स्वांगीकरण शक्तियों dent pीaऽe)-इसे जल का प्रकाश 


EN उर्फ स emir ०४॥४४०० ४" (photochemical oxidation of 


+ भ की आवश्यकता होती है। 00, का अपर 
अन्धकार (437) में परन्तु स्वांगीकरण शक्तियों * 
उत्पादन प्रकाश की ठपस्थिति में होता हैं। इसी 
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो ग्रावस्थायें ॥# 
P३५९४) पायी जाती है। 


को | |+ रण 


<एा परीक्षा दृष्टि 
है ण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? 


_ उपचयी (Anabolic) (0005-08) 
के समय 47? के निर्माण की प्रक्रिया को 


(८7), प्रकाश-प्रक्रिया (ight reaction) तेथा हिल- 
प्रिया (Hill reacti०n) भी कहते हैं।* 

(2) प्रकाश निराश्रित प्रावस्था ([.7ht inde- 
pendent |॥8&०)-इसें रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया 
(Chemical dark reaction), प्रकाशहीन प्रक्रिया 
(dark reaction), ब्लैकमैन प्रक्रिया (Blackmn's 
६००४७) तथा कार्बन डाईऑँक्साइड का अप्रकाशीय 
एसायनिक अपचयन (Non-photochemical reduc: 
० ०६ (0,) भी कहते हैं। 

प्रकाश आश्रित प्रावस्था 

(Light Dependent Phase) 

nnn 


. जल के विच्छेदन से हाइड्रोजन उपलब्ध कराने 
के तिए ये क्रियाएँ प्रकाश की उपस्थिति में हरितलवक 
(0३५0 के अन्दर उपस्थित गना (४००॥) में 

ली ।*ैना में क्लोरोफिल (chlorophyll) नामकं 
a है। संक्षेप में थे क्रियाएं निम्नवत्‌ सम्पन्न 
® 
को अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। जब यह 
पु न ऊर्जा को मुक्त करता है, तो ^? + 0 
a ^? बनाते हैं। इस प्रकार सूर्य की 
ने आगी ग गियनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित 


| भ सहक इलेक्टॉनों द्वाण जल के अणुओं 


) व i ज 
गे हाइड्रॉक्सिल ((H-) आयनों 
अपघटन हो जाता न 


सूर्य के प्रकाश से कलोगोफिल के इलेक्ट्रॉन | 


MLO 4H" + 40H 
09) 4H NAbp महण करके 
[| परिवर्तित = ५9 N 
में परिवर्तित हो जाना है। 
NH + INADPLZN ADPH, 


_ (५४) 400 संघनित होकर धानी ब ऑक्सीजन 
बनाते हैं- 


ADPFH ; 


क '१0+(); | +407 

ऑक्सीजन वायु मे विमुक्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉन 
वापस क्लोशेफिल में चले जाने हैं। स्पष्ट है कि 0, 
की विमुक्ति जल से होती है। 

इस प्रकार प्रकाशिक क्रिया से 

6) ^? बनते हैं, (ऐडीनोकषिन ट्राइफास्फेट) 

(i) NADPH, बनता हैं, (निकोटिनैमाइड 
ऐडीनिन डाइन्यूक्लियोटाइड) 

(४) 0, विमुक्त होती है। 

ज्ञातव्य है कि प्रकाश प्रक्रिया का अध्ययन राबर्ट 
हिल (२०७८7 ॥॥) नामक वैज्ञानिक ने किया था इसीलिए 
इसे हिल प्रक्रिया (५ ॥९३९(।०॥) भी कहते हैं। 

अकाश आश्रित प्रावम्वा के अन्य मुख्य परीक्षोपयोगी 


40H 


- पैंगनीज एवं क्लोरीन 
# प्रकाश-संश्लेपण एवं शवसन का अनुपात कितना होता ह? 
= लगभग 0: 


= फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 
# प्रकाश-संश्लेबण में स्वांगीकरण शक्ति किससे मिलती है? 
- ATP. तथा NADPH, 
७ प्रकाश संश्लेषण एक ऑवसीकृत-अपचित क्रिया है, इसमें 
कौन-सा पदार्थ ऑक्सीकृत और अपचयित होता है? 
= क्रमशः पानी (8,0) और कार्बन डाइऔँक्साइड 
CO 
ऽ में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु शा तषा 
NADPH, के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? 
= क्रमशः । 8 तथा ।2 
# ?5-] में ऊर्जा कहाँ एकवित होती है? = 8-700 में 
# प्रक्श-संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है 


F- ऊञञतिखित हैं; यदा 


(१) न्ङरताक्ावतिचच अङ्गदा 


कछ Phos 


ॐ हेते हैं जिने ममर: PS] एवं एडना (कर 
उञः) जह्रे हैं। ?5-] ने अभिक्रिया केन्द्रे ।ग्- 


(2) 


~ 


Three stage 
fhe Camm Cycie 


| 


5. = विळा 


कल्विन चक्र की तीत अबम्यामं- कार्वोक्सिलीकरणा, अपबयत एवं युनरूल्यादन 


संग्लेषण ची प्रकाश प्रक्रिया 


ATP क निर्माण को प्रकाश-फास्फोरिलीकरण (००- 


wphosphory anion कहने हैं। 


(3) प्रकाशं-गसाबनिक अभिक्रिया में जल के 
प्रकाय अपघटन 7६०६०।५४४४ ठ धगट) के दौरान 
मंगनीज तथा कललोरीन आवशयक होते हैं। यह जल 
अफ़बन P5-ा से सम्बन्धिन होता है।* 

प्रकाश निराश्रित प्रावस्था 

{Light Independent Phase) 

ee 59:20: 55:55: 


इस किया के लिए प्रकाश की 


इदस्दिनि की 


उादज्ककला नहो होती (यदा यह क्रिया प्रकाश को 
ड्पस्थिलि में भी होती हैं), इसलिए इसे प्रकाश- 
स्थनन्त्र अभिक्रिया ।light-indepesdent resection} 


(० उरा हि क छन रकेन व 


परीक्षा वाणी 


*$ विवि परीक्षाओं में पूछे गये प्रज्नॉत्तर का संकेत 


देसी 00, दी गयी डिसके © का 
पर पक ङ्ग उने 

502 स्टाञटओ) इक दिशत प्रकार का | fs दरमाशु भार बाला "£0, धा। इन 
अशु होता है, जिसे "7-700" कहते हैं, बड़ 760 ही री ८0. देने पर यह ङ्त हो जाना है 
तरंग-डैर्घ्ध बाती किरणों का अवशोष्ण ङ ; न अवशोदित होकर किन-क्नि कार्बनिक 
जज क PS-Il = rcacton center PAS) = 3 \ {4 डब चता 

इडे ¬ न्मन चङ को निन्त लीन चरणों में 


इक है। पदाः 
द्धे ा्बोक्सिलीकरण (Carboxylation)-इa 


हर 3,5-बाइप्लस्केट का अनु 00 


ड दबकत os] 


डरे 3 कॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 ऊन 
लहरै > (Reduci0n)-3-स्योग्तिसर्कि 


डाली है। 
५) रबा का सदान (5९ ०£ २८५००)* | हर 
च-स्लैक चक्र एवं कैम पौधे 
MHatch-SIack Cycle & Cam Plants) 
` 


झडा रासाबनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया (0₹कड 
र | कहने हैं। यह क्रिया हरिमकणक ।<:%]| . १६5 तक ऐसा माना जाता था कि प्रकाश- 
700३5!) के स्ट्रोया (५४०३) झग में होती है* जहो सै क्रिया में 00, स्विरीकरण {fixation} 


इसमें दे विकर (०१०१००) घाम लेते हैं दो साहस म रे बसन-केल्चिन चक द्वारा हो होता हैं। किन्तु 
ही गर्दै काईन दडऑक्सडड ((0.) का अपचन उने] ` 00; स्थिरीकरण के दो अन्य चक्रों यदा - 
उस ज्ञे, मट, इत्यादि में परिदर्नित कर देते हैं” लक एव॑ कैप स्थिरीकरण; का ज्ञान हुआ। 
सन्‌ ।954 में एप कैल्चिन, ए, बेन्सन (2 | ५ i और सी.आर. स्लैक नामक वैज्ञानिक 
Bिश५०0) ऊर उनके सहयोगियों ने इस क्रिय र - चदन डाइऑक्साइड स्वियेकरण का एक 
कार्बन के मार्ग (5७, ० ८३७०7) की खोज ऊ! उत + अकदा। यह चक्र मुख्य रूप से एकवीजपत्री 
इस कार्य के लिये सन्‌ ]967 में नोवेल पुन्ह |; _ सिरसा, ae, ४३१९ Cyperus) 
सम्मानित किया गया। कार्वन के इस मार्ग की डर ऊजादस्वरूप कुछ द्विबीजपत्री पौधों (जैसे- 
इन वँजञानिकों ने रेडियोएक्टिव टसर ।7२५।०७८२ ) मैं पाया जाता है। 
८२८) विधि से की। इस विधि में क्लोरेला (९९ रस्म जेषे मे कबल कैल्विन चक्र द्वय 00 


3 
7९३) नामक एककोशीय हरे शैवाल का एव '२ 
क 


बल, ADP NADP 
जल के अनु उद्धर ऊर्श से उडु 


करके ऑक्सीकृत हेते हैं। 


NADPH. SRT AIP 
रूप दे स्वांगीकरण शाक्ति उरे हैं। 
ऑक्सीजन जो कक रे मुड हो 


ड + ऊतः 0. के अप्यदन के पके 
8 चञ्े की अङ्क हशी! व्यक ५ ISATP 


INA? उदु होते है। सडन ९ 


9 3 
6८0, ~ISATP+I2NADPIH 


CEHIOs SISADP +p -I2NADP EHO 


न्ख अथक्् व पलस्त् ATP! 
00.. NADPH, 254 ATP! 
म्वागीळरण जञन्छि डाग C0, का 
अप््चदनर 

विज संयु |हईक्सोस शकरा बसे है। 

NADP. ADP शे उच्च झंप्क्रिक ने 
पुनः मु होते हैं। 


इनन CO 
वाला पद फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता हैं। फनु 
हच = ।५ स्तक चक्र वातं चे मे (0 स्दिरिकरण 
का अयन उत्तद 4 ऋषन काज़ा उदा ऑक्सेलोऐसीटिक 
अम्ल होता है, अतः इन्हें €, पौधे कहते है।* दह पौधे 
अधि अच्छे प्रकाश-संश्लेपक (beer 
phorosynthesizers) होते हैं।* 

कुछ सरस (5७००७।९०८५) उँचो उँसे-्नागरुनो, 
घोक्वाँर तथा क्लेंचु में विशेष प्रकार सें 00), का 
स्विरोकरण (१६३४००) होता है जिससे पैधे बहुत शुष्ळ 
व गर्म वातावरण में भी जोदित रह पते हैं। रेसे फरैधों 
को CAM plants (Crassulacesn Aid Metsbo- 
{sm Cr५5५।३८९३८ कुल के पौषो में इसे सदेडयनर 
ज्ञात करिया गया दा) कहते हैं। ध्यातव्य है कि कैन 


ख्विगक्रग का उदन उल्पाइ 3 काबन 


ने हेता है उन्हें €, पीछे “mahal चमक कु हैं," क्योंकि धों खे (, पौधे भी कहते हैं” 
ह| र विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नो्तर का संकेत जीव विज्ञान 


पं बाश सह्लपण की किय में 


काएँ से आत होती है? = पानी से (550-4) 

# प्रकाश-सश्तेबरण क्रिया में बने स्लूकोज मे कक 
| t 

र के रूप में आनी 


पौधों क कौन-सी क्रियां वायु शुद्धिकरण के 
} कौन-से चु ३] द Ba 
9 छिन किरणो के उका में प्रकाश संस्तेशण की दर सर्वाधिक 
हिती है? - लाल किरणों के प्रकाश में (UPPCS) 
aC चौध कौर-से है? 

न गन्ना, मक्का, ज्वार, मोधा, पेनिकम, चौलाई 
# C Plsnts झन में हैँ ? 

_ चे पौधे जिनमें 00, का स्थिरीकरण कैल्विन 
चक्र द्वारा होता है अर्थात सामान्यतया सभी पौधे | 
७ ऊर्जा स्यानान्तगण की प्रक्रिया में «7% से ^? के बनने में 
फकट का खो बया होता है? 

- अकार्यनिक फ्ास्फेट ॥7) 
७ सामान्यतया वायुपण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड कौ मात्र 
कितना पी.पी.एम. पायी जाती है? 
= 300 पी.पी.एम. 
७ पृव्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का किलना प्रकाश-संश्लेषण 
ड्ाग प्रयुक्त होता है? 
= सामान्यतया 2 प्लें 3 प्रतिशत (48-02) 


प्रकाश-संश्लेषण को प्रभावित 
करने वाले कारक 


प्रकाश-संश्लेष्रण को प्रभावित करने वाले मुख्य 
कारक हैं-प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ताप एवं 
जल। इस परिप्रेक्ष्य में ब्लैकमैन के सीमाकारी कारक 
नियम का ज्ञान अपेक्षित है। उनके अनुसार-जब एक 
अविक क्रिया (यहाँ पर 'प्रकाश-संश्लेषण') की दर 
को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हतो 
उस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा (या सान्द्रता 
अववा दर) में उपस्थित होने बाले कारक पर निर्भर 
करती है। सबसे कम यात्रा वाले कारक को सीमाबद्ध 
कारक (7११ ५८०४) कहते ई। 


7600 4" अक्का ३ 
45 4 ३ 50 ।० 750 ॥॥ तरंगदैध्य॑ चाली 
। मे होती है। परार्वैगनी (ula), हरी और 
अवरक्त (१7-४८९ किरणों में दह क्रिया नहीं होती 


है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल किरणों में सह 
अधिक, नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तब 
किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती ॥ 
प्रकाश-संश्लेषण दर पर विभिन्र तरंग-दैर्ध्य की श 
के प्रभाव को प्रकाश-संश्लेषण का कार्य स्पेक्ट्रम a 
tion Spectrum) कहो है। प्रकाश-संश्लेषण की 
प्रकाश तीव्रता के सीधे a है। सामान 
कुल प्रकाश का 3% भाग हीं क्लोरोफिल वर्णको क 
अवशोषित किया जाता है। 

हरे पौधे विभिन्न प्रकाश तीव्रता पर अनुकर 
(#प॥020) होते हैं। चे पौधे जो कम प्रकाश तीर 
में रहने के आदी होते हैं छात्रा प्रिय | 
(ऽ००7॥५।७5) कहलाते हैं। इसके विपरीत, जो छ 
तीव्र प्रकाश में रहने के आदी होते हैं भूय (ग 
पादप (॥९।।०३।५।७४) कहलाते हैं। 

प्रकाश तीव्रता का वह माप विन्दु जिस पर हई 
पधे में प्रकाश संश्लेषण द्वार (0, अवशोषण 
दर और श्‍वसन में उत्पादित (0, की दर बगर हन 
है, संतुलन प्रकाश तीव्रता बिन्दु (००१९१५३ 
7००) कहलाता हैं।* इस समय किसी प्रकार के # 
का विनिमय (१५५९०७५ ०१८००६४९) नहीं होता। 

(2) ताप : लगभग 30-35 तापक्रम ऽ 
प्रकाश-संश्लेषण कौ दर अधिकतम होती है।* ॥ 
से ऊपर लवकों व एन्जाइमों में विकृति होने लगन | 
ध्यातव्य हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर पर ताए 
का प्रभाव, प्रकाश एवं 00, की अपेक्षा बहुत है 
होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ताप परिक 
का प्रभाव केवल कार्बन स्वांगीकरण चक्र (८७ 
assimilation ०५८८) में होता है।* प्रकाश गा 
प्रक्रिया (ए०६०-११९7॥८३॥ 7८३८६४००) तापमान पिकं 
से अप्रभावित होती हैं।* 

(3) कार्बन डाइआँक्साइड (00; 
वायुमण्डल की वायु में आयतन के अनुसार करु 
डाइ-आक्साइड की सान्द्रता केबल 0,03% (2 
PP) होती है।* वायुमण्डल में जैसे-जैसे ८0; 
मात्रा बढ़ती है, प्रकाश-संश्लेषण की दर भीरा 
जाती है।* परन्तु एक निश्चित सान्द्रता (0.9%) ॐ 
(0, की माता बढ़ाने पर, प्रकाश संश्लेषण की ई 
वृद्धि नहीं होती है। अपितु वह हानिकारक होती है 
भकाश-संश्लेषण की दर घटने लगती हैं। 


हसन के कण 


: जल के अभाव की अवस्था 


0) क्योकि 
(3 के दर कम हो जाती है।* क्योंकि 
पा? की दर कम करने के लिए रंभ्रों के 


तर्न होता है। इससे पत्तियों में ९0, का 
हो जाता है। ज्ञातव्य है कि पौधों द्वारा 
जल का केवल एक प्रतिशत भाग ही 


क्रिया के प्रयोग में आता है।* 
प्रकाश संश्लेषण का महत्व 
मा प्रोटीन 
बन साम्मी (कार्बोहाइड्रेट, बसा एवं ) 


अपनी देह का निर्माण करते हैं और 
के हक के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 


रु 


। शो जन्तु हाँ अथवा पाँधे, आहार सम्बन्धी 


आकायकताएँ $ समान हैं, अर्थात्‌ दोनों को ही 
झी ह व वसा की आवश्यकता होती 
|, पतु हो पौधे जीव-जगत्‌ में इस बात में अद्वितीय 
{ हि ये प्रकाश-संश्लेषण दवारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण 
इते है। बसा एवं प्रोटीन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट 


दरारा हाना है। पृथ्वी घर न 
90% भाग जलीय क चर 
द्वाग होता है।* 
इसम 85% भाग समुद्र मे (मुख्यतः जैवालों दाग) 
तथा रोप 5% भाग नहीं तालाब, आदि में हाना ई। 
सभी जीवधारियों में शवसन काँ क्रिया में 
कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अस्सीकरण द्वाग 
ऊर्जा के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्माइड गैस का 
उत्पादन होता हैं। जीवाज्म इधन के जलने पर थी 
कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होकर बाबुमण्डल में मिल 
जाती है। यदि यह (00, वायु में एकवित होनी रहे नो 
मनुष्य च अन्य जीवधारियों की मृत्यु हो जायेगी। पर्नु 
हरे पौधों दवारा अकाश-मंश्लेषण की क्रिया में यह C0, 
लगातार प्रयोग में आती रहती है। वास्तव में (0, के 
अपचयन से ही कार्बोहाइड्रेट बनते है।* ८0. के 
अवशोषण के साथ ही हरे पौधें 0, का उत्पादन 
करते रहते हैं जो लगातार वायुमण्डल में मिलती 
रहती है। अतः प्रकाश-संश्लेषण लगातार वायु का 
शुद्धिकरण करता रहता हैं। 


पौधों में पोषण की विशेष विधियाँ 


(Special Modes of Nutrition in Plants) 


जन्तुओं की भाँति पाँधों को भी भोजन की 
आवायक्ता होती है। हरी पत्तियों वाले पौधे अपने 
भनन स्वयं बनाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 
मप घोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अतः ये 
अले पोषक पदार्थों के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर 


£ के हैं। पोषण की विधियों के आधार पर पौधों को 


तिन तीन वर्गों में बाटा गया है। यथा. 
। श्वपोषित पौधे (4०४79९ 5); 


2 
, (Heterotrophic plants) 
3. विशेष प्रकार 


पिपषित पौधे (५०0४८ "७४ त पौधे (Autotrophic Plants) 
र में वे पौधे आते हैं जो अपने लिये 
चेह "पदार्थ स्वयं बना लेते हैं। ये दो प्रकार 


{i 
एसायन-स्वपो भित्र {Chemo-au- 


> कुछ जीवाणु < 
| अनुपान क थ न नननट दया बात णु अपना भोज्य-पदार्थ प्रकाश 


Fo है? - 30 से 35%: पर 
बना लेते हैं। ये भोज्य-पदार्थों के | 
भावा * विविध परीक्षाओं में पछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञान 


संश्लेषण के लिये कुछ अकार्बनिक पदार्थों के जैविक 
ऑक्सीकरण (४।०।०६।८०॥ ०४४००४०॥) से प्राप्त ऊर्जा 
को ही प्रकाश-ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं।* 
इस प्रकार इस क्रिया में रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग 
द्वारा संश्लेशण होता है, अतः इस क्रिया को रासायनिक- 


= पौधा आतिधेय 
करता है, किन्तु अपना भोजन स्वयं बनाता है 
७ कीटभकी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? 


= प्रकाश- संश्लेषण द्वारा 
# रसायन-स्वपोषित पौधे अपने भोज्य पदावों का संश्लेवण कैसे 


ऊजां द्वात भोज्य पदार्घों का संश्लेषण काते हैं। ड 
७ किस तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती 


अऑफनेशय (chee पार का hemos} mihe- 
उ+) कहने हैं । उदहरत नाइटरोसोमोरास, नाइटासाकाकस 
कादि डँषाशु 

(मी द्रक्काशीय-स्वपॉषित {Fhoto-au- 
00णैफ:। : दे चौघे हो हेते हैं तदा पर्गहरिम को 
न 


सहायता से जाश कभी उपन्विति मे वागुमण्डल त्न 


काबन डाइ ऑक्साइड (८0,) तथा भूमि से जल [| द 
लेकर कार्बनिक भोज्य-पदार्ब बना लेते हैं। इम ह 
हो प्रकाश-संश्लेषण (photosynthesis) कजम $, 

कुछ छोटे हरे पौधे बड़े-बड़े वृषो की शा 
झर उगते हैं। परन्तु ये अपना भोजन स्वयं बन 3 


इन्हें अधिपादप (£7१५१८5) कहते हैं।* उैसे-आकिंद 


स्वपोषित 


i A hic} 


प्रकाल -मल्नी 
[Pooto-autotrophic 
=Photosyrthetic) 
अधिकतर हरे पौधे 
[उपरत शैयार सहित) 
[Mos ह्वाध्ट5 plants 
(and all alpae)| 


| दँगनी, लाल ब हरे जीवाणु 
(Purple, red and green bacteria} 


परपोषित पौधे 
(Heterotrophic Plants) 


प्ररिषोषित समृह के पौधे अपना भोजन म्यं 
नही. बना मकते। ये अपना भोजन पिन्न-पिन्न खानों से 
आन करते हैं जस-जीबाणु, कक तवा कुछ पृष्पी- 
पादप। समस्त पारिपोषित पौधों को दो समूहों में 
विभक्त किया गया है। यथाः 

१ परजीवी पौधे (४८७४०७०१८ plants) 

2. पृतोपज्जीवी पीधे (Saprophytic plants} 
ऊ परजीवी पौधे 

परजीवी पोषे वे पौधे है जो अपना भोजन दुमो 
जँवित पौधों अववा उनुओं से प्राण करते हैं। इस = 
भाजन आज करने की विधि को पोषण दी परजैयिक 
विधि (parasitic nde of 7/०) कहने हैं। यबरा- 


सिविल सेवा परीक्षा हेतु 
पलिको 


अवश्य ए 
; अध्ययन ' हल प्रश्न पत्र प्रश्नोत्तर शैली में 
संस्करण' 


धिय छाप 8 विविध परश्च में पूछे गये प्रश्नों का उड 


इसायन-संज्लेपी 
(Chemo-autotrophic 
=Chemosynthetic) 


नाइट्रीकारी जीवाणु 
(Nitnifying bacteria) 
आयरन जीवाणु 
{Iron bacteria) 
हाइड्रोजन जीवाणु 
(Hydrogen bacteria) 
सल्फर जीवाणु 
(Sulphur bacteria) 
मीथेन जीवाणु 
(Methane bacteria} 
परीक्षा दृष्टि 
|७ अमरबेल किम प्रकार का परडीदी है? 
= पूर्ण स्तम्भ परजीवी (UPPCS tain) 
# गठवां अददा ओसेबैकी किन पौधों की जड़ों पर पूर्ण परैर 
के रूप में निवास करता है? 
- बैंगन, आलू, तम्बाकू, टमाटर, गेहूँ, शलज्ञम, 
सरसों आदि। 
# स्ट्राइगा किन पौधों की जड़ों का आंशिक मूल परदीवी है? 
- गन्ना एवं ज्वार (MPPC5-90 
# आम के यृक्ष पर कौन-सा स्तम्भ परजीवी पाया जाता है? 
~ आंशिक स्तम्भ परजीवी लोगेन्थस एवं म्रिसलेटा 
® परजीवी पौधे किस अंग ड्राय पोषक के शरीर से भोज्य पदर 
का अवशोषण काते हैं? 
= हिम्टोरियम द्वारा (745/445 


जीव विं 


पूर्ण हल नलनलल 


(Total Parasite} 


“mais nN 


आंशिक परडी 


(Partial Parse se 


जीवी ह | परजीवी 
Re F Parasite) 
ism गँठबा (Orobaneheye 
(cascera) रैफ्लीशिया* 
(Rafflcsia} 
{Balanophors) 
आंशिक स्तम्भ परजीवी आंशिक मूल परजीवी 
(Partial stem Parasite) (Paral root Parasite) 
विस्कम चन्दन* (35) 
{ viscum) {Santolum) 
लोरेन्यस ( आप )* (UPPCS) स्ट्राइगा ( गन्ना च ज्वार )* 
(Loranthus) (Striga) 
मिसलेटा (आम, नींबू, कटहल)" 


वनस्पति-जंगत में जीवाणु, कवक एबं शैवाल 
दे अलावा कुछ ऐंजियोस्पम्स भी अन्य पेड़ पौधों पर 
जीवी होते हैं। परजीवी पौधों के शरीर का कोई भाग 
एक विशेष अंग में परिवर्तित हो जाता है जिसे परजीवी 
मूल (haऽऽt07०/) कहते है जो कि पोषक के शरीर 
जै कोत्ञाओं में पहुंचकर, उनसे भोज्य-पदाथोँ का 
अवशोषण करने हैं।* 
> प्रतोपजीवी पौधे (Saprophytic Plants) 
र वर्ग में वे विविध पोषी पौधे आते हैं जो 
» के मृत, सड़ते हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त 
हक हतवा इस प्रकार की पोषण विधि को पोषण 
है पतापजीवी विधि (saprophytic mode of nu 
४0) कहते हैं। 
' “द एवं कवक भी मृतोपजीवी होते 
एव अन्तुओं के मृतक शरीर एवं उनके 
दी है विच्छेदन करके उन्हें यौगिकों या ठ 
वला प्रकार प्रकृति में कूड़ा-करकट के ढेरों 
ए र 0००८५) की सफाई होती है। सिरका, 
के जाते हैं पृत्तोपजीवी जीवाणुओं द्वारा ही 


मे ख 02०4५ कप एक स्यूकर, राइजोपस , पेनीसीलिवम, 
>> विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रएनोत्तर का संकेत जोधन 


गुच्छी, कुकुरमुत्ता आदि मृतोपजीवी होते हैं। इनमें 
म्यूकर, राइजोपस, पेनीसीलियम आदि बरसात के 
दिनों में भीगी हुईं गोटी, अचार, फल, मुरव्वा एवं 


= पर्णहरिम का इन पौधों में अभाव होता है। 
# नियोशिया के करे में आप क्वा जानते हैं? 

- नियोशिया एक आँकिंड है जो वन की ह्यूमस से 
भरपूर मिट्टी में उगता है 
® कवक की किसी पौधे की जड़ के साव सहजीवर को कन- 
सी उपमा प्रदान की गई है? - बाइकोराइजा ( यह सहजीवन 
जंगली पौधों में पाया जाता है) (.3.5.-89) 
% शैवाल तदा कवक के घनिष्ट सम्बन्ध को कौन-सी संझ रदान 
की गई है? - लाइकेन (UFPCS) 
७ एजोला किसका सहजीवी हैं? 

= फर्म एवं नीला-हग़ शैवाल का (धए"ए5) 

७ दीटपश्षी पौधें किस स्थान पर उमे हैं? 


७ भारत में कीटपक्षी पौधे मुख्यतः कहाँ पाये जाते हैं? 

= दार्जिलिंग, नैनीताल एवं कश्मीर घें 
# लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज लवण आदि का 
अवशोषण का कार्य कौन करता है? = कथक 


।. सहजीवी : जब दो पौधें साथ-साव शन 


न Er जुन्हें गा | 
चमड़े क हई के रैशों की भाँति उग का तथा पारस्परिक रूष से एक-दूसरे को ह पहुँचा ॥ 
ee यूनीफ्लोरा तो उन्हें सहजीवी (5४7/00!) कहते हैं। 

सफ्धी पौधों में नियोशिया, मोनोट्रोपा, यूनीफ्लोरा तो उन्हें सह ती 
आदि दनोपजीकी होते हैं 2. कीरभक्षी sd छोटे-छोटे क, 
पोषण प्तंगाँ को मारकर रस जाइ युक्त पदार्थ ग्रहण 
ॐ विशेष प्रकार की पोषण विधि poop नाक 


यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यया- 
7. सहञ्जीची (Symbiotic) 
2. कीटभक्षी (Insectivorous) 


जिनके द्वार ये कीटों को मारकर सर्वप्रथम उन्हें पचन 
हैं, और अन्त में उनके नाइट्रोजन युक्त पदां ह 
अवशोषित कर लेते हैं 


| a 2 | नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवशक 
सहजीबी कीटभक्षी तत्व है। कीटाहारी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाये जम 
(Symbiotic) {Insectirorous) हैं जहाँ कि भूमि म नाइट्रोजन की कमी होती 3 


इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोडः 
प्राप्त करने हैं। इनकी पत्तियाँ हरी होती है।* ये अपना 
भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाने | 
हैं। कीटाहारी पाधों की संख्या लगभग 440 जातिबे 
का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जितिन, 
नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाये जाते हैं।* 


ए Lichens) 


'जड़ ग्रन्चिकाएँ 


IRont nodules) 


Drosera) 


( या ब्लैडरवर्ट )* 
{Utricularia} 

नेपेर्थीस* 

{Nepenthes) 

डाद्योतिया ( वीन फ्लाई ट्रेप )* 


(Dionaea) 


पौधों में परिबहन, स्थानान्तरण तथा संचयन 
(Transport, _ (Transport, Translocation & Storage in Plants) _ & Storage in Plants) 


(Mycorrhizal 


स्पाइरोगायरा, यूलोश्चिक्स, क्लेमाइडोम्रोनास 
तया यूग्लीना जैसे निम्न श्रेणी के पौधों में भोजन 
निर्माण उनकी प्रत्येक कोशिका मे होता है। अतः इस 
पादपो में खाप्य-स्थानान्तरण का कार्य नहीं होता है। 
परन्तु उच्च श्रेणी के हे परधों में भोज्य पदार्थो का 
निर्माण, पौधे के सभी अंगों में नहीं होता है। ठच्चवर्गी 
पादपो में पतियाँ ही प्रमुख रूप से प्रकाश-संश्लेषण 
द्वारं खाद्य पदार्थों का निर्माण करती हैं। पत्तियों में बने 
खाद्य पदार्थ को आवश्यकतानुसार पौधों के विभिन्न 
अंगों मे पहुँचने की क्रिया को भोज्य पदार्थो का 
स्थानान्तरण /ranslocati0n ७ [००५] कहते हैं। 

जड़ों में यद्यपि खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं 
होता है फिर भी वे जल एवं खनिज तत्वों का 
अबशाषण करती हैं, जो दार वाहिकाओं (जला 
४९७४९३७) तदा दाह वाहिनिकाओं (इ३ला ४२८॥८।५५) 
दाग ऊपर चढ़ता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एबं 
खनिज तत्वों का दारु वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं 


हि खन्न ८८८ ह 


ध्यान दें! 
# मूल दाय--जड़ द्राग अवञ्ञोधित जल को जड़ वी यल्कुट | 
(००४८४) कोशिकाएं एक दवाव के साथ जाइलम में घदेसवो 
हैं, इसे मूल दाच कहते हैं। | 
% रसारोहण--मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज लक्गे 
(कोशा रस) वो जड़ो से पतियों तक पहुँचाने की क्रिया रसारहण 
कहलाती हैं। यह जाइलम दारा होती हैं। 
# वाष्पोत्सर्जन-संसजन-तनाबबाद (डिक्सन तथा जौँ) 
सिद्धान्त के अनुसार, रसागेहण निम्नलिखित तीन तथ्या र 
| निर्भर करता है 
6) जाइलम में जल के अदूट जल-स्ताभ। 
() जल अणुओं के मध्य संसंजन बल। 
(॥)बाष्पोत्पर्जन खिंचाव (Transpiration । 


# भोज्य-पदार्थों का स्थानान्तरण--पलोए द्र" 7° 
परिकल्पना के अनुसार, खाद्य-पदार्थों का स्थानान्तरण अ 
सान्द्रना बाले स्थानों से काम सान्द्रता वाले स्थानों की है 
विसरा ड्वाग होता है। 


विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


पु जाइलम से होता हुआ पाती ऊपर किश्न कारण 
४ क _ वाष्पोत्सजनाकर्षण तथा जल के ससंजन 
देबा है? 


के कमी से पौधों में खाद्य-पदार्थों के स्थानान्तरण 
* मद हो जाती है? = बोरॉन एवं पोटॅशियम 
ree संचयी ऊतक कौन-सा है? - घृदूतक 
i कंधों में संचित भोज्य पदार्थो में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती 
b = मण्ड (Starचh) 


की सहायता से तनें में ऊपर क की क्रिया को 
गेण (45०९०१ ० 5) कहते हैं।* 
पौधे आबश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थो 
को अपनी जडू, तनों , पत्तियों त!ा बीजों में संचित 
हते हैं। जिन अंगों में भोज्य पदार्थ संग्रहित (5०९) 
हो जाता है उन्हें हम संचालक अंग (storage- 
organs) कहते हैं। 
> खाद्य-संचायक अंग 
{Food Storage Organs) 
खाद्य का संचय निम्नलिखित अंगों में होता है 
). पत्ती (९०) : खाद्य का संचय प्रायः पत्नियों 
में नहीं होता, क्योंकि इससे उनकी प्रकाश-संश्लेषण 
(photosynthesis) की क्रिया में रुकावट आती हैं। 
किन्तु कुछ पादपों में भोजन का संग्रह पत्तियों में भी 
पाया जता है। जैसे--प्याज (Onion), लहसुन (Gar- 
॥) पत्तागोभी (८३७७०६९), अजूबा (Bryophyilun), 
(Begonia), स्वार (A]0९), यकका (Yucca), 
एथ बाँस केवड़ा (Agave), आदिं 
2. जड़ (R००।) : कुछ पौधों की जड़ें खाह्य- 
के कारण मांसल (८5५) हो जाती हैं, जैसे 
bo गाजर, शलजम, चुकन्दर, शकरकन्द, सतावर 
57.५), डेहलिया (०/१) तथा टैपिओका 


CTipioea}i 
ॐ तना ($०) : कुछ पौधों का 
ड के कारण मोटा, चौड़ा नदा मांसल हो जाता है, 
iti) रसदार तना {Succulent 5tem)-मा धा 
, tN] 
र न (9) प्रकन्द 
क, कला, हल्दी, फर्न, (५) धनकन्द 
((णा)-अरवी, कसर (53/07), जिमीकन्द (v) 

कन्द (Tubcr)-आलु। 

4. पत्रकन्द (0॥॥0॥) : बाँस केवड़ा (४३४८), 
लिली, लहसुन, याम ([)।०४८०४य३)। 

$- पुष्पक्रम (60८९) : फूलगोधी।* 
_ 6. बीज (56७४) : लगभग सभी, पुणी पादषो 
के बीजों में खाद्य-पदार्वों का संग्रह पाया जाता हैं। 
भूणपोष (८१५०५१९४१) या बीजपत्र (८०६५।८५०१) इस 
कार्य को करते हैं। इस्त खाद्य का उपयोग बीज के 
अंकुरण के समय भूण (८/५०) के विकास्त के लिए 
किया जाता हैं। 

(0) बीजपत्र (0०(५।०५००)-मरर्‌, चना, मेम, 
अखरोट (0) भूणपोष (६405[९7)-अरण्डी (C5०९ 
७९३१) मक्का, गेहूँ, चावल, नारियल, सुपारी, (४) 
रसदार बीजचोल (]५८% ।६४६०)-अनार। 

7. फल (Fr) : अण्डाशय (०४७7४) में प्रायः 
गूदेदार मृदूतक (5७०८।९7॥ [०९॥८॥४।१3) बहुत अधिक 
मात्रा में विकसित हो जाता है। इस ऊतक में शर्करा, 
अम्ल तथा अन्य स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। 
कुछ पौधों में पुष्प के अन्य भाग भी मांसल व रसदार 
हो जाते हैं। 

() प्रुष्पासन (7॥०/०॥१७५)-सेव, नाशपाती तथा 
स्ट्रॉबेरी, () बीजचोल या एरिल (47)-लीची, 
(|) मध्य फलभित्ति (९5०८४ए०)-आम, इमली, 
(0) फलभित्ति (P27८7) तया बीजाण्डासन (P।०- 
८॥।॥)- अंगुर, बैंगन, टमाटर। 


तेना खाद्य- 


कोशिकीय शवसन (Celular Respiration) 


ळी जीवधारियाँ को चाहे वह पौधा हो या 
मल एव गः अपनी क्रियाशीलता (वृद्धि, गति, 
लिए उ पदार्थों का अवशोषण, इत्यादि) के 
है। यह को US रूप से आवश्यकता होती 
पदो में पौधों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक 

संचित रहती sere 9 340५2 esas क०० ०० ५०:०० ss विभिन्न जैविक कार्यों के 


जणी दिति परीक्षाओं में पूछे गये प्रएनोत्तर का संकेत 


लिये आवश्यक यह ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों मुख्यतः 
ग्लूकोस के आँक्सीकरण के दवार उन्मुक्त (४४८०४९) 
होती हैं। इस क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों के 
विघटन से ऊर्जा (८०९), कार्बन डाईऑक्साइड 
(00) और जल (१,0) का उत्पादन होता है। सभी 
जीवों में यह क्रिया श्वसन (९5एाणांणा) दवारा सम्पन्न 


जीव विज्ञान 


होता है। इस क्रिया हि निघ्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित 


किया जा सकता है= | 
ki 
C,H,0,+60,——s6C0; + 6H0+ 673 kos 


जीव-रामायनिक दृष्टि से निम्नलिखित समीकरण 

उपयुक्त है— 
C,H,O,+60; sI0H,0+ 38ADP+ 38 —> 
6CO,+I6H,O+38ATT 

शवसन के समय पौधे बायुमण्डल से ऑक्सीजन 
(0.} ग्राप्त करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड {९0 
वायुमण्डल में निष्कासित करते हैं। श्वसन पौधों की 
सभी जीवित कोशाओं में निरन्तर होता रहता है। दिन 
के समय हों पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी होता है 
अत्तः श्वसन के द्वारा उत्पन्न होने वाली कार्बन 
डाइऑक्साइड उसी समय प्रकाश-संश्लेषण के प्रयोग 
मैं आ. जाती है। परन्तु प्रकाश-संश्लेषण में आवश्यक 
कार्बन हाइआँक्साइड की पूर्ति इस (श्वसन में उत्पन्न 
होने वाली) कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती जिस 
कारण दिन के समय शेष आवश्यक (0, बायुमण्डल 
से ली जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश-संश्लेषण के द्वारा 
उत्पन्न होने वाली 0, इतनी अधिक होती है कि उसमें 
से कुछ तो पो द्वार श्वमन में प्रयोग में आ जाती है 
और शेष ऑक्सीजन वायुमण्डल में चली छाती है। 


शवसन के प्रकार 
(Types of Respiration) 


श्वसन मुख्यं रूप से दो प्रकार का होता है। 
यवा- 

।. ऑँक्सी श्वसन (Aerobic Respiration) 

2. अर्नाक्सी शवसन (Anaerobic Respiration) 

जिम समय शवसन स्वतन्त्र ऑक्सीजन की उपस्थिति 
में होता है तो इसे ऑँक्सी-शवसन (३०७८ 7€5[॥- 
७००) कहते हैं और ऐसी क्रिया करने वाले पौधों को 
आऑक्रसी-जीव (३८००७८५) कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य- 
पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण (८००११।८।८ ०४/३४/७१) 
हो जाता हैं जिसके फलस्वरूप कार्वन डाइऑक्साइड 
(00,) और जल (॥,0) बनते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती 
fi इस क्रिया में अधिक मात्रा में कर्जा उत्पन्न होती ti 
इस निग्न समीकरण दवार प्रदर्शित किया जाता है-- 


हि सकावणे  - रसर कवर अल 


युक्त होती है ? हे 
9 कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोड के एक अणु के आव्मीक 


जरण से 38 ^? अणु किस प्रकार बनते हैं? 
= 2 4? अणु माइट्रोकान्दिया के याहर तथा ३6 
इतके भीतरी 
CH,0,+60,—6C0, +6H,0 + 673 | 
शर्क ऊर्जा 


उत्पादित ऊर्जा एडिनोसीन डाई फास्फेट (^), 
के द्वारा अवशोषित होकर एडिनोसीन ट्राइफास्फेट (77 
के रूप में एकत्रित हो जाती है और जरूरत पड़ने पा 
ATP का जलीय अपघटन* (॥४५7०।५५/५) हो जाना 
है तया पुनः ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। श्वसन क्रिया को 
ऊपर सिर्फे एक समीकरण द्वारा दर्शाया गया है पनु 
यह अत्यन्त जटिल क्रिया हैं जो कि अन्य बहुत से इरां 
(५६८7५) में पूरी होती है। सभी पदों को दो मुख्य 
चरणों में रखा गया है-- 

(7) ग्लाइकोलिसिस (G।५००।५५।5), 

(2) क्रेब्स चक्र (Kreb's Cycle) 

इसके विपरीत जब श्वसन ऑक्सीजन की 
अनुपस्थिति में होता हैं तो उसे अनॉक्सी-श्वश्नन 
(anaerobic respiration) कहते हैं और इस प्रका 
के श्वसन करने वाले जीवों को अनाँक्सी- जीव {^2९- 
०७६५) कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य-पदाथों का अपूर्ण 
ऑक्सीकरण (incomplete oxidation) हाता है ता 
कार्बन डाइऑक्साइड (00,) और एथिल ऐल्कोहात 
(eth! 2८००) बनते हैं।* कभी-कभी अन्य विपि 
कार्बनिक पदार्थ, जैसे सिटे आम्ल (८९ २८ 
मलिक अम्ल (22 ४८०), आँक्सैलिक अम्ल (०४ 
3८ 3९0), ब्यूटिरिक आम्ल (७४7८ 3९0) तित ` 
अम्ल (8:0८ ७०४0) भी बनते हैं। इस क्रिया के फलस" 
अपेक्षाकृत बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस र” 
के श्वसन को अन्तराणुक शवसन Cintrarmolecols 
7577800) भी कहते हैं।* यह क्रिया निम्न 
दाग प्रदर्शित होती है 


Ci H 30 
उलकको 


अनेक उच्च घर्ग के धाौधों के ऊतकों {tissues}, 
अंकुरित होते हुए तथा एकत्रित चीज, फल जैसे 
+, आदि कुछ समय के लिये अस्थायी खूप मे 
* > श्न करते हैं। अनेक कबकों (०१४) तथा 
जीवाणुओं (2८१०४०) में इस प्रकार का श्वसन नियमित 
से होता है।* 
"` बसन की क्रिया-विधि 
(Mechanism of Respiration) 


श्वसन की क्रियाविधि काफी जटिल है। इसके 
द्रा! भोज्य पदार्थो, विशेषकर शर्करा (५७६३7) का 
ऑक्सीकरण होता है जिसमे कि शर्करा के अन्दर के 
भासावनिक प्रतिबंध (Chemica ७०५५) दूटते हैं 
तथा हाइड्रोजन निकल जाती है। इसी के साय-साथ 
ऊर्जा निकलती हैं जो ^DP से 4? के बनाने में 
इसेमाल होती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन आयन 
(०) के रूप में विच्छेदित होकर इलेक्ट्रान (९९८- 
(००५) को निकालती है जिनका स्थानान्तरण होता है। 

ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन दोनों में ही 
कार्बोहाइडरेट्स की दूट-फूट एक अवस्था तक ठीक 
एक जंम्री होती है जिसमें कि पाइरुविक अम्ल का 
निर्माण होता है। इसके बाद पाइरुविक अम्ल का 
प्रविष्य ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति 
स निर्भर करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में (ऑक्सी- 
रबपन में) अन्तिम उत्पाद 00, तथा जल बनते हैं 
जबकि इसकी अनुपस्थिति में (अनाक्सी श्वसन में) 
९0, तबा एथिल एल्कोहल बनते हैं। 

. सत्र प्रकार श्वसन का उभयनिष्ठ अवस्था, जिसमें 
'तृकाज से पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, 
. (8।५००।५5।५) कहलाती है।* 
ee आक्सीशवसन (Aerobic Respiration) 
< शवसन सधी जीवित कोशिकाओं में 
कई गा है। इसकी क्रियाविधि सामान्यतः समी छोटे- 
दृ र एक समान होती है। इस क्रिया को अध्ययन 

5 निम्नलिखित दो भागों में बाँटते हैं- 
i (Glyc0l95॥5) तथा 
2. क्रेब्स चक्र (7९5 ८४८५) । 


>> 2C;IH,OH +2CO, + 28 kcal 
चुथिल ऐल्क्हॉल ऊर्जा 


सवपन सब्यटट कया है? 


श्वसन स्र खु पदारड कन है ह अमन छम में हैन की 
दणड प्रयाग होने हैं। ये एख रूप से कार्बोहाइड्रेट, खमा 
त्का प्रोटीन होने हैं। ध्यातव्य # कि बह उदयन ब 
कार्बोहाइड्रेट एवं चमा मेट के रूप मे इयम होते है 
प्लावन उसन (८7% “C4730 } रवा {रसने 
जीवद्रव्यीव प्रोटीन इस्टेमाल होनी है उसे जीवड्व्याय शवसन 
(Proteplasmic 7६३773400) चहा जाता है।* 
(UPPCS-94) 


# EP पद कया है?- उलाइकोलियिम को ४ ५.७ 
| ॥४॥॥ भी कहते हैं, क्योंकि उसकी खोज सर्वप्रथम 
एम्यडन, प्रेयाहाफ़ एवं पासन ( जय॑त्री ) ने की थी। 
® क्या ग्लाइकोत्ताइसिस की क्रिया गे कान डाइऑक्सडड 

उत्पन्न होता ई? बन 
# ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया वहाँ सम्पन्न होती है? 
४ ४ - कोशिका ट्रव्य में 
# क्रेव्स-चक्र को अन्य किन संज्ञाओं से आहित किया ऊ 
है? - ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र (7 0.5० 
च साइट्रिक अम्ल चक्र 
० #ग होता है? 
= उच्च ऊर्जा बाला फास्फेट युक्त अणु 
® एलादकोलाइसिस में कितने !६४/क्ष, बसे हैं? 
>2(दो) 
कोशिकाओं में ग्लूकोज़ के जारण में प्रथम चरण 
ग्लाइकोलाइमिस होता हैं।* ये प्रक्रियाएँ कोशिकाडल्य 
में होती है* जिसमें ग्लूकोज का एक अणु विघाटित 
होकर पाइरुविक अम्ल के दो अणु बनाता है।* 
ग्लुकोज 6 कार्वन परमाणु वाला तथा पाइरुविक अम्ल 
3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। इन प्रक्रियाओं 
दवारा उत्पन्न ऊर्जा से चार 47 अणुओं का निमाण 
होता है, किन्तु फास्फोरिलिकरश की अभिक्रिवाओं को 
सम्पन्न करने के लिए दो 477 अणु पहले काम सें आ 
चुके होते हैं। अतः उपलब्धि केवल दो 47? अणुओं 
की ही होती है। दो स्वतन्त्र ॥* आयन पी प्राप्त होते हैं 
जो प्रायः [६४७ या \DP पर चले जाते हैं। ये 
क्रियाएँ एन्जाइम्स तथा सह-एन्जाइम्स की सहायता से 
शृंखलाबद्ध रूप में घटित होती है। 
उलाइररोलाइसिस का सारांश निम्नलिखित 


स किम ऋण हत ड ग्लाइकोलाइस्िस (Glycolysis}- समीकरण त्त प्रदर्शित कर सकते हैं— 
क च विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोंत्तर का संकेत जीव विज्ञान | १25 | 


SSN SS जाएं 


CeHisOs trims) + 2ATPF2IADPF 2H,PO; 
+ INAD———3ICHICOCOOH (NE अन्त) 
+4ATPSINADH; +2Hs0O 

# ग्लाइकोलिसिस की पूर्ण अभिक्रिया मै 4-22 
4Tए अणुओं का मूल लाभ होता है। 

# ग्लाइवोलिसिस में १४७७ के दो अणु अपचयित 
होकर १४५॥प्त, के दो आणु वनाने हैं। जो बाद मे 
ऑक्सी दंग से आक्सीकृत होकर गा? के अणुओं का 
निर्माण करते हैं (एक २40 अणु के आक्सीकरण से 
3 ^[P के अधु बनते हैं)। अतः 0, की उपस्थित में 
ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में »ए के अणु दो से 
बढ़कर कुल आठ हो जाते हैं।* 

2, क्रेब्स-चक्र (Kreb's Cycle) 

एक अंग्रेज जीव रसायनज्ञ एच.ए 
Kres) ने सत्‌ ।937-43 में इस चक्र का पता 
लगाया। इमीलिये इसे क्रेब्स चक्र (६१९७५ ८५८०८) 
कहते हैं। उसकी इस खोज के लिए उन्हें नोबुल 
पुरस्कार (४०७९। /7।८८) दिया गया। क्रेब्स चक्र की 
सभी अमिक्रियाये माइटोकॉन्डिया (mitochondria) 
में होती है तथा इसके द्वारा पाचरुविक अम्ल ([५7५- 
५८ 2००), चसा अम्ल व चसा (fatty acids and 
ऽ) तथा अर्मीनो अम्ल (#॥7॥० 3295) का 
ऑक्सीकरण होकर ९0, तथा जल बनता है।* इस 
अकार यह चक्र कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्राटीन क 
उपापचय (॥९:३७०॥।५७१) के सामान्य पथ ((0णा- 
m0॥ 920) का प्रतिनिधित्व करता है। 

इस चरण में ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पाइरुविक 
अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति मे 
पूर्ण ऑक्सीकरण होता हैं। इस चरण में होने वाले 
प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। यथा- 

() क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पाइरुविक 
अम्ल में 00, के एक अणु का तथा दो हाइड्रोजन 
परमाणुओं का विमोचन होता हैं। बचा हुआ अणु, 
'कोएन्जाइम-ए से संयुक्त होकर ऐसीटाइल कोएन्जाइएप- 
A CAcetyle coenzyme A) बनाता है। यह प्रक्रिया 
ऑक्सीकृत डिकार्योविसलेशन कहलाती है।* 

(8) ऐसीटाइल कोएन्जाइम-4 अब कोशिका 
में उपस्थित ऑकज़ैलों ऐमीटिक अम्ल व जल से क्रिया 
करके साइट्रिक अम्ल बनाता है। 


बल समस्य ऋोफछशामउ सा अत 


(HA | 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


क्सीकीय फॉँस्फोरिलीकरपा 

(Oxidative Phosphorylation} 

प्रत्येक ४40.2 अणु से दो इलेक्ट्रॉन तथा दो 
हाइड्रोजन परमाणुओं के निकलकर ऑक्सीजन तक पहुँचने 
के क्रम में तीन 47 अणुओं का संश्लेषण होता है। हन 
स्थानों पर मुक्त हुई ऊर्ज, 42? + 5 ~? ^; क्रिया डार 


(ho5Ph०r)।3६/०॥) कहलाती है। क्योकि यह क्रिया रवसन 
घटना में ऑक्सीजन की उपस्दिति में होती है, इसलिये इडे 
आऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण (0४/५८ 


phosphorylation) कहते हैं।* 


० किण्वन (सलाएलआ४5707) अर्थात अनॉक्सी श्वसन की छेड 
सर्वप्रथम किसने किया वा? - लुई पाश्चर ने यीस्ट घें 
० ९४७) में कौन-सा विटामिन होता है? = विटापिन ची 


७ ग्लाइकोलाइसिस तया क्रैब्स चक्र के बीच कौन-सौ योड 
कड़ी (Connecting link) है? 

= ऐसीटिल कोएल्जाइप-ए 

# पाइरुविक अम्ल से एसीटिल कोएस्जइम-ए का निर्माण खिर 
प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पन्न होता है? 

= आँक्सीकृत डिकार्योक्सिलेशन 

# ऊजा उपापचय में किस तत्व का योगदान अति आवश्यक 

होवा है? = फासकोगस 


(॥) साइद्क अम्ल का क्रेच्स चक्र में धरे 
धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से क्रमबद्ध विघटर 
होता हैं। इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कई मध्यवा 
अम्ल बनते हैं (जैसे, ऑक्जैलोसक्सिनिक अम्ल, अदाः 
कीरोग्लूटेरिकि अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिर 
अम्ल, मलिक अम्ल)। इन परिबतंनों के दौरान (0 
के 2 अणु व हाइड्रोजन के 8 परमाणु मुक्त हात f 

(५) अन्त में वलिक अघ्ल ब्ला परिव 
ऑक्बैलोग्लिसरिक अम्ल में हो जाता है। यह ९९ 
दूसरे पाइरुबिक अम्ल के अण॒ के साथ संयुक्त ह्र 
केन्स चक्र में पुनः प्रवेश करता हैं।* 

इस प्रकार से एक क्रैब्स चक्र में पाइविक ॐ 
के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वार 00, के * 


जीव वि" 


रतो हं क्योंकि एक ग्लृकोस अगु से परवर 
ड 2 अणु बनते हैं इस कारण ग्लूकोस के एक अणु 
अत से 00, के 6 अणु निकलते हैं। 
"न ^ ०१०९ को संक्षेप में निम्नलिखित 
द्वार दर्शाया जा सकता है। 


हना है 
® “सन गुणांक का मान 


अण णक (00९) रिते हे है? 
GA+HONINAD FAD +P र कार्बोहाइड्रेट डेट में 
yoASH+2COD + 3NAD.2H + FAD.H, + 07 |* "सन किन पारे का विरो गृ हता है? र 
बूँके ग्लूकोस के एक अणु के विघटन से ऐसीटिल |, कॉन-सा पयव रा छू; ~ (, पादणों का 
के दो अणु वनते हैं अतः ग्लूकोस के मुळा है? - एटीपी 


ह अगु के अपघटन से उपरोक्त क्रिया 2 बार ("९९ ।९ ४७०५९) होनी है 
CA (५५७ में कुल्त ऊर्जा लाभ = 


अॉक्सी शवसन 
(:४/0॥ + CO; + ऊनं 
तुरन्त 
2ATP 
2ADP 
फकटौरा डाइफॉल्फेट 
3+GTp 
start wifh pg I26, box 2.ii शकि टग्य मै 
ऋइटीकॉरिदिगा मैं 
NADI NAD 
कोशिकीय शवसन की रूपरेखा 
(NAD : 
RHINADIH ~) 3ATP) ISATP > ग्लूकोज के आँक्सी-शवसन का सारांश 
STP (Grp म 8-- &/& . ग्लुकोज -+ 2 पाइरुविक अम्ल 
ADH, (Fan (ए्लाइकोलाइसिस) = §ATP 
H,—s2ATP : 
FE Ee 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्‍नोत्तर का संकेत जीवविज्ञान Ei 


। (Peroxisome) लीन कोशिकांगों (..] 
organelles) की आवश्यकता होती है।* यह किट 
पौधों में दिन के समय अधिक तापक्रम एवं अ 
प्रकाश की उपस्थिति में होती है। पती में जब सकष 
इवसन-ग॒णां डाइऑक्साइड (00,) की अपेक्षा ऑक्सीजन (0) # 
-गुणाक सान्द्रता बढ़ जाती है तब प्रकाश-श्वस्तन (7४५, 
(Respiratory-Quotient = R.Q.) ००) की क्रिया प्रभाव में आती है। इस 
SSS] TEsuTa f निशि 
श्वसन क्रिया में निष्कासित हुई (0), गैस तयां द्रास पौधे ऑक्सीजन की क FR को 00३ 
अवशोषित 0, गैस के आयतनो के अनुपात (ॐ) बदलकर 0), की सान्द्रता को (0, क॑ न कम के 
को एबसन-गुणांक (८5/०7१ पृण्छांशा। कहते देते हैं। जिससे सामान्य प्रकाश- | या सुद 
हैं। अतः कार्य करने लगती है। इस क्रिया में भोक 


कोएन्बाइम A-42 turns) =6ATT 
3. 3 ऐसीटाइल कोएन्जाइम ^? 2 कोएन्जाइम 
( क्रेष्स चक्र )42 trnऽ) =A ATP 
शुद्ध = 38 ATP 
BE. mbes 


रूप स 
का विघटन तो होता है, परन्तु एटीपी (477) क 
निर्माण नहीं होता, अत्तः चह चष्टकारी क्रिया (५५५४) 
0८९55) है।* इस क्रिया में ४40 का अपचयः 
उवसन-गुणांक (९.0.) का भान (४०५०), श्वसन क्रिया (७७८७) भी नहीं होता। इस क्रिया में उत्पन्न ऊ 
मे विघटित होने बाले पदार्थों की रासायनिक प्रकृति पर ऊह्मा (८:८) के रूप में विकिरित हों जाती है। 
निर्भर करता है। अतः ॥१.(), का मापन करके यह ज्ञात 

किया जा सकता है कि श्वसन क्रिया में किस प्रकार के 
पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि श्वसन क्रिया किण्वन वह क्रिया है, जिसमें सकषम जीव तुझे 
में किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण दा ज्वरा का अपूर्ण विघटन (।0८०॥१7/९१९ ७७४ 


होता है तो ९.0. का मान 'एक' होता है। यदि फैट ,,,) करके 00, (कार्बन डाइ-ऑक्साइड) ता मर 


(बसीय) पदार्थ अथया प्रोटीन का ऑक्सीकरण डानि पदा अमे-ऐसीटिक ऐपिड, लैक्टिक ऐकि 
होता है तो 8.0. सव॑दा एक से कप (0.5-0.9) हाता तह्कोहॉल इत्यादि का निर्माण करते हैं। इस क्रिण 
है।* इसके विपरीत यदि कार्बनिक अम्लो का ऑक्सीकरण फलस्वरूप कुछ ऊर्जा थी मुक्त होती है। 


होता है तो 2.0. सर्वदा एक से अधिक (।,3-4.0} किष्वन, अनाँक्सी श्वसन का ही एक प्रका 


होता है।* नागफनी इत्यादि गृदेदार-रसदार (५७०८७- जे सृक्ष्मजीबों द्वारा सम्पादित होता है। सूक्ष्मजीव दिए 
0७) पौधों में कर्नॉहाइड्रेट के अपूर्ण ऑक्सीकरण दर के एन्ड्रास्स पैदा करते हैं, जो विका्ति ह 


से 00, उत्र नहीं होती बरन मैलिक आप्ल (7/० काशिका से बाहर आ जाते है तया शर्करा का 
2८४) का संश्लेषण होता है। अतः 2.0. का मान हूर देते है। किण्वन का नामकरण उसके फलस 
शून्य (2९7०) होता है।* अनॉक्सी- श्वसन में 7.0. का बने पदार्थ के नाम पर किया जाता है। 
मान अनन्त (६०॥/(९) होता है।* ध्यातव्य है कि ९.0. किफ्यन के 

वन के कुछ प्रमुख उदाहरण 
का मापन गैनांग शवसन-माषी द्राग किया जाता है हे; «2८७७ 
(UPPCS) Is i 


निष्कासित 00, का भावतन 


पर अवदज्ञोधित 0), का आयतन 


किण्वन (Fermentation) 


।. व्यूटेरिक ऐसिड किण्वन :इस प्रा ' 
प्रकाश-श्वसन (P॥०।०reऽpira०॥) क्रिऽवन में बँसिलस ब्यूटीरिकिस एवं कलास 
प्रकाश-श्वस्तन (ए॥०।०४९५॥॥४३४०॥) क्रिया स्यूटीरिकम नामक जीवाणु शर्करा का किवत 7 | 
अधिकतर हो पौधों (८, ०) में केबल तीव्र प्रकाश व्यूटीरिक अम्ल बनाते हैं। : 
की उपस्थिति में होती है।* इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन 2, लैक्टिक ऐसिड किएवन : इस कहे 
(0,) महणे कर कार्बन डाइऑक्साइड (00 ) छा किण्वन में लैंक्टोबेसिलस लैकटाई मामक जीव ४ 
निष्कासन करते हैं। इस पूर्ण क्रिया में हरिमकणक की शर्करा लैक्टोज या ग्लूकोज को लैकिटिक 

(cho०।350), माइटोकॉणिड्रया (॥0०॥००१४४) तथा. (दही) में बदल देता है। 


परीक्षा वाणी 


* विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्तोत्तर का संकेत 


किण्वन : इस प्रकार के किण्वन 
' रामक कवक के द्वारा उत्पादित एन्जाइम, 
मे मीर लूकोज को इथाइल ऐल्कोहॉल तथा 00, 
rr का देता है। इस प्रकार के किण्वन का 
शराब बनाने में किया जाता है।* ऐत्कोहाली 

अन्य उपयोग इस प्रकार हैं : 


नित्त के निवासी 4 
: |! 000 इंचू. डीम्ड 
डबलगेटी बनाने में a पृ का प्रयोग 


डाइऑक्साइड : प्रकृति में कान 
मात्रा बढ़ने पर स्वखन दर कम हो 


2. प्रकाश ¦ प्रकाश की उपस्थिति मेँ 
बढ़ जाती है। bi 


. 3. आक्सीज्जन : आवसौजन 
घटने पर कोई प्रभाव नहीं 
की मात्रा 9% से ऊपर 


@ बियर बनाने में। 

(छ प्लास्टिक, रंग, साबुन, रैजिन एवं ईर 
है निर्माण में रलमल 
है (0) ईंधन के रूप में इथाइल ऐल्कोहाल को 
#मोलीन के साथ मिलाकर कार, हवाई जहाज एवं 
अन्य ईंजनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता हैं 


__वृद्धि तथा अनुक्रिया (67०७ ००५३५७१०१५) तथा 


बधो में वृद्ध, आकार एवं आयतन का चिरस्थायी 
(ineversible = permanent) वर्धन है जिसके साथ- 
ष प्रायः शुष्क भार का तथा जीवद्रव्य (फा000- 
या) का भी वर्धन होता है। वास्तव में वृद्धि एक 
असन जटिल क्रिया है जिसमें लगभग सभी प्रकार 
इं क्रियाएँ सम्मिलित हैं। यह अनेकानेक जैविक क्रियाओं 
(ological ००४५४४८५) का अन्तिम परिणाम है। प्रमुखतः 
दे क्रियाए जीबद्रव्य (protoplasm) की मात्रा बढ़ाने 


जन की मारा बढ़ने- 
_ पड़ता जब तक आक्सीजन 
ह्ा। 
4. तापक्रम : 00 से 30८ तक ताप बढ़ने पर 
शवसन की दर लगातार यढ़ती रहती ई। 
| (Growth and Response) 
पौधे कौ लम्बाई एवं शाखाओं में ट 
पार्श्व विभज्योतक के फलस्वरूप bs 
मोटाई में वृद्धि होती है।* 
वृद्धि सूत्री विभाजन के फलस्वरूप होती हैं।* 
विभाजन के फलस्वरूप बनने बाली कोशिकाओं में 
विवर्धन (८०५५६९7८०) तया विभेदन {differentia 
(००) होता है। इसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक एवं 


अंगों का निर्माण अंग म 
मै सहायक होती है। इसी से नई कोशिकाओं, नए Fsbo roi स 
र तबा नए अंगो का निर्माण होता है और सम्पूर्ण (। ) कोशिका निर्माण प्रावस्था (P५० ० 
> he या पौधे का परिमाप बढ़ता है। इस ७८॥ [0पा900॥)-कोशिका विभावन का क्षेत्र 
हे र का अन्तिम परिणाम बृद्धि (2 ) कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था (P५८ 
कहलाता है। o£ ८९] ९।०॥३।।००)-परिमाप वृद्धि क्षेत्र 
> वृद्धि में विभज्योतकों का कार्य (3) कोशिका परिपक्वन प्रावस्था (7३५९ 
‘ontions of Meristems in Growth) fc ५०१) ऊतकों का कषे रे 
रे कद a पौधों में वृद्धि कुछ विशेष भागों वृद्धि करने बाली एक कोशिका यां ऊतक, कोई 


है। पौधों मे विभज्योतक (mer: 


| भाग या अंग अथवा सम्पूर्ण पौधा प्रारण्म में धीरे- 
कछ विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं। स्थिति के धीरे, फिर अत्यधिक तीव्रता से तथा बाद में मन्दर गति 
झे. विभज्योतक तीन प्रकार के मे वृद्धि करता है। एक अवस्था में पहुंचकर यह बृद्धि 
(ब) कर रूक भी सकती है। वृद्धि की गति में न 
विभज्योतक (५७ हि उच्चतम बिन्दु तक पहुँचने के बाद होती है। तने 

(ख) अन्तर्विष्ट Meet ९7) मय में यह सब होता है वह वृद्धि की समग्र अवधि 
(ग) पा न ंब meristem), (grand period of ९०७) कहलाती है। रेखाचित्र में 


(Lateral meri५(८m)। यह एक '5' अक्षर के समान, वक़ रेखा के रूप में 


Og तक फट म पा अन्तर्वि विभज्योत्तक के कारण बनता है। इसे सिम्मॉइड वृद्धि वक्र ($६०9 7४०४ 
* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत जीव विज्ञान 


र को नियन्त्रण (००7०) करने झे झे 


| nas 
करती है। अ 
5. यह मादा पुप्यों की संख्या में बृदि; 


हॉर्मोन और जीवन चक्र कि हन की उल न अ 
d Life Cycle) विधित्र हॉर्मेस के चो अनु का a a 
ज यल क्र _ (6) पधी द 
“हार्मोन्स, जन्तुओं में बनने वाले हॉर्मोन्स क्का ५ पर हॉर्मोन की सान्द्रता 
हा नहीं होते। इनका प्रभाव सभी ग सौधा प्रभाव होता है, जैसे-ऑक्सिन की कम 


५६ दभ ति अंगों होता है। अभी सनदा जड़ो में वृद्धि क अदानी 
क Lobb , चयो केज. वल वृद्धि को घटाती है। इस ५८ आ 


{Hormones sansa 


सभी पादप-हॉर्मॉन्स मुख्यतः पौधों के वृद्धि , एक हार्न 
कर घे भागों में उत्पन्न होते हैं, जैसे-जड़ व तने के कर पटरी तवा निरोधक (007) दोनों 
येकी ऊतक (meristeniatic tissues), वृद्धि हॉर्पोन्स सकता है।* 
द छै रण पत्तियाँ तथा विकसित हो रहे बीज व हे का निर्माण स्थल एवं परिवहन 
हैं? - एथिलीन की तरह अर्थात यह भी फल कको 9. यह भूमिगत तनं में वृद्धि को एवं $; इत; आदि में। पौधों की कोई भी क्रिया केबल (mation Sites and Transport of 
जाने आ का करों है। अंकुरण को उत्तेजित करती है । परन्तु साउरिग (५, एक होतस से नियन्त्रिण नहीं होती। हॉर्मोन्स वास्तव Hormones) 
७ पियो, कूलो एवं फलो में विगलनपर्त ६॥४०।५४४००।३३४/) | ४) के बाद पत्तियों एवं तने की वृद्धि को गेकी $, ३ समाकलनी कर्मक (॥।०६7३४॥९ ३६९०५) हैं, जो ऑकिसिन्स का निर्माण र 
के निमांग को कौन हामोंन उत्तेजित करता है ?-- एथिलीन एविलीन गैस का प्रयोग सीधे रूप मे काई एज में किसी विशेष प्रतिक्रिया (१९००७००) के लिये (गात्म॑बलाए८॥ विभज्योतकी ऊतकों 
# कौन-सा हार्मोन लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं? परेशानी होती है क्योंकि यह डड़नशील है। 5 श्षाबर्यक हैं, जैसे-साइटोकाइनिन (०५१०६०४०), विपरीत आधिरन ५१५७९5) में होता है। अन्य हॉर्मोन्स के 
- एथिलीन एवं जिबरेलिन | आजकल औद्योगिक स्तर पर सीधे गैस का बस र 5 330 (७ नि का स्थानान्तरण संवहन ऊतक से न 
फ्लोरीजन ° मयोः कतिकाओं की परसुष्ति (५००००॥०५) दूर करने के होकर एक कोणा से दूसरी कोशा में ह a 
न ग | करके उसके स्थान पर विघटन होकर एविलीन #| उप आवश्यक है, परन्तु उससे आगे की धि को की ओर आता है। या क्रि, शा में होता हुआ नीचे 
पार्श्व कलिकाओं (।3६८7बा ॥७५५) की प्रसुपतावस्या करने बाले पदार्थ इथेफोन (2-८॥।०।१८३| विपत्ति नहीं करता। हॉर्मोन्स शायद ही अकेले ) है, निते कर्ज जबुक का (Active 
(420८४) के लिए उत्तत्दादी माना गया हैं। यह [॥०$एh०॥॥८ ४20) का प्रयोग किया जाता है। | हुक कार्य करते हैं, पौधों में वृद्धि तथा विकास Eo Geen हो , I ल 
पदार्थ ऑक्सिन्स तथा जिवरेलिन्स के प्रभाव को > एबसिसिक एसिड के कार्य इनकी पारस्परिक क्रियाओं (०१९०३८४००७) का क | rors oi ततथा स 
अवरोधित (#७!) करता ह इसके अतिरिक्त (Roles of ABA) जाम है। Modes TN ) होता है।' 
सोलेनिडीन (५०/३१/५४१४) आलू के कन्दो (१०४५० ¦ इह पत्तियों, फलों एवं पुझो में बिलार] पादप-हॉर्मोन्स की क्रियाशीलता बीजों तथा जड़ों में होता है और इसका परिवहन 
(८३) में कलिका स्फुटन (७५4 श#०५१६) के (080० |9१७१) का निर्माण करके विल्ार (Activity of Plant Hormones) जाइलम ब फ्लोएम दोनों के द्वारा होता है। अतः यह 
रोकता है। एथिलीन (८0८८) एक गैसीय हार्मोन उायता करता है।* = पि को प्रभावित करता है।* साइटोकाइनिन्स 
है यह वृद्धिरोषक का कार्य करती है। यह पौधों में... यह बीजों एवं कलियों को परदप हॉर्मोन्स की क्रियाशीलता के विषय में निर्माण मुख्यतः जड़ शीर्ष पर तथा विकसित हो रहे 
सामान्यतया पुन को कम की है (अननास को 7,११) में बनाये रखने में सहायता क| खित तथ्य प्रमुख हैं- बीजों में होता है। अतः ये प्रायः जड़ों के जाइलम से 
-छेड़कर)। यह फलों को पकाने वाला हॉर्पोत है” अर्यात्‌ कलियों की वृद्धि एवं बीजों के क... (भथ पर यद्यपि एक हार्मोन के कुछ अपने होकर तने में आते हैं 
छ एथिलीन के कार्य (१०८७० ॥३॥५।५७॥९) को रोकता है।* ८ कद से house होते हैं, परन्तु पौधों में एबसिपिक अम्ल (484) का संश्लेषण, 
एथिलीन के निम्नलिखित मुख्य कायं है- 3. 484 रणरं को बन्द करके वाध नहे न. कल भी होते हैं। इस प्रकार एक कैराटिनॉयड्स से होता है।* एक बार बनने के बाद 
।. यह कच्चे फलों जंसे-केला, आम, संता कम करने में मदद करता है। (2) किती लोग हो सकती है। यह जाइलम, फ्लोएम तया मृदूतक कोशाओं द्वाग पूर्ण 
सादि को शीघ्र पका देने में सहायता करती है। इसलिए 4. यह पत्तियों के पर्णहरिम, प्रोटीन तया सूर दूस हॉर्मोन के कारण विशेष अनुक्रिया पोषे में जाता है। इस अकार जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन्स 
इसे फल पकाने वाला हार्मोन (०९०/०६ ॥07- अम्ल को नष्ट करके इन्हें पीला कर देता है। हर्स की कारकों पर निर्भर करती है, जैसे- की भोति एबसिसिक अम्ल (48) का स्वानान्तरण भी 
गति संवेदनशीलता उपस्थिति, ऊतक की उस हॉर्मोन के अधुवीय (००-7०।०४/७०५) होता है र 


० एसिटिलीन तथा शेपाइसीन डिम हार्मेन वी तरह कार्य कले | था) का कार्य कती है। 


# पुष्पन प्रेरकं पदारथ है 


०0९) भी कहते हैं।* 5. सामान्यतः यह वृद्धि निरोधक का के क्र हॉमॉनरहित 
2. यह पतो, फूले ए फलों ये विसगनपत है विबोलिन गाय उतर दु को के क ऐक | भ ( (sen5ii४i(9) तथा हॉर्मोनरहित एधिलीन का निर्माण मिथिओनीन (methion- 


मे के > में सह्यत के nonhormonal other f: आदि। नामक ऐपमीनों अम्ल से होता है।* आवृतबीजी 
{abscissi0n ।3}९7) के निर्माण को उत्तेजित 6. यह आलू के कन्द बनने में सहमरण | (३ आ त ` र्‌ 
(stimulate) करती है।* 7. यह कोशिका-विभाजन एवं कोरी" ष के विभिन्न अत लतलितकाअलाल' चला के नी भली मे एतिलीर का मिशन केले ह 


i तेधक,भोटाई दोनों को र में भिन्न-भिन्न होता है। 
3. यह तने की लम्बाई में वृद्धि-रोधक, दोनों को रोकता है। से (4) पचो में विकास विभिन्न हॉर्मेन्स 
अर्थात्‌ व्यास को बढ़ाने एवं गुरुत्वानुवर्तन गति 8. ^B4 एमाइलेज विकर के संर दिय त ब क 3 है। | 


(इ००डण़रंघाण) को नष्ट करने का कार्य करती है। रोकता है फलस्वरूप बीजों का अंकुरण भी मे 
4. यह अधोकुंचन अथव उपसिृद्धिवर्तन (शं है। ; 


परीक्षा वाशी + विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


5) पष मे हस द्रा होने वाली अनुक्िय 


फैल ज्यच ऋचा छत 
पणी «तिय परीहास न पढे गन परातर का सके जीव विज्ञान 


-- यह यायु में विशेषतः जड़ों, प्ररोह शीर्ष विभन्यातक 
पर्व जीणावस्था वाले पृष्ठ तबा पक रह फलो (7३ 
हत [5] से मुक्त होती है। एचिलीन का स्थानान्तरण 
घायु के माध्यम में होता है। 
दीप्तिकालिता (Phtoperiodism) 
20 8%22%:“4%%/६/4ै: eal! oils 


पौधों के फलने-फूलने, वृद्धि, प्रजनन एवं उनके 
भौगोलिक वितरण पा प्रकाश की अव (arith 
ता) का प्रमाय पढ़ता है। पौधों द्वाग प्रकाश की 
अवधि तथा समय के प्रति आनुक्रिसा को ही 
"हीप्तिकालिता "' (जज"जला00७ा) कहते हैं। दुस 
शब्दों में दिन ये गत के पारिकसैनो के प्रति कार्यिकीय 
अनुक्रियाएँ (physiological responses) हैं 
'हीफप्िकालिता' कहलाती है। दीप्तिवालिता (phot: 
Periodismn) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्नर तथा 
एलाई (Ciurmer and ॥॥॥४0, }920)) ने फिया। 

प्रकाश के (0073/00) के आधार पर पौधों को 
तीन धर्गों में विभाजित किया गया है। 

(|) लम्बे दिन चाले पौधे (| 47-49 [॥७) ¦ ये 
।2 पटे में अधिक के प्रकाश काल में पृष्पन करते हैं 
गैसे-मूली, गेहूँ ( बसंत जाति ), चुकन्दर इत्यादि। 


पादप गतियाँ (Plant Movements) 


जीवित पौधों की एक विशेषता यह है कि सातासरण। 
के प्रभाव से अथवा बुझ आन्तरिक कारणों से या तो 
उनका सम्पूर्ण शरीर या शरीर का कोई अंग अपनी 
स्थिति में परिवर्तन करता रहता है। ऐसा परिवर्तन 
"गति" (/0४८॥८॥।) कहलाता हैं। 'गति' जीवद्रव्य 
की संवेदनशीलता (६०॥४४४५॥५) अववा उत्तेजनशीलता 
(irria॥|॥५) के कारण होती है।* उत्तेजनशीलता या 
संवेदनशीलता जीवड्रब्य का वह गुण है जिसके कारण 
उसमे किसी उद्दीपन (४४0७५) को ग्रहण करने एनं 
उसके प्रति अनुक्रिया (7८५७०५९) करने की शक्ति 
होती हैं। उद्दीपन (5:/॥४।४+ वातावरण में होने वाला 
कोई भी ऐसा परियर्तन है, जो पौधे को किसी प्रकार 
की अनुक्रिया करने पर बाध्य कर देता है। यह विभिन्न 
प्रकार का होता है, जैसे प्रकाश, ताप, स्पर्श, 
गुरुत्वाकर्षण आदि। पौधे की कोई भी प्रतिक्रिया जो 
किसी उद्दीपन के कारण होती है, अनुक्तिया ।४४- 
5००५०) कहलाती हैं। पौधे के विभिन्न अंग एक उद्दीपन 


परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्नोत्तर का सकेत 


(॥) छोटे दिन वाले पौधे (5०१-१५, 
ये ॥2 घंटे से कम दिन और अधिक गति अनभि ब 
पाकर ही पृष्पन करने हैं असे-सोयाचीन, तम्वाकृ। 

(॥॥ दिन उदासीन पौधे (20५ |घ८७७॥ | | 
इनके पून पर दिन एवं रात्रि की अर्वाषि का चो ममक 
प्रभाव नही होना है जैमे-कपासर , मटर* इन्यादि। 


बसन्तीकरण (Vernalization) 


बमन्तीफरण जल अवशोपित चीजों (we 
gonked seis}, J अंकुरित बीजों अथवा नक 
($००॥॥॥७) की कुछ समय के लिये दिया गया निष 
ताप उपचार (low temperature Ireatmenty है 
जिसके कारण उनमें पुष्पन का समय शीघ्रता से ड 
है। चोआर्ड (Chand, ।960)) के अनुगार फंधों ६ 
डुतशीतल उपचा! (chin ॥७॥॥१९॥) द्राग पु 
क्रिया के शीघ्रता से होने की क्षमता को यसन्तीका 
(vermalizaion) कहते हैं। बसम्तीकरण शब्द का पक 
सर्वप्रथम टी.डी, लाइसेन्को ने किया था। कुछ यैन 
के अनुसार बसन्तीकरण छी क्रिया में वर्नेलिन (7७/७ 
नामक पदार्थ बनता है। किन्तु यह पदार्थ अभी ब 
पृथक नहीं किया जा सका हैं। 


के कारण विपरीत प्रकार की अनुक्रिया (८५१७/४ 
कर सकते हैं, जैसे तना प्रकाश की ओर मुता है # 
जड प्रकाश की विपरीत दिशा में मुझती हैं 

प्रायः पौधे के कुछ विशेष अंग या उनके छा 
उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे 
या भाग को अवगमकारी अंग या भाग (९४८६/४ 
OFgaNS OF perceptive region) कहते हैं। एक अ i 
को ग्रहण करके या तो यही अंग अथवा उसका *' 
भाग अनुक्रिया करता है अथवा उद्दीपन परिवहन २ 
अन्य अंगों में पहुंच जाता है जहाँ पर अर्ुक्रिग 
है। ऐसे भाग अबवा अंग को अनुक्रियाकारी भ ' 
घाग (response organs or responsive region) 
हैं। उद्दीपन ग्रहण करने के कुछ समय पश्चात 3 
प्रकट होती है। ऐसे समय को प्रतिक्रिया काल !*” 
!0॥ पाए] कहते हैं। अनुक्रिया होने के १ 
अल्पतम कालं के लिये उद्दीपन देते रहन 
होता है। ऐसे समय को प्रस्तुति काल (ए४#“, 
जीव 


द रै उद्दीपन की बह न्यूनतम माग्न जो 

होने कके लिये पर्याप्त होती है, प्रभावसीमा 
ipreshold intensity) कहलाती हैं। कम शक्ति 
न मे पौधों मैं अनुक्रिया नहीं होती, परतु ददि 


ine) 


खे ३ कि पहले उद्दीपन का प्रभात समाप्त 
३ दिये जायें 4 2. 

कम शक्ति वाला उद्दीपन दे दिया 

रु त्येक उद्दीपन का प्रभाव परस्पर चुद्ता ग्ह्ता 

अ अनुक्रिया हो जाती है। इसे 'उद्दीपन के संकलन 
पिष fiaw of summation of stimuli) करुते 
॥ म गतियो यो मुख्य रूप से दो समूहों में 

क्रो हैं-- 

(।) चलन गतियाँ 

(Movemens of locomotitn}, 

(2) व्रण गतिवाँ 

(Movements of curvature) 

(।) चलन गतिया (Movements of loco 
2०0): जीवद्वव्य में कोशिकांगों की स्विति में परिवर्तन, 
एर्ेशिक्ीय पौधों में तवा कुछ बहुकॉशिकीय पौधों में, 
अधे के चल बीजाशुओं, युग्मकों आदि में चलन 
$तिषाँ पाई जाती हैं। ये गतियाँ स्वतः या प्रेरित होती हैं। 

(2) वक्रण गतिया (Movements of curva 
।०४)-३स प्रकार की गति में पौधा स्थिर रहता है; 
झक अंगों की स्थिति में परिवर्तन होता है जिसके 
आह वक्रता उत्पन्न हो जाती है। ये गतियाँ भी 
Ch हैं। प्रेरित गतियाँ मुख्य रूप से दो 

(^) अनुबर्तनी गतियाँ 

(Tropic movenents), 

आ iis Movements)! 
द नी गतिया (Tropic Movements 
गतियों पौधे के किसी अंग में एक 
भ उन ह * भावित उद्दीपन के कारण होती हैं 
इश बे 3... किया से पौधों के अंगों के विभिन्न 
कर है। इन आ से बृद्धि होकर वकता आ 
फ नि में अनुक्रिया की दिशा उद्दीपन की 
है। उद्दीपन के आधार पर इस 


वाले उद्दीपन,क्रम से बारन्यार इस | 


% किसी आधार के चागं ओर नान क 
लिपटना दद कहल्यना ह 7 


= स्पर्शानुबतन (7hig/0tro५n) 
(I) प्रकाशानुबर्तन (Phototropism} : 


एकताफ़ा प्रकाश के कारण तना प्रकाश कौ ओर 
वक्रण प्रदर्शित करता है। तना +५९ परका्ानुकनी तथा 
प्राथमिक जड़ -४ प्रकाशानुवर्ती होती है। यह क्रिया 
ऑक्सिन के आमरपान वितरण के कारण होता हं 

(2 ) गुरुत्वानुवर्तन (क्‍0000%४७॥॥ : गरूचाकर्षण 
बल (ह४॥५॥0॥| [0/०९) का उद्दीपन पौधे के विभिन्न 
भागों पर भिन्न-पिन्न प्रभाव डालता है। जड़े इस उद्दीपन 
के लिए धनात्मक (०५/५८), किन्तु तने ऋणात्मक 
(९॥०।।५७) अनुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के 
अनुवर्तन को गुरुत्वानुवर्तन (०/४०१५) कहते हैं। 

(3 ) जलानुवर्तन (॥।५५7०४०१५४०१)-जल या 
नमी के कारण पौधों की जड़ों में गति होती है, इसे 
जलानुचर्तन कहते हैं। जड़ें +।८ जलानुवर्ती होती हैं 
इसके चारों ओर बीज बो देते हैं। मवोद्भिद पौधों की 
जड़ें गुरुत्चाकर्षण के विपरीत नमी की ओर गति करती 
हैं। इससे स्पष्ट है कि जड़ों प गुरुत्वाकर्षण की तुलना 
में जलानुवर्तन अधिक प्रभावी होता है। 

(4 ) स्पर्शानुवर्तन (7\६/॥०७०१४४०॥) : स्पर्श 
के उद्दीपन से होने वाली गति को स्पर्शनुर्कान कहते हैं। 

(5 ) तापानुवर्ती गति (Thermotropism) : 
ताप के कारण जब पौधों का कोई भाग एक ओर मुड़ता 
है तो उसे त्तापानुवर्ती गति कहते हैं; जैसे-अंकुरण के 
समय बीजों के बीजांकुर अधिक ताप की ओर मुझ 
जाते हैं। 

(6) रसायन-अनुवर्ती गति (Chemotropisnn: 
जब पौधों के किसी भाग में शत्तायनिक उद्दीपनं के 
कारण गति होती है तो इसे रसायन-अनुखर्ती गति 


Thigmanasty} 
कुण्डली क हुत में 


का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा कहते है। जैसे-र्तिकाय पर परागकणों कें अंकुरित होने 


फेन न 
पूछे जीव विज्ञान 


हैं। छबक सूत्र 00030) कार्बनिक पदारयों की और में खुल जाते हैं, जबकि रात्रि को बन्द हो जाते है, 


घुड़कर धनात्मक गति व्यो प्रदर्शित करते हैं 

(8) अनुकुंचन गतियाँ (१४255९ M0४ men) 

इस रम की गतियो प्रकाश, ताप तया स्पर्श 
उहीदन के मरणा होती हैं। उदीरन किसी भी आर से 
दिले, गति एक पूर्व निचित दिशा में ही होगी, अदत्‌ 
रकन की दिशा का प्रषाद गति की दिशा पर नहीं पड़ला। 
इस प्रकार की गलियों का वर्क बनिमलिखित हैँ 

(॥ ) ऊप्पानुकुंचनी गति {5653n0n25tc 
wiovcrnen॥}-उमे-छुईमुई पौषे में। 

( 2 ) प्रकाशानुकृंचन (Photnnzsty काशी 
करना में परिवर्तेत के छारण होने बाला बक्रण, अनेक 
पधं की इतिय या पुय पर्णों में देखा डा सकता है 


ऑक्सेलिस (0८४७) की पत्तियां, लेग्यूमिनोसी, केन्द्र की आर झुकने लगते हैं। यह गति स्पर्शानुकृंचः 
कम्शेडिटी, कुली के विभिन्न पौधों के पुष्प इत्यादि दिन कहलाती है। 


वाष्योत्सर्जन (Transpiration) 


ej Sdज़ 
जसन पीछे के चायवीय भागों (/,८72] १३:६5) वातरन्थ (८7052) पाय जात हैं। कुछ जल दाण र 
उहने को याध्योत्सर्जन रूप में इन दातरन्र दवार उड़ जाता है। इसको वातर्छीद 
CTranspi0) कहते हैं। यह क्रिया तीन प्रकार से चाप्पोस्सर्जन (lenticular transpiration) कहते हैं। ह 


से जल के वा के रूप में 


हिला है। यथा- 

।, रन्शीय (५६७४६३) वाष्योत्सङेन 

2. उपन्यच्चीय ।(५:४७।३7। वाष्पत्सर्जन 

3. यातरन्छरीय (८४८०:॥ वाष्पोत्सजेन 

प्रतियों की लिची सतह पर छेटे-्छेटे ढिद्र होते 
हैं, म्लिकों रखा (5४/४७) कहे हैं। इसी गनो चे 
वाभ विर्मारित (8000८) हैक दानादाण में चली जाली 
है। इस प्रकार के दाच्ात्परडेन को रप्शीय वाष्योत्सर्जन 
(का: aneyia} कहे हैं। करकी रन (9७- 
ए) एही है अरी या पा भी पाये अने हैं। लगमग 
85-30% दार्यलधर्डन रन्ध (5०४७) दे दाय हेला है। 

दाटन्यदा (शामब्ा०/१) के कार दपत्वचा (८५- 
६८८) पायी आटी है। इनका मुख्य कार्य याचयन्यर्जन 


को कम करना हैं, परन्तु कुछ मात्रा में हल इनसे | 


होकर यात्य के रूप में खालावरण में चला जाता है। 
इस प्रकार के याण्पान्सर्जज को ठपत्वचीय वाप्पोत्सर्जन 
tcutieular termpiteniun} कहने हैं। इस प्रकार का 
वाष्यात्यर्तत पौधों में बहुत कम (सगथ 3 से ५४) 
होता है। 
छा उतना ल से काष्टीय (४००८५) पौरो के तमो में 
प ™ 5 मननन कक Pe 
i36 घरा वाणी 


टां?) या क्रॉकस (एाए८७) के निश्चित तापमान a, 
युष्प दल खुल जते हैं और ताप कम होने पर ई है 
हो जाते हैं। 

अनेक जीटभक्षी पौधों के विभिन्न अंगों के दाग प्रेद 
के उद्दीपन से इस प्रकार की चक्रण गति प्रदर्शन कू 
जाती है। 


(Drosera = 5und2%) में कीटपक्षी पत्तियों पर उपदन 
स्पर्शक विशेषकर पत्ती के तट पर उपस्थित, लम्बे र 
वेदी स्पर्शकों को जब कोई कीट छू लेता है नो ई 


# यावसनत्र (।८॥।८८]) खुलते हैं = दिन ब गातं 
* विधिय परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोच्त का संकेत 


(३ ) ताप-अनुकुंचन (7९7०॥३४।५ सृ 


(4) रसायन-अनुकुंचन (९700३७५), 


( 5 ) स्पश्ांनुकृंचन (Thingmonssty 3 


# पौधों के लिए वाष्पत्सजन क्रिया है 
= एक म 
७ फेथ दाय कुल अवशेधित जल का कितना विरत वाझ 
क्य उड़ आठा है? = 99 प्रति 
# गार्ड सेल्स पायी जाती हैं = गन्धे 
७ किस प्रद्र के पौधों मं रन रात में खुले तथा दित में सन 
गहने हैं? = माँसलोदभिद्‌ (४५०८७९६४ *, 
# रों के खुलने ब बन्द होने की क्रिया में कौत-सा स 
घाग लेता है? = पोटॅशियम आयन (६४) 
७ पौधों में बिन्दु सवण (6४३००) की क्रिया में निल 
है - जल के साथ शर्करा, विकर, एमीनों अत, 
कार्बनिक अम्ल आदि। | 
७ वाष्णेत्पर्डन अवगेषक पार्य हैं = ० 
एस्पीरिन एख किनाइल मर्क्युरिक ऐसीटड। 
# आही (८००८४३) तदा जई (00 में पतियों केकि 
से पानी की बूट विकली हैं, इस क्रिया को बहत 
= बिन्दु खावण (Ge 


जीब दिए 


| हक 


त प्री पौधों में बहुत कम (लगभग 
ङ 
yi ह (stomata) दो वृक्काकार कोशिकाओं 
ही हा है जिन्हे बहम र द्वार कोशिकावें 
ह कहें हैं। द्वार कोशिकायें जीवित होती 
हां भिति पतली तवा अंदर वाली अंतःभित्ति 
|| 4 है। इनमें इरित ३ +रमखेन (ह भी 
दे हैं ये रन्ध=छिट्री (हजारों pore) 
ते # बढ़ा कर सकती हैं अयात्‌ उनमें रो 
झे टा या बंद करने की क्षमता होती हैं। 
हे के कहो के द्वारा पौधों के आन्तरिक ऊतकों 

ह के बीच गैसों का आदान-प्रदान 
/ तौर पर र्र दिन में खुल रहते हैं। 
ढै पत्तियों में रनर प्रायः निचली 
क दिखें हुए होते हैं जबकि समद्विपार्रिवक 
के ) पतियों में दोनों सतहों पर वे समान्तर 
ह में व्यवम्बित होते हैं। 

जल में डूबी हुई पत्तियों में रन्धों का अभाव 
ढा | मरुद्भिद पौधों (rerophytic plants) की 
कवे वें स्र रायः गदो में धंसें (७७८॥०॥) रहते हैं। 
एन गवो को रन्छीय गुहिका (50३3 |! कहते हैं। 
इल हवा के तेड झोक से रनों की रक्षा हेली है। इसमें 
इत्र की क्रिया धी कम हो जानी हैं। कनेर, चीड 
वत्र (६३४८) आदि पौधे इसके उदाहरण हैं। 
> विन्दु स्रावण (Guttation) 
जब मृदा में अवशोषण योग्य जल की पयांत 


दी - बन्द होतै लगने 
७ पौधों में उलन (Hy ५) कहाँ पादे ते 


= पत्ती के शीर्ष व सतह पर 


मूल-दाव (0४008 Tt press) के कारण अल 
(वास्तव मे घोल) का विन्दुओं के रूप में पतियों के 
किनारो पर जलरन्छ (hydahode = ter 0- 
7790) के मार्ग से जल (घोल) का सावण बिन्दु 
रावण (04/07) कहलाता है। यह क्रिया माधाएणातदा 
रात्रि में होती है। यदि पौधे नम द गर्म वातावरण, 
अर्थात्‌ आई दशाओं (१७१३५ ००००॥०॥५) में डगे हों 
तो यह क्रिया दिन के समय भी होती है। जैसे : 
गार्डन नेस्टरशियम, जई (03), जौ (B९४) एवं 
घुइयां, असवी आदि हैं। 

विन्दु रावण में निकला द्रव वास्तव में जलीय 
विलयन होता है (शुद्ध जल नहीं) जिम्तमें शर्करा, 
विकर, ऐमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल आदि जल में 
घुले रहते हैं। 
ऊ रस स्त्रावण (Bleeding) 

यदि एक पौधे के तने के किसी भाग को तेज झार 
चाले चाकू, इत्यादि हे काट दिया जाये तो वहाँ से रस 
(ङम) निकलता है, इसे ही रस ख्ावण (।८९५॥) 
कहते हैं। यह शुद्ध जल नहीं होता है। ताइ के द से इस 


उऊ हो, पर्नु वाष्पोत्सर्जन न हो सकता हो, घनात्मक प्रकार एक दिन में 50 लीटर तक एस निकल सकता है। 
विगत्‌ वर्षो का हल- प्रश्‍न 
( प्रैक्टिस सैट सहित ) 
_ «>>» मम मम मम नम ममममममऋमममक. ध 
।. पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया (३४% #८८६४००) (^) उकार के लात व जीते क्षेत्र में 
बड़ों होती है? (RASIRTS-94) (8) अकाश के हष पीले क्षेत्र मं 
(A) रिका मैं (8) अना में (८) अभर के 
(0) सोगा मे 9) अवर्षीतवक में (0) अस्त के बनी ब ना 
रया संप्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन 3. हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन esr $? 
खा सोत क्या है? ($$C स्नातक-04) (४50 स्नात 
th 00 8) H,0 (७) C0, 
,. (९, क्त (0) भिल कशा (8) पृ म अवशो कट से 
* सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया-कलाप कहाँ खलता (0) उत 


+ ड, विम्त में से कौन-सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपो 


I0. 


lh. 


I2. 


]3. 


44. 


I§, 


उत्तामाला : 5. (0॥ 


के साथ सम्बद्ध होते हैं? (SSC FCI- 20I2) 
(^) प्काशसंस्लेक्ण और श्वसन 

(8) स्वन्नन और वाष्पोत्सर्जन 

(0) काष्पत्सर्जन और चालन 

(0) चालन (7उ5४०८अ6॥} और श्वसन 


प्रकाश संश्लेषण के दवारा हरे पौधे पैदा करते हैं- 
(SSC TAX ASST.) 

(A) कार्बनिक व्यं (8) अकार्बनिक द्रव्य 

{C) खनिज (D) षक तत्व 

पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएँ काम करती हैं- 

{SSC FCI- 20l2} 
(A) हरक्नशसंश्लेषा (8) वाष्योत्मर्जन 
(0) भंडागका (0) चालना 


परार्बैगनी (0%) क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला 
वर्णक (Pigment) हैं- 
(SSC CPO-I2} 

(A) परणपीत (जैन्योफिल)(8) क्लोरोफिल 
(C) कैरोटिनॉइड (0) फाइकोसाइनिन 
क्लोरोफिल का खनिज घटक है- 

(SSC CPO-08) 
(4) मैसीशियम (8) पोरँशियम 
(0) कैल्शियम (0) आइरन 
पौधे ऊर्जा छोड़ते है- (एक. PCS) 
(^) प्रकाश-संश्लेषण में (8) शवसन में 
(0) कोर्न में. (0) अंकुरण में 
कौन-सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता 
है? (550- 202) 
(4) यन (8) ऑक्सीजन 
(€) नाइट्रोजन (D) वोँन 
प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है- 

(SSC FCI-20I2) 
(^) स्टार्च का पाचन (8) लोहे को जंग लगना 
(€) फलो का पकना (00) लकड़ी का बना 
पत्तियों में म्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए 
प्रयोग में लाया जाने बाला अभिकर्मक होता है- 
(SSC.20I2) 
(^) आयोडीन विलयन (8) फेलिग्स विलयन 
(0) देनेडिक्ट विलबन ()) मिलन्स अभिकर्मक 
वह कौन-सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए 
कीदों को पकड़ लेता ६? (SSC- 05) 
(^) डहलिया (8) साल्दिवा 
(0) यूटरीकुलेरिचा ([)) वाल्सम 
अधिकतम वृद्धि होती ६ 


(8) तने के शीर्ष प्र (8) तने के आधार पा 


~ 
Fh 


I9. 


20. 


« निम्न में, कौन सा, पौधों की जड़ों का कार्य 


(0) शीर्ष के कुछ पीछे () पौषे के सभी सचाने : 
प्रकाश ऊर्जा का रसायनिक ऊर्जा में रूपान 
तिम्नचत होता है : (009७. PCS ..५ 
(^) इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ! 
(8) प्रकाश-संश्लेषण द्वार 

(८) श्वप्तन द्वाग (0) उत्स्वेदन द्वारा 
RR, 
(^) प्रकाशः 
(8) जल का अबशोषण 

(0) पोषक तत्वों का अवशोषण 

(0) पी को संहारी प्रदान करना 


- अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्वन: 


कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं जात 
(UPPCS.0, 
(^) श्वसन (8) प्रकाश-संश्लेषण 
(€) जैविक पदार्थों का क्षय 
(0) ss a कह स्च 
प्रकाश- प्रकाश की 
रेश्मियों का पर्णहरित द्वारा सबांधिक a 
जाता ई? (Utia. PCS -20I0) 
(A) लाल (8) हए 
(ट) पीला (D) नला 
निम्नलिखित पैसों में से कौन प्रकाश-संश्लेषण परकरिए 
के लिए आवश्यक है? (॥7९:5-20/]) 
iA) CO (8) ००, 
(0) N; (0) ०, 
प्रकाश-संश्लेषण होता है- 

(43° BPSC- I999) 
(^) गावि में (8) दिन में और शबि मे 
(0) दिन में अथवा राडि में (0) केवल दिन में 


५ Tr पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती 


E उसि (44 Roa 2000) 
(^) कार्बेहाइड्रोलिसस (8) मेटोबालिक मन्ये 
(0) फोटोसेन्सिटाइजेशन(7)) फरटोमिन्धेमिस 


23. निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें- 


(RAS/RTS- 97) 
(8) अमकल 
(0) सूरजमुखी 


(^) घटपर्णी 
(0) ब्लेइग्वर्ट 


- जब किसी वृक्ष की छाल, वृक्ष के आधार के पाए # 


गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तो यह रू 
धीरे-धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि 

GAS- 20! 
(^) मृदा से जल वायव अंगो में नहीं पहुंच पाला 
(8) Bhan des i 
(€) वृक्ष मृदा-जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता हैं _ 
(0) जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राण हो पर 


FA TOD BA 9.७0) IB) ID) ID 
I3.(4) 4. (C) I5.(4) I6. (BE) ITA < D) 20. (Nh) 

2 (C) 22. 0) 23 IS IN HEY I. 

परीक्षा वाणी. « विधिय परीक्षा मे क ना 


$ 


hl 


हा. 


28. प्रकाश: 


30. 


ञा, 


33, 


fe 


{UF Lower Sub- 20]0] 
ल (बलोगेफिल) नष्ट कर सकता है 

५ प्ण का संश्लेषण कर सकता है। 

{ -मंश्लेषण का कारण हो सकता है। 

(f गर लेषण का कारण नहीं हो सकता 

।?) द तरिम्नलिखित प्रकारों में से किनका, पौधों 
ल अवशोषण होता है? 

क्र (IAS: 07) 


और नारंगी (8) नीला और लाल 
ie ३-६ और पीला (0) पीला और बँगनी 
हो पौधों में प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया में होता है- 

(RASIRTS- 92) 

नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना 
झार्वन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना 
ऑक्सीजन लेना व कार्वन डाइऑक्साइड छोड़ना 
ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना 
“संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी 


(A) 


(0) 
(0) 


औँ उपयोग की जाती है? 

(Utta. PCS -02) 
(8) अमोनिया (8) कार्वन डाइआँक्माइड 
(0) रायलिन (0) पेप्सिन 
प्रकाश-संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश 
है (Una, UDA/LDA- 2006) 
(8) देगनी प्रकाश (8) लाल प्रकाश 
(९) नीला प्रकाशं (70) हग प्रकाश 
अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है- 
(^) पणसरणी अवशोषण 
(8) सक्रिय अवशोषण 
(0) अनाः 
(0) वयल 
पौधों में इत जल अवशोषण (7/4 ७४०९7 ३७- 
sorption) है 
(A) निष्किव अवशोषण 
(8) सक्रिय अवशोधण 
(९) पगमरण द्वार जल अवशोषण 
(0) इनमें से कोई नहीं 
प बन में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय 


(^) नीली तरंग-द्ध्य वाली किरणें 

(8) लाल तरंग-दै्ध्य वाली किरणे 

S की किरणें 
) तरंग-दैर्ध्य बाली किरणें 

निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः 

के लिए उत्तरदायी है? 
(UFPCS-06) 
(8) एब्सिस्रिक अम्ल 
(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


26. (8) 


(4) साइटोखाइनिन 
(८) एलन 


MM: 25. (C) 


27. (R) 28. (8). 
20 (0) AB) HA) 36. (8) 3. (8) 36: (0) 
कक ना छठ 


36. 


37, 


38. 


39. 


40, 


4. 


* कच्चे फल 


29. (BR) 


को पकाने 
होता है वह ६. के लिए जिस 
[4) इन 


(0) सर्वत डाइऑक्पाइड iD} असीम 


हर फलों को कृत्रिष ढंग से पकाने न प्रुत गम है- 


(^) इसीटिलीन FPCS-I996) 


< (8) इन 
(C) हाइड्रोजन (0) यारी डदआक्साइट 
का प्रयोग करते ई- 


(^) पकाश संश्लेषण hs M-20lo) 
(8) वृद्धि दा जापने में 

(©) स्प्ाकषण की दर नापने में 

(0) ऊर्जा हास की दर नापने में 

गि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड 
छोड़ते ह- (MPPCS-2000) 
(8) कार्बन डाइऑक्साइड 


(A) Mo, Cu, 2॥ तथा (५ 

(8) ४8, $, तवा P 

(५) Mn, Zn, (५ हवा Mg 

(0) Mn, Mo, Zn तवा Cu 

निम्न में से कौन-सा तत्व प्रोटीस-संश्लेफ्ण में अनिवार्य है- 
(A) जिंक (8) ट्रोजन 

(0) पैननीड (0) कैल्सिबम 
निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व, न्यूक्लीक आम्ल, 
फाँस्फोलिपिड, ^, 47? तथा ५ ^07॥ में सपान 
(common) ह= 


(4) कैल्सियग (8) फोस्छोरस 
(0) जिक () बोरगे 
सूची न को सूची-॥। से सुमेलित कीजिए तथा क 


के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर 
का चयन कीजिए : 


सूची-। सूची-॥ 
(2) सिलिकॉन कार्वाइड ]. प्रकाश संहलेषण 
(७) कार्बन तनतु 2. प्रशीतक 
(०) कार्बन डाइऑक्साइड 3. कृतिम होय 
(0) डाईक्तोगे-डाईफ्लोगे मवेन 4. बायुयान 
{UP Lower-=0®) 

3 

(A) (8) (C) (०) 
(A)S 3 ॥१| 2 
(B) 3 4 |] 2 
OF 3. T 4 
(9) 3 2 ॥ हि 


34. (A) 32. (8) 
39, (B) 40, (छ) 


30. {D) 


- 42. पौधों द्वारा लीं गई विकीर्ण ऊर्जा निन्त परिणाम देती 
ड़ 


43. 


45, 


बा, 


49. 


5]. 


उत्तरमाला : 42. (A) 43. 


IRASIRTS-9) 
(^) उत्त का उकाश अपक्टन 
(8) र्तेरोफिल का ऑक्सीकरण 
(0) ऑक्द्ीजनत का अरचयन 
(0। करन डड़ऑक्साइड का ऑक्सीकरण 
" आयङ्यक तत्व' मे अभिप्राय है- 
(४) दात ततच जो पौध के उतराएचच में भाग लेता है 
(8) तन्द द कमी हे जाने पर पौध में विकार उत्पन्न हो जाये 
(८) उप ततच की कमी को कोई अन्व तःच पूरी न कर पाये 
(0) उपरोक्त सर्भी 


» जल क्रान्ति मृदा (रात ।०६॥९५ ५०॥॥) में जल 


का अवशोषण- (5500-99) 

(A) कम हो जानाहै (5) बढ़ जाता है 

(ट) क्रिया रावित नहीं होती 

(0) उपरे नों कशन अम्य ह 

श्वसन व प्रकाश-संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए 

आवश्यक हैं- 

(^) हरे कोशिकाएं (8) सूर्य का प्रकाश 

(0) ज्ल (9) 5०८० ही मल 

प्रकाश-संश्लेषण एक ऑक्सीकृत-: 

£ इसमें कौन-सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है- 

{A} POA (8) NADP 

(C) HO (0) 00, 

निम्न में से कीटभक्षी पौधे ई- 

(^) ब्लैहर वटं (8) बटर वर्ट 

(©) (^) तवा (5) दोनों 

(0) हिपरुम 

पूर्ण यूल परजीवी पौधे हैं- 

(^) रफ्लीसिया (Rffeऽiऽ) 

(8) हंगुदी (Balsnophora) 

(C) ठा (Orobanche) 

(0) र 

काशा म ग्लाइकोलाइमिम (६।५८०।५५।५) की क्रिया 

कहाँ सम्पन्न होती है? क 

(^) कोशादरव्य में 

(5) हतक में 

(0) पाइटोकनडिया मे 

ba जीवद्रव्य में 

ठ लाल ह, बन्य 

A) मृदा मे जलाक्ामि (wer pg से 

(8) अतिरिक अल वाष्पित करता क 

(€) अल के पादपो में ऊपर चने में एक खिंचाव 
कमाई.” ` 7 ` तितर 

(0) दपरोकत में से कोई नहीं 

निम्न चें ऑँक्सिन हैंड 

(^) इण्डाल ऐसीटिक अप्ल-॥ ७ 

(8) नपदेलीन ऐस्लीटिक अम्ल-४॥ 4 

(D) 44, (4) 


SIC) 5. 
iH [nd + 


5. [॥] EN सि = |] 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


52. 


53. 


54 


55. 


56. 


57, 


56. 


59, 


45. (D) 46, 
MD) 52. (0) 53. (4) 20 0 
E 


(८) 2, 4:डाइक्लोगे-फीनॉक्ली ऐसीटिक अम्ल-? ८ हर 
(0) दे सभी ४३७ 
0७ पधं में प्रारम्मिक (0), ग्राही $. 

IA) ऑक्सेलोऐसीटेट हे 

(8) दुलो इट 

(C) राइबुलोस मोनोफॉस्फेट 

iD) बक कर 

रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की ड 

दर होती है- ३७७७७ 
(^) अधिक (8) कम 

(0) ऋाबर {D) शरम्प में कम बाद में कू 
हॉर्मोन्स, विकर (लाउ॥॥९5) से भिन्न हैं, क्यो. 
(4) हार्मोन्स केवल जंतुओं में पाये जाते हैं 

(8) हार्मोन्स केवल पौधों में पाये जाते हैं 

(८) हॉर्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नही ह 
(0) हॉर्मोन्स उरापचयी लियाओं में | 
प्रकाश -सश्‍लषण एक महत्वपूर्ण क्रिया ई क्योंकि. 
(4) यह भौतिक व जैविक जगत्‌ को जोड़ता है 

(8) यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्यनिक पदाबों में अंत 

करता है $ 

(€) इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है 

(0) उपगोक्त सभी तथ्य सही हैं 

C, चक्र का आविष्कार किया था- 

(4) हच द स्लैक ने 

(8) केल्विन-वेन्सन ने 

(©) जीन प्रिनेक्ियर ने 

(0) निकोलम डे सोस्यूर ने 

निम्नलिखित में से कौन कैल्विन चक्र (Calvin cyek) 
में कार्वन डाइऑक्साइड ग्राही है- 

(A) RuMF (8) PGA 

(C) RuBP (0) PEP 

किस तत्व के कोशाओं में एकन्रित होने से रन्ध (५७- 
7००४०) खुल जाते हैं- 

(A) Mg” - (8) एड 

(०) K* (0) Ns* 

बिन्दु स्राबण (४७१३४००) की क्रिया पायी जाती ह" 
(A) गार्डन नेस्टरशियम में 

(8) अईमें 
(©) अस्वी में (0) इन समी में । 
जीवाणु (७तला॥) में प्रकाश-संश्लेषण, उच्च 
पादपों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें- 
(^) प्रश की आवश्यकता नहीं होती 
(8) 0, निष्काज्नन नहीं होता 
(0) ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती 

(0) इनमें से कोई नहीं 
47. (C) 48. (0) 39. (A) 
55, (0) 56. (A) 57. (00 


जीव विश 


हि 


bd. 


(CQ) 
66, मीराकारकों 


RR 
(0) इनन स कोई नहीं 
a कि दस 
॥०॥) से सम्बन्धित 
rE हमें शारीरिक ताप का नियलन 
(B) स क्वण इमान 
(८) गल डा षरसचरण 
(0) नः अचार को नमक तथा तेल के संतृप्त 
* जञ में तथा मुरब्बे को शर्कर के सान्द्र घोल में 
संरक्षित (7०४९१४९५) रखा जाता है, क्योकरि- 
(4) ये रूम बने रहते हैं (“० हे 
(8) सृक्जीव, जीवग्रव्यकुंचित (३४०१०५५७१) होकर 
मर जते हैं 


(८) ये गल जाते है 
(0) इनमें से कोई नहीं 
इ्शीय बाष्योत्सजन (5॥07#9॥ (RNS P00) रुक 
जाता है* _ 

(4) रात्रि के समय 
(८) संध्या काल म 


(9) आतः काल के समव 
(0) इनमे से कोई नहीं 


6. ऑक्सी तथा अनॉक्सी-शएवसन के मध्य सामान्य पथ 


होता है- ह 

(2) क्रैब्स चक्र (8) ग्लाइल्येलडप्चिस 
गताइकोजिनेसिस () इनमें से कोई नहीं 

का नियम (law of limiting fac- 


७०7) किसने प्रतिपादित किया- 
(^) कैल्विन ने (8) ब्लैकमैन ने 
(९) लबिंग ने (0) ऑनर ने 


8, प्रकाश-संश्लोषण में घारिषाचन शाक्ति 


(assimilatory power) है- 
(A) ATP 

(8) NADPH 

(0) ATP Tal NADPH, 

(D) पित NADPH, तथा 00, 


#3. वृद्धिगेघक (०४६७ ८०75) के रूप में कार्य 


काते हैं- 
(4) बियेटिन 

(8) एउत्रिसिक अम्ल 

(0) इयाइलीन 

(0) एबसिस्िक अम्ल व इथाइलीन दोनों 


9. निम्न में सत्य कथन कौन-सा है- 


st बी 
) तीतर वायु वेग रनों को खुला रखती है 
(0) अभिक बोलन करने वाले पौधों में जल अवशोषण 
पके होना 
(2) वाषोत्सर्जन तथा जलवाष्पन एक ही क्रिया है 
सणाला: 6. (0) &. 


69. (0) 


{B) 63. (8) 
70. (8) 7I. {A} 


70. 


ह2॥ 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77, 


78. 


64. (५) 65. (B) 66. (8) 
72. [8).. 73. (A) 


37. (0) न छा (C) 79. (छा 
फीक्षावणी | गये प्रश्नोत्तर का संकेत ४ 


प्रकाश-मसंज्लेषण कक 

के जग 

स्थिरीकरण ऊहा होना ई- 

( 4] फय पादप हे 

(8) महसन ॐ 

(©) उणणदटिइनैद ब दें 

f व he चद ये 

ददि पौधों में परकान-संत्लेष क्रिया 
ऱ्या र्क 

निस में कौन-सी गैस विलुप्त हो जाएगी- ला 

(A) 0, (8) १, 

(00 co, (9) NH, 

होतही (Krebs C906] की क्रिया कहाँ सम्पन्न 


(^) एइदेसोममे (5) मोकासा मे 

(८) कसा द्रव्य में (0) हीहिलबङ मै 
उवसन-गुणांक (.0.) का मान एक (००९) किसमें 
होता है। 


(^) कार्देहाइडट मे (6) प्रोटीन में 

४४ वसा मे (0) कार्बनिक अख्छ में 
पौधों में ग्लूकोस के एक अणु के निर्माण हेतु 4” 
तथा १५॥४म, के अणुओं की आवश्यकता होती 
है क्रमशः 

(A) ।2तषा १8 (8) )8 तक 2 

(0) १5तषा0 (0) 30 तमा 20 
निम्नलिखित में से कौन-सा पादप अच्छा प्रकाश- 
संश्लेषी है द 

(^) आप (8) गेहूं 

(९) जत्रा (0) इवत 

यूके प्रकाश में पराबैंगनी (४४४0९) विकिरण 


कार्वन का अधिकांश 


(A) I 
(0) I0% (0) 25% 
प्रकाश-संश्लोषण में झंशले ष्णी शक्ति 
(assimilatory power) हैं- 

{A} ATP 

(8) NADPH 

(0) ATP NADPH, 

(0) ATP, NADPH तपा CO, 

निम्न में से कौन-सा विकर का लक्षण नहीं है- 
(^) ये उपापचय क्रियाओं की दर बड़ा देते 

(8) ये सभी शोटीन्स होते है 

(©) ये ग्र्मयनिक किकओं में नए हो जाते हैं 

(0) ये विशिष्ट क्रियाओं में ही घाग लेते है 


(8) 4% 


, पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है- 


(^) जैन्सडाग 

(8) कृद्ठि हॉममोन्स दवा 
(ट) याावरणीय कारकों दा 
(0) इन सभी के द्वार 


67. (C) 68. (9) 


74. (B}) 75. (९ 76. (8) 


h 
होते {light reaction) होती है- 
(८) सभी ओोटीन एल्जाइम होते है , प्रकाश में (8) हस्तिलवक के अना में 
80. तिमत में पादप-हॉर्मोन नहीं है (0) इने से कोई नही i न 
ववि के स्ट्रोमा 
(FE a 90. क्रेब्स चक्र (६7९७' ५९।९) है- fe] अपन 
(00 ऋषदोक्रेम.. (0) (^) केवल अपचय (८३।३७०॥९) क्रिया iD) खबोस्तेम क्रिया होती हैं- 
३।, पौधों में वृद्धि से तात्पर्य है- (8) केवल उपचय (अ।७॥।८) क्रिया ॥.कोशिकीय श्वसन म 
(4) आकार एवं आयतन मे चिरस्थायी (८) अपचय वं उपचय दोनों (३११४७५८) i ५0 कद्र में अ कला 
(5) ओ ईक (0) इनमें से कोई नही ii nsslbagdhgsasr उकम 
५ 9. कोशाओं की गति के लिये रासायनिक ऊर्जा बदल; ॥॥.कोशिकी ' कहाँ सम्पन्न होता है- 
(0) उपरेक्त सी ऑक्सीकरण से प्रप हते हैं- (4) यात्िक ऊर्जा में (8) विद्युत ऊर्जो में आ 
म कसम (८) ताय ऊर्जा में. (0) रकाशीय ऊर्ज मे (५) कोशिका कला में (8) ब 
(A) 38ATP स ५2, निम्न में कौन-सा कथन सत्य है- ऐ माइटोकॉण्ड्रिया में (0) कोशिकाद्रव्य | “कप 
(0 30ATP [छा है हॉसॉन्स (dark “न 
किस (^) सभी पादप-हामोन्स वृद्धि नियन्क पदर हैं 3. क Reaction) होता 
83. ५0१४० हि (6) सी वृद्धि निगकक पापत न नह? I ५0 उ क हस्तिलवक के डना में 
४ “के बॉ मधी वृद्धि नियन्वक पदाथ हॉर्मोन्स | हरितलवक के स्ट्रोमा 
(A) IFC (8) 20-5" के बोच bb र i 
(€) IoC (9) SMC 93. पाइरुविक अम्ल में कार्वन परमाणुओं की संज्य | ]0). जैविक ऊर्जा का अन्तिम स्त्रोत है- 
वकार हि होती है- (4) सौरप्राश (9) ग्लूकोस 
(A) or (A) 3 (8) 5 Sr ठा आता 
(8) फॉस्फट RNA (C) & (0) 9 ३ 
(८) अधिक फॉस्फेट युक्त ९४4 94, कौन-सा कथन सत्य है= od nt Press 
(0) विकर की भाँति कार्य करने वाला ९४4 (^) विकर बार-बार काम में नहीं आते हैं 
85. 54D में विटामिन होता है- (8) विकरे का प्रभाव हान्स जैसा होता ह ।. जीवाशु 2. कवक 3. पुष्पीय पादप 
(A) 8 {B) 8, (८) दिका अगीनों अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स या उपर्युक्त जीव-प्रकारों में से किसकी /किनकी कुछ 
iC) B (0) 8,, (0) उपापचदी क्रियाओं में विकर बार-बार काप आ | जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग 
e३०७) क्रिया होती हैं- 95. जीर्णता (५९००५०४०८९) को विलघ्बित करता ह- किया जाता है 
र hsv ह (^) स्ाइटोकाइनिन (8) इथाइलीन (0) केबल] (8) केवल 2 और 3 
(8) समस्त कवचे द्राण (८) एबसिसिक आ (८) केवल और 3 (0) , 2 औरउ 
60) हाल MERI द|. 5 पो का कौन-सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण 
(८) कुछ कवक ब कुछ जैवाणुओं दा 96, पुष्पन में शीघ्रता के लिये, जल अवशोषित रॅ बताई? Re pena 
(D) समस्त मूक्मजीवों दा - अधवा नवांकुरों को ' निम्न ताप उपचार ' कहलाल- ae ज 
87. rch में निम्न में क्रिसका योगदान अति (A) दीप्तिकालिता (photoperiodim) er fs 
० र 3७७ (5) बसन्तीकरण (vernalization) 
(4) सेस (8) #ीशियम (0) अतिशीतलन («hiling) Ih Fe कथनों पर विचार कीजिए 
(०) सोडियम (0) कैल्सियम (0) इनमें कोई नहीं > श्र लेक अम्ल की अधिकता है। 
88. प्रकाशीय ऊर्जा (7०० ९।८६}) द्वारा «? के 97. केसर (४०८७ में पुष्प- * गनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक 
निर्माण को कहते हैं- (^) कम सम खुल जाते हैं तथा अधिक ताप 7 म | ५ के a आं 
ऑक्सीकृत फॉस्प्रेरित्तीकण हां a * नप्रकीन पाः गए ख़ 
रदश फॉस्पोरिलीकरण "त रा 2 जाते हैं तथा अधिक त*| कहलाते ही न जार 
एस्फारिलीकरण खुल जात fe 4. अ 
lr 74 कई (€) सामान्य ताप पर ही खुलते व बन्द होते हैं सो यल साइटोकाइनिन 
(0) इनमें मे कोई नहीं (0) कम ताप पर ही व बन्द होते न से सही हैं? 
89, कौन सा कथन सही है- 98. डिक्सन एवं जौली सम्बन्धित है. a (0.8. Lower Sub.- 20I3 
(4) सी एन्आइम प्रोटीन होते है (^) समाराहण से (5) परासरण स ) केवल । और 2 (5) केवल 2 और 3 
(8) कुछ एन्जाइम टीन होते हैं (०) अवशोषण से (0) विसरण सा ) केबल 3 और 4 (0) केवल 4 और 


उत्तरमाला :80. (0) ६]. (7) 
£8. (8) 
26. (8) 


87. (A) 
95. (A) 


82. (4) 83. (8) 84. (0) 
| NIC) yl, (A) 972. (0 
97. (8) 98. (4) क 


दि सकण न 7 विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्त का संकेत 


85. (&) 86. (€) 
93. (4) 94. (0) 


सतामाला माला : 99. (8) 


जवर | फेक ला जग्म ह * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


00. (0) I0L, (0) 702. (©) I03, (५) I0H, (0) I05, (00 I (0 
707. (4) I08. (A) I09. (B) II0. (©) IL. (0) MIR (8) NI. 6 


७ के निम्नलिखित यें से कौन-सा एंजाइस ह 


इचेाँल बे ध ग्लूकोज को 
में परिवर्तन काने को प्रित करता है? 
ha C RES, - 2003) 


(^) याम (8) इनके 
(€) भत्रं {) दायम्टेय 


!0४- सूखा सहिष्णुता से सम्बन्धि हार्थोन ई - 


4) एर क {U,P, Lower Sub..20I3 
(8) नितिन 
(©) इ्डोल एसीरिक अम्ल 
(0) साइरोकाइनिन 
।09, निम्नलिखित पें से कौन-सा एक प्रक्र प्रकाश- 
संश्लेषण में सम्मिलित है : (IAS.20I4) 
(^) स्थितिज ऊर्जा मुरू होकर बाप्यत ऊर्जा बनती है 
(8) आप्य्मम कर्ज, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है 
और संचित हो जाती है 
(©) भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन दाइऑक्स्ाइड और 
जल मुक्त करता है। 
(0) ऑक्सीजन ली जाती है तवा कार्बन डाइऑक्साइड 
और जलकाष्प बाहर निकलते हैं 
॥0. पेड़-पौंधों में 'जाइलम' मुख्यतः जिम्मेदार हैं- 
(0.0.७,0.5. - 20I5) 
(^) आहार-दहन के लिए 
(8) अमीनो एप्लिड वहन के लिए 
(0) जल-वहन के लिए 
(0) ऑक्सीजन वहन के लिए 
॥0।, निम्न में कौन-सा पादप-हार्मोन है? 
(UPPCS-2045) 
(^) इन्सुलिन (8) वायरेक्सिन 
(0) इस्ट्रोजन (0) साइटोकाईनिन 
॥।2. श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है- 
(UPPCS : M : 206) 
(A) ए.डी.पी. के रूप में 
(8) ए.टी.पी. के रूप में 
(ट) एनए,डी.पी. के रूप में 
(0) 00, के कूप में 
723. निघ्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता 


ह? (UPPCS-20I5}) 
(4) ऊम्मा (8) अबरक्त-किरणे 
(0) एक्स-किरणें (0) भारी धातु-लंबण 


जीव विज्ञान 


अध्याय- 4 
आर्थिक वनस्पति विज्ञान 


(Economic Botany) MN ........-.--<-  वनप८+न नरक ८ 5 < 


2 204- 5 )% 


सुख-झानि व सुटून 


कनच्ट के जँडरन्दाच्ट, Be 
= वे = उत्ता आावश्व्क हैं। सीदन मूडी मनुष्यों के व भूसा 
ER RH परे व i Bo ne पतुओं के खाने के काम रा हैं। by 
हअादश्यक्ताएं -+. - _ be _ 
क आधरदूत आवश्यकतारं भोजन, वख व मकन Re स र P०३०888 | देरिअस्िम | नटाने 700. ऋक उ शा 
े जे ऊने बाल बहूत-छ समन विधिक पप से | इरि रो लर फच || (१७०७) | (क बवल) | के 70+ मनयो का मुख्य चोजन है। पुआल 
रा होता है रकम कहा की गई दो? = जॉगरोस (2०) पइ || | (ला) काग व चटी बनाने के कम 
झर्डेड आधार पर घों को मिल यों में | के बलायों (9१३०७) पर तथा उत्तरी इराक के टि आना है। 
आप (ऽ) व युफ्रेटीज्‌ (E०0०5) की यारिको ३ ET Poacese कैसिआप्मिस 
+ वाले पाये की गई। है व [=Graminea® | (एड दीजीय फल) 
4. खाद्यान्न प्रदान करने वाले | @ इर्दिन(।865) द नेग्डल (665) द्वारा नुन किङ; | | को 
ह. रेशे प्रदान करने वाले पौधे किद्धन्त के अनुसार लाभदायक कृष्य पौधों की उत्पत्ति कैद ह; 


है?- क्रमशः प्राकृतिक चबन व संकरण (१४३४३ ५. 
lection & hy bridization) t 
@ ठृ फ्त की उत्पति से सम्बन्धित पहला महत्वपूरर = 


€. ऑषधियाँ प्रदान करने वाले पौधे 
0. लकड़ों प्रदान करने बाले पौधे 


६. तेल पदान करने बाले पौथे pine त ओर 
ह. रबर दान करने बाले पादे ‘Origin of Cultivated Plants" 

6 फल प्रदान करने चाले पौधे @ निला इदेनोदिच वैदिलोव कौन दे और उनका अस 

प्र. तरकारी प्रदान करने वाले पौधे इत क्या था?- क्रमशः रूस के सुप्रसिद्ध वनस्पति शाक 

|. मसालें प्रदान करने वाले पौधे थे; इनका अध्ययन क्षेत्र पादप भूगोल व आनुवंशिक 

न > पे पौधे या 
अनि का क करते बारी # दविलेव ने य फरल की उति के संखा मं कि 2 
६. सूखे मेवे प्रदान करने वाले पौधे। केः - आड ॥ || > चावल (R८९) 


खाद्यान्न फसलें दु » 
द्य फसल (Cereal Crops) ह के अर जे उत्पादक गा ट ४ डी संख्या शाऊ 24 
खाधान्न का अप्राय घासकुल (मिनी) के उन हैं चीन, अमेरिका, भारत एवं ब्राजील (203) > रा ड 
पाधा मे है, जिन्हें दाने के लिए उगाया जाता है। ये 0 | ॥ असिक नाम - ओराइजा सेटाइवा 


भारत के शीर्ष पाँच खाद्यान्न उत्पादक राज्य || , दद एक स्वपरागित्त फसल है। 
जापान के वैज्ञानिकों ने धान की ऐसी 
रजत विकसित की है, जिसमें हैजे की बीमारी 
ख टीका समाहित है एवं जल्दी ही बे टीके बाले 
चत को विद्यम्रशील देशों के गरीबों तक पहुँचायेगे। 
® भत में भूमि के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर 
06-77 में 39.१2 मि.हे.) पर धान की ही 
है। जो समस्त संसार का 27.7% 
फे उतादित का दूसरा स्थान रखता है।+ 


फसलें सम्पूर्ण विशव में भाण-पोषण का प्रमुख 
आधार (5:।८ ॥००१) प्रदान करती हैं। सामान्यतः 
खाद्यान्न वर्ग की फसलो को अधोलिखित प्रकार से 
वर्गीकृत किया गया हैं। 

( ) प्रमुख खाद्यान्न (Majore Cereals) 
इसके अन्वर्गत आडछल गेहूँ, धान तवा जी को सम्मिलित 
किया जाता हैं। 

(2) मोटे खाद्यान्न (Millets/Minore 
(2६०७५।-इसके अन्तर्गत मक्का, ज्वार तथा याजरा 


को सम्मिलित किया जाळा हैं ० मधुमेह रोगियों के लिए मंडुबा एक उतम # | , * मेयुकत राष्ट्र संघ ने बर्ष 2004 को 
(3 ) लघु खाद्यान्न (5००॥।८०॥८।५)-इसके है।* : अर वर्ष के रूप में मनाया था। 

अन्तर्गत मंडुवा या रागी, ळोदों, साँवा, , ® ख़ाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण क्त न फम वेगाल तवा तमिलनाडु में चावल की 

चेना तवा कुटळी आदि सम्मिलित किये जाते हैं। .... में प्य हुई थी। उगई जाती हैं। ऑस (सितम्बर-अक्टूबर 


रूरी SF * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीवर" 


दान फसलों का 49.8 प्रतिशत 
हिन ॐ है क्षेत्रफल सिंचित है। 


) | (एक बडी एल) | व डबलरोटी, बदा, 


* चावल क्षेत्र गेहूँ 
स 56.9% गेहूँ छेत्र का ३0.3% 


तथा निलेहन क्षेत्र का २7.7% भाग सिचित ई।न 


न्हाई 
"५ 60-70%, डोटीन 0-75, चनी 


चावल आयः सभी एशियाई दशां में पर्याधत मात्र 
में पैदा किया जाता है। यह गरम आई प्रदेशों के लोगों 
का प्रमुख रुचिकर भोजन है। चावल के दाने में 
निम्नलिखित तीन प्रमुख भाग होते हैं : (॥ ) बाहरी 
झिल्ली यह एल्यूरोन (/।८।/००६) की बनी होती है, * 
(2) भ्रूण पोष (£५०5९7) और (3) अंकुर भाग 
(Embryo)! 


> गेहूँ (Wheat) 

गेहूँ घास कुल (Gramineae मा५) का एक 
वर्षीय पौधा है। इसका वंश (७९०७५) दरिटिकम 
(Tii९७॥) है। जाति के अनुसार वंश ट्रिटिकम की 
कोशा में पाये जाने बाले क्रोमोसोम की जोड़ी (९8५) 
की संख्या के आधार पर गेहूँ को निम्नलिखित वर्गों में 
बाँट सकते हैं। यथा : 

# ट्रिटिक एस्टिवम को पिसिया गेहूँ (5/२ 
wheat or sof whet) के नाम से जाना जाता है 
और संसार के लगभग सभी भागों में उगाया जाता 
है।* टेद्राप्लायड़ गेहूँ में से केवल टी. डयूरम ही ऐसा 


रे 
स (जड़ों) तथा योरो (गर्मी में)।* गेहूँ है, जो सबसे अधिक उगाया जाता है। इसे सख्त 
पणी. सिय परदा मे पूछे गये त का संकेत जीव विज्ञान 


@ चावत में दत-सा खनिज प्रचुर ज में फार क 
@ चावल को किले सा मिताका खाने पर चावल ढा जवेक 
-दाल के साथ 
मूल्य बढ़ जाता है? ०+ 
® सोल्ेन राइस, जो कि आनुबाँशिक रूप से एक परकर 
शवल की किस्म है; किस विटामिन मे पर्ण होती है? 
-बिदामिन-ए [00005 : # : 206) 
# पूरे चावल में ॥७॥॥४१६ प्रतिशत कितना हेता है? 
-76 से 79% 
# धोये और पचने हुए चावल में किन पोषक तत्वीं की मात्रा 
होण हो जानी है? we 
~धायमीन एवं अम्ल 
# चाइल के कन (छाद्या। में किता प्रतिशत तेल पायो जाता 
है? -१0 से । $ प्रतिशत (MPPCS) 
® झड के दाने (॥९7:।) किलने भगो से मिलकर बने होते 
हैं? - मुख्यतः तीनं भाग - भूसी (8.9), प्रृण पोष 
fEndosperm) एवं Yr (Embryo) 
# दाने के भूमी के नीच बायी झारे दाली एल्यृगरेन परत में 
मुख्यतः कौन से खाच तनद चुः माक में पाये जाते हैं? ड 
-प्रोटीन, ब्रायामिन, लोहा एवं फास्फोरस 
७ किस प्रकार के फुल ककल मे बादमिन की माइ सर्वाधिक 
पायी जी |? “कम उसले चावल में (११००२०७4) 
® किस प्रकार के चावल का उपयोग करने पर बेरी-बेरी रोग 
होने खो सम्भावना प्रबल झे है? 
>पशीन का कूटा चावल (P०५४० ३०९) 
# वादल को धुने पर कोन-मी विटामिन नष्ट हो जाली है? 
-धायमिन ((PPCऽ} 
बायोटेक चावल झॉँन-सा है? 
=मुगंध ( पृ्ता-। 360} 
या कठिया गहूँ (\/४0 ७॥८३) के नाम से भी जाना 
जाना हैं।* सूजी, सेम्या तथा वर्मीसेला इसी गेहूँ 
प्रजाति से बनाया जाता है।* 

# इंपर गेहूँ (£९7 ५९३५) 4 tetraploid 
wheat of the group Triticum ५४०८८७॥॥--दक्षिंगी 
भारत के कुछ क्षेत्र में यह गेहूँ उगाया जाता है। 

° भारतीय गेहूं की प्रजाति है-- १०५ 
Compactum एं T, Sphacrococeumi 
आ जदह की खुदाई में वक्त अजाति के गेह ग्रा 
किये गये ये। 
वर्तमान समय में 


सम्पूर्ण 


# संसार का पहला सुपर फाइन 


+ गेहूँ के दाने में सामान्यतः 8-]5%; प्र 


३2 74.0% नक होता ई । 
कार्बोहाइड्रेट का ज्यार की प्राटीन Ej लाइसीय अमीनो 
65-75% कार्चीहाइडूट, ।-5% वसा तथा 2.0५ || गुण का मुख्य कारण है? i4-5. , "ग आम्ल की मात्रा 
खनिज पाये जाते मे के पक स्वरूप मे + दुम (ker) डे =ग्ूदिन नामक प्रोटीन | हू a or जाती है जो कि पष्टिकना की 
तत्वों का कुछ न प्रोटीन कहते हैं? RO है। अमीनो अम्ल मे ल्यृसीन भीन की 
+ गेह में जिद कि मरीन आविक मात्रा $ gh eben ष Triticum aestivum |. अधिक (7.4-I.70% } हानी है। ल्यूसीन की अधिक 
मामा काठ है र ञी , खी. ची. ब केलिए गेहूँ की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन- | मात्रा के कारण ही अधिक ज्वार खाने बाले लोगो में 
के समय हासत हो जाता है।* (R4$-P(५ . 3 |! है किए पडन से सूजी अनायी र ज्वार के दानों से एल्कहल व बीयर (एक 
दोनों h 4 >मारकोनी गेहूँ (T. Durum) प्रकार की हल्की 

° क्षेत्रफल और ह दूसरी बादी बे नो दृष्टि गे कौन-सा गे आप हे | जफर को हे राय) भी तैयार की जाती ई। 
विशव में धान के बाद गेहूँ दूसरी महत्वपूर्ण फसल | || रके के पिसिवा गेहूँ (5७ ७) क में हाइ अम्ल (4८) 

{UPPCS) पीनों एसिड का अधाव क अम्ल पैदा होता हैं। पौधे की छोटी 
> फसलो इ |, में किस आवश्यक अंगीनो र पाध की छोटी 
° देश में स्वी की समस्त खाद्यान्न फसलों ३ | gir एवं श्चियोनिन (300८ & | अवस्था में ॥८।४ विष का एकत्रीकरण पौधे मे 

50% क्षेत्रफल तवा 70% उत्पादन गेहूँ का है।. १? = स्वादा इतरः एकीकरण प 

* भारत में हरित क्रान्ति का सर्वाधिक min) न ह >a | इस अवस्था में पशुओं को चारा 
गेहूँ पर ही पड़ा है। इसे गेहूँ - क्रान्ति कहना भिसो ॥ त-स विटामिन अर मा म पाया जता | अधिक खिलाने पर पशु की मृत्यु हो सकती हैं। एक 
अदि (UPPCS) kl | - दिशमिन-ई- और सी (७PPC$: ॥: 2006) | द्वार में 0.5 ग्राम ॥C\ का सेवत्र पशु के लिए 

स्तवे जने कते पाबो में से किसमें प्रोटीन की पात्र हानिकारक हो सकता है। पौधे हे जद के जा 
क मक्का (०४८) हेता है -विस्किट में ने वृ - 


* मक्का के दाने में कार्बोहाइड्रेट 79%, प्रो |, (७००० ३/६०४ ५॥८३१ उपमा किस गेहूँ प्रजाति को 
5-।2%, वसा 5.0% तथा राख 2.03 पायी उह | 
है। सम्पूर्ण मक्का, थायमीन, पाइरिङॉकिसन पं 
पेन्टोथेनिक अम्ल का अच्छा स्त्रोत है।* ज्ञातव्य | ठ 


धान्य फसलों के मुकावले में इसमें सटा की मात्रा सह < लिए लक ase )| की पत्तियों की अपेक्षा ऊपरी पत्तियों में इनकी मात्रा 
अधिक पाई जाती है (ए९#९5)।* ध्यातव्य है कि मक ९ पण बसै से शा गेहूं के आटे में, हाव की चक्की से | उदव ज्यादा होती हैं। 
€, पौधा है।* इसका वानस्पतिक नाम जिआ मेज [20 है मे अवा पोषक तत्वों का कितना हानि होता है? 
१४०)) है, इसे 'अनाजों की रानी" की उपमा से अभि | ३ हत ततव पट हो जाताहै| >> बाजरा (७) 
, ह "धे अरे म परवति काने वाली क्रिया को कौन-सी संज्ञा बाज को ननस्पनिजास की भाषा में दैनीसेटम 
शिचा है (8: 32050 . हिललोय॑है! ~Wheat Milling क 
® धान्य फसला मं वायाडीजलं के उत्पादन हः 


॥ ब बट येम है 
जोह फसल का {UPRO/ARO : 20I6) 
* ज्वार (Sorghum) 

_ नको काफिर कार्न (६३/7८०), वनस्पति 


या माइलो ( मा०) भी कहते 
रूप से ज्वार की खेती दाने 
मनुष्य ज्वार के आरे का प्रयोग, 


अमेरिकानम कहा जाता हैं। 7९३४ Millet, Bul 
rush Millet या Spiked Millet इसकी अन्य 


क्या आप जानते हैं? 
* C१5 तथा ऽ में से सर्वाधिक सूखा 


सहने की क्षमता बाजगा मे होती है। यह जल मग्नता 


(Water ०४४४४) तथा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील 
ती है। 


प्रयुक्त फसल है- मक्का" 

* मक्का की उत्पत्ति पाइ कार्न से हुई है।* 

* मक्का खरीफ, रबी एवं जाबद अर्थात्‌ ताने 
ऋतुओं की फसल है। जायद में इसे चारे के हप र 
उगाने हैं (P३५) ।« 

* मक्का एक उभयलिग श्रवी पौधा (०००९५०७ || 
P०0) है। अर्थात्‌ इसमें एक ही पौधे पर ना ह 
मादा दोनों पष्प होते हैं।* लेकिन मक्का में परपरा 


कण भात में विशेष 
नए दी जही हं 


रेने के ममान ही ~ » अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजा 
(70% pollination) होला है।* इसके नर परी ॥ बड डून के गेरी बनाने के सिए कले | ६५.५) पावी जाते है।* 
सकल क क को आक Fh ता है। हन उद छ उने को उवालकर भी # कषेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार भारत रथ 
थि से (४७९ को हटाने की प्रक्रिया को Detasschtt है से + के अतिरिक्त ज्वार के तीसरा प्रमुख खाद्यान्न था। किन्तु विगत्‌ कुछ यर्षो पे 
केहा जाता हैं। *$(५/6' एक बहुत लम्बा सिल्क हे हि 3 


मक्का का उत्पादन बाजरा एवं ज्वार से अधिक रहा है। 
*गागी कैल्शियाप का बहुत अच्छा स्त्रोत है। 
® जई (०अ) के छिलके से एक विशेष पदार्ण परफ्यूरल 
प्राप्त रिया आता है, जो बनस्पति नेल तवा अन्य चसा को माफ 
करने में प्रयोग किया जाता है। 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञान 


फिलामेट होता है जिसे *5॥॥० कहा जाता है।* हे 
* मक्छ के प्रोटीन को "20" कहते हैं तब र 
एि रूरु जे एवं ४०९ की कमी होती ह _, एवं ४४॥९ की कमी होती है।* 


का प्रयोग मुख्य रूप 


हे जड़े के दिनों में बाजरा रोटी के लिये 
" स्थानों पर दाने को 
की बाल को 


उत्तरी भारत 
अधिक प्रयोग होता है। कुछ स्थान 
उ्ालकर भी खाया जाता है। बाजरे 
भूनकर भी खाया जाता है। 
ञ्राजा में प्रोटीन ]।.5%, बस्ता 5.0%. 
कार्बोहाइड्रेट 67%, खनिज 2.7% हते हैं। विदामिन 
ए. ब बी भी पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। बाजरे के 
पौधे का प्रयोग हरे तथा सूखे रूप में जानवरों को 
खिलाने के लिये किया जाता है। चारे के लिये इमे 
बाल आने सें पूर्व ही काटकर हरी अवस्या में ही 
जानवरों को खिला दिया जाता हैं। दाने की फसल की 
कराई बालियों (£2५५) के पकने के पश्चात्‌ की जाती 
हैं तथा इस फसल की सूखी कड़वी जानवरों को 
खिलाने के लिए प्रबोग की जाती है। 
> मंडुवा या रागी 
इसे Fingermillet अथवा Birds Footmitiet 
भी कहते हैं। इसका कुल--ग्रेमिनी है। मंडुवा की खेती 
दवाना प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। दाने के साथ ही 
फसल से जानवरों के लिये चारा भी प्राप्त होता हैं। 
दाने का प्रयोग भोजन एवं औद्योगिक रूप में भी 
किया जाता हैं। दाने को पीसकर आटा तैयार करके 
रोटी भी वनाई जाती है और दाने को उबालकर चावल 
की तरह भी खाया जाता हैं। दाने से उत्तम गुणों याली 
जागाच भी तैयार की जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यह 
जनता का मुख्य भोजन है।* दक्षिण भारत में इससे 
केक, पुडिंग व मिठाइयाँ आदि बनाते हैं। इसके 
अंकुरित बीजं से माल्ट बनाते हैं, जो कि शिशु 
आहार तैयार करनें में काम आता है। मधुमेह रोगी के 
लिये यह उत्तम आहार हैं।* इसमें 7.2% प्रोटीन, 
72.7% कार्बोहाइड्रेट, ।.3% के लगभग बसा होती है 
तवा 2.24% खनिज होते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम, 
विटामिन ए व ची भी पाये जाते हैं। 
> कांगनी या काकुन 
इसे alias Millet या Foxtail Millet भी 
कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम--सिटेरिया 
इईैलिका (5९६०/० ॥८३।।८३ .) और कुल-ग्रेमिनी 
हैं। इसकी खेती दाना उत्पन्न करने के लिये की जाती 
हैं। दाने का प्रयोग रोटी बनाने के लिये किया आता 
48 


परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोच्तर का संकेत 


आदि खेसारी 
- ऱ् बीन. जना, मटर, मंसूर, खेसारी 
hr 
माइल पे कक = च्याच अतु में = मूंग, उर्द लोबिया, सोयाबीन 
होता है? मु 


हा दलहन के क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उपभोग 
| म स्थान रखता है (8750)॥* अपने 
हिऽ" त की पूर्ति के लिए वह दलहन का 


है? - 
» किस लघु खादात्र की उपमा इटैलिदन मिलेट है? ' 


_ पकन या स अर दलहन का लगभग 36% 
है। इसके साथ ही दूध में उवालका भी कुन ब्र र th phos भारत में होता है। 
जाता है। इस उपयोग के अतिरिक्त काकुन ह हकत तथा 25.4% 


का उपयोग शणब बनाने और चिड़िया के «| 
के लिये भी किया जाता है। इसके दाने में |; 
प्रोटीन, 60.6% कार्बोहाइड्रेट, 4.7% चत्ता इ; 
तक खनिज पाये जाते हैं। ' 
छ चीना या चेना 


इसे Proso or Hog or Brooin Cin 
Aershey Millet भी कहा जाता है। इसका वनः 


; =| 7.6% 
अन्य लघु धान्यों के समान ही चीना की सेनी प॑ छ हा गब मु 


कारण इसका उपयोग मनुष्य के आहार एवं पगु 
चारे के लिए किया जाता हैं। इसके दानों से पं 
रोटी बनायी जाती है कुछ स्थानों पर चावल क॑, 
उबालकंर व भूनकर भी खाया जाता है। 


स जाता ह। परन्तु आर्थिक समीक्षा 20)5-76 


सा के छिरे . 3िशुप्ना-वर्ष 204 में भारत में इसकी उपलब्धता 
सघन खेती के लिये सघन फसल-चक्र के ग्न|४]२ ग्राप/व्यक्ति,"दिन थी। 


है। जल सम्बन्धी आवश्यकता भी कम है। रि आदर 
क्ष्रों में गर्मियों में व असिचत क्षेत्रों में खक ई (Arar) 


सकते हैं। *बनस्पतिक नाप : कैजेनस कज़ान 
इसके दाने मुर्गियों का अच्छा आहार! ह (Cajanus cajan) 
प्रोटीन 7:7 तक व लाइसीन नामक अमले * * अरहर, तुर, तूबर 
4.6% काफी पाया जाता हैं। इसमें ८३.१% मे म आ बले क मे 
कार्बोहाइड्रेट व 4.7% तक वसा होती है। न ह यह अफ्रीका का रात पौधा 
'दलहनी फसलें (7७४६६ ८7% [गिल कई, (०१०5)! इसकी खेती विश्व के 


न क्षेत्रों में की जाती है। 
लेयुग्य (०80॥«) कुल की फसलों को व ह के लिये रेतीली (52009) अथवा मृत्तिका 
फसल की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये को हि गद पिट्टी सबसे उपयुक्त है। इसके 
मौसमों में उगादी जाती हैं। यवा-- | अरे जलवायु की आवश्यकता होती 
न अकेले 
० खरीफ ऋतु में - अरहर, उर्दे, मूंग अगवा ज्वार, मक्का व मूंगफली के 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशचोत्तर का संकेत 


I7 क अनुसार वषं 20]5- é 
उपज { 


कम है। 


दलहन की औसत 


उपजे 7.54 कु, हे.) अन्द देशों के अपेक्षा बहुत 


साथ बोई जाती है। फसल जून-जुलाई में बोई जाती 
है और इसके तैयार होने में 6-0 माह का समय 
लगता हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी कटाई फरवरी से 
मार्च के बीच में की जाती है। 

अरहर की दाल में लगभग 2.3% प्रोटीन 
होता है। इनमें कैजेनिन (आता) व कॉनकैजेनिन 
{concajanin) अमुख हैं 

अरहर को मुख्यतः दाल के रूप में प्रयोग किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त अरहर की हरी फलियों का 
उपयोग सब्जी की भाँति भी किया जाता है। इसकी 
ही पत्तियां पशुओं को खिलाने व हरी खाद (६7८८० 
man७/९) बनाने के काम में लायी जाती है। इसकी 
शाखाओं को सुखा कर टोकाियाँ बनायी जाती हैं। 
अरहर के पौधे वायु रोधक (५४४4 ४३४7९7) के रूप में 
कार्य करते हैं। अतः मृदा अपरदन (5० ९7०७४००) को 
रोकने में प्रभावकारी होते हैं। 
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ह म मसूर (लाएं) 
छ चना i > मसू 
(Cran of Bengal Gram of Chickpea 
जानस्थतिक नाम=सितर एस्टिलम लीन (C८ esculenta Moench! 


Ets i] 
# कुल {Farnily म्द (Leguminsceae) 
* उपकुल ।5७h [३75 ५) ~ पे पिलियो नेमी 
(Papelionaceat) 
» खने में गुणमृन्न संखवा-ेशी--2 = 4, 
काबूली-_2॥ = ॥6 व 24 


रूप में उचालकर या सृखाकर, भूनकर या तलकर, 
नमकीन आदि उताते के लिये भी डमे का ग्रयोग किया 
जाना है। चने दी हरी पतियों और दां का प्रयोग सब्जियों 
के रूप में किया जाता है। 


कि स्कर्बी (६८४४५) नाम के रक्त रोग में अंकुरित 


चने को देने से लाम होता हैं। चने का पोषळ-मान >> सोयाबीन (5०४०७००१) 

सोयाबीन का प्रयोग हमारे देश में, प्रोटीन! 
की अधिक मात्रा होने के कारण, विभिन्न क 
घरेलू और औंद्योगिक कार्य में किया जाता है!” 


इसकी जड़ों में पाई जाने वाली अन्यियों, वातावरण छे यष में अनेक देशों में सोयाबीन के 
से नाइट्रोज़न इकट्ठा करके, भूमि ढी उर्वरा को खॉ पदार्थ बनाने के प्रयास किये गये हैं, अ 
रहा हैं कि इससे मानव-आहार में योगदान हि 
सके। इस दिशा में जो प्रयास किये गये वें है | 
का विकल्प और शिशु-आहार, (2) 
आटा और इस आरे पर आधारित परिष 


निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया हैं। मनुष्य के 
शारीरिक विकास व उचितं पोषण के लिये उसमें 
प्रोटीन, बसरा, कार्बोहाइड्ट, लोहा; कैल्शियम व अम्य 
खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं 


बढ़ाती हैं। 


| यथा- 


परीक्षा यणी = * वि पतक पे गये रोल का सके 


० वानस्पतिक नाप-लैन्स एसकुलस्ट र 


०कुल (०४) सेग्यूमिनेमी । Le gui 
७ मसुर में गुशमूत्र संख्या -27 = |; 
ममूर की खेती दाने के लिये की उर ई 
दाने का प्रयोग प्रमुख रूप से दाल के [न 
जाता हैं। दाल के अतिरिक्त मसूर के दा क 
इस दग में ठगाई उने वाली दलहनी फसला में चना अन्य व्यंजन बनाने के लिये भी किया बह 
सबसे पनी और महन्वपूर्ण फसल है। चने का प्रयोग मसूर की दाल अन्य दालों की अपेक्षा 
मुख्य रूप से दाल और रोटी के लिये किया जादा है। पौष्टिक तो होनी ही है साथ ही रोगिये ई 
चने वो पीमका मदार किये हुए बेसन से विभिन्न प्रकार अमूर कौ दाल अत्यन्त लाभदायक होनी है। ५ 
की स्वादिष्ट मिठाइवाँ नैक कौ जाली है। पक हुए चने का ज्ञमारियों तथा अन्य बीमारियों में मरीज के F 
तदा पकने में पहले भी चने को छोले के रूप भे भूनकर जन प्रदान करने के उदेश्य से मसृर की इड 
खाया जात है। इसके अलावा दले हुए या समूचे दाने के प्रयोग भी सब्जियों के लिये किया जाना ii ` 
भसूर एक फली वाली फसल हैं, डिम 
में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं द्रास वायु अ 
नाइट्रोडन का संस्थापन यौगिक नाइट्रोजन के 
चना जानवरों और विशेष कुप से घोड़ा के लिये भूमि में होता हैं। इस प्रकार मसूर को फसल ३ 
दाने के काम आता हैं। यद्यपि चने का भूसा अधिक भूमि की उवंग शक्ति में वृद्धि होती है। देगा ह 
पॉष्टिक नहीं होता, परन्तु चने की पत्तियों में मेलिक भागों में मसूर की फसल अधिक प्रचलित है। न 
एसिड (\2॥/८ ३८4) व ऑक्जैलिक एसिड (05/८ कच्ची फलियाँ सब्जियों के लिये प्रयोग की उरं 
अच) आदि की उपस्थिति से भूसा नमकीन होता है।* दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए 
अतः जानवरों को यह स्वादिष्ट लगता हैं और कहे हैं रयोग पशुओं को खिलाने के लिये किव खा 


# दूध का विकल्प और शिशु अर्ह 
Substitutes and Infact Foods) 
आधारित, दूध का विकल्प बनाने की 


अनुम्नंधान कार्यकर्ताओं ने प्रयोग किय हुँऔ 


दात पकाने पर पोषक तत्वों एवं मूल्यों पर 
ae है? 5 हि 

हल कषयं के दाने या दले प्रेशर कुकर में उचित 
ब्र" अवशोधक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इनके 


बेह किया में किन पोषक तत्वों की माका 
अ तिके दाने में किन बह 


स न-ी, िबोपलेविन, तया नियासिन की। 
॥ इत्ते को पाते समय यदि मीठा सोडा (Sodium 
puboae) डाल दिया जाये, तो क्या हागा? 

>दाल की थायभिन पूरी तरह नष्ट हो जायेगी। 

# दें सामान्यतया कौन-सा खनिज तत्व अधिक मात्रा में 
एव ब है? -कैल्शियम तथा आयरन 


द्रास किया हैं। एक विधि यह हैं- सोयाबीन के 
ढिके निकालकर, सोयाबीन को 30 मिनट तक 4 
झै दाब पर गरम करते हैं। इससे सोयाबीन के 
किमले तत्व दिप्सिन, विकास अवरोधक और 

नष्ट हो जाते हैं। बाद में इसे महीन 
इतरा छान लिया जाता है और उसमें शकर, विटामिन 
और खतिज लवण मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता हैं। 
इस इव को दूध के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है 
गा फुहार-विधि (Sprary Drier) से सुखाकर चूर्ण 
स तिया जाता है। दूध या दुग्ध-चूर्ण का उपयोग 
तिशुओ को दूध पिलाने, दूध की अतिरिक्त मात्रा देने 
ब दूध छोड़ने वाले शिशुओं और पूर्वशालेय बालकों 
के दूध के रूप में किया जा सकता है। 

. ® प्रोटीन-आहार और सोयाबीन का आटा : 
he में सोयाबीन के तीन प्रकार के आटे बनाये 
Ee सम्पूर्ण वस्ता सहित, कम बसा युक्त बसा 

| (नका उपयोग सोयाबीन आधारित परिष्कृत 
जा बनाने, थेकरी-उल्पादनों को परिपूर्ण बनाने 
शले के भोज्य पदार्थ बनाने और गीले आरे से 
सनई जाने वाली 

® सायावीन की खली Pe ड 
Fe ॥ तर 

वत में खाद की तरह किया जाता है। 

® परोरीन 
का व रि मदन बढ़त है, तो तेल की 
च पता बढ़ती ह र अगर प्रोटीन घटती है तो तेल 


कह 


दिगा ह 


विटामिन नष्ट हे ऊ है। रा 5 
दिटामिन-्यी ऋ मइ । अकण के गमद खो व 


चीत का चौथा एवं भारत का पाँचचा ( 2073 ) 
स्थान हा यह एक अल्प प्रकाशपेक्षी पधा है। 


> मूँग (Green Gram or mung Bean) 


# वानस्पतिक नाम बिगना रेडियेटा 

(Vigna rauliata L Wilczek) 

# कुल (हरा) सेगयमिे् (.cguminnceae) 

® गुणसूत्र संख्या-- 2 = 22 या 24 

मूंग भारत की डहुप्रचलित एवं लोकप्रिय दालों में 
से एक हैं। मुंग की नमकीन तथा पिष्ठान, पापड़ 
और मूँगोड़ी भी बनायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यू 
की हरी फलिवाँ सब्जी के रूप में भी खायी जाती हैं। 
इसकी फसल ही खाद तथा पशुओं के हरे चारे के 
लिये भी प्रयोग की जाती हैं। इसका भूसा अधिक 
पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है जिसे पशु चाव से खाते 
हैं। इसके दानों में 23.5 प्रतिशत प्रोटीन, 60 
प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट च ।.3 प्रतिशत तक बसा 
होता है। इसके अंकुरित बीजों में बिटामिन्स की प्रचुर 
माता होती हैं। अतः तंत्रिक्का शोध (९७५) में यह 
विशेष लाभप्रद होता हैं। इसके बीजों का साध 
(4९००९४०) मूत्रल (७८१०) होता है। 

मुँग नाइट्रोजन को भूमि में बढ़ाने में सहायक हुँ 
क्योंकि इसकी जड़ों में ब्रन्थियाँ पायी जाती हैं। इन 
ब््थियों में एक सूक्ष्म जीवाणु राइजोवियम पाया जाता 
है। इस जीवाणु में क्षमता होती है कि यह वायुमण्डल 


कप आल काक क वो मम - हा को गर्म करने पर थाइमिन नामक की स्वतन्र नाइट्रोजन का मृदा में संस्थापन, यौगिक 
ह व विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोंत्तर का संकेत जीव विज्ञान 


कि. के रूप में करता है जिनका प्रयोग मूंग के 
बाद बोई गईं फसल द्वारा किया जाता है। 


> उर्द या उड़द (छाड्तः ष्का ण ७५७९२॥) 

# वानस्पति नाम--वि्ना मृँगों (४क्लाशगाण्ा&०) 

७ कुल (Fअ५)--लेगवूमिनेसी 

ILeguminacese) 

# गुणसूत्र संख्या 27 = 22 या 24 

हमारे देश में उड़द का प्रयोग मुख्य रूप से दाल 
के लिये किया जाता है! इसकी दाल अत्यन्त पौष्टिक 
होती है। विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग इसे 
अधिक पसन्द करते हैं। इसके दाने में 24% प्रोटीन, 
60% कार्बोहाइड्रेट व ].3% खसा होती है। 

उड़द की दाल को पीसकर, इसको विभिन्न उत्तर तवा 
दक्षिणी भारतीय व्यंजनों को बनाने में प्रयुक्त करते हैं। 
इसकी दाल से पापड़ तथा बड़ियाँ बनती हैं। फास्फोरस 
अम्ल अन्य दालों की तुलना में 8 गुणा अधिक होने 
के कारण इसका दैनिक आहर में बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। दक्षिणो पारत में इसके आटे को चावल के 
आरे के साथ मिलाकर डोसा, इडली, आदि बनाये जाते 
हैं। इसके पौधे पशु-आहार व हरी खाद (हाध्था ०७/६) 
के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। 

उड़द के दाल की भूसी को पशुओं के लिये प्रयोग 
काते हैं। उड़द का हरा तया सूखा पौधा भी पशुओं के 
लिये स्वादिष्ट तथा पौष्टिक चारा है। फलीदार फसल 
होने के कारण उर्द को उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति 
में बृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त ठर्द का प्रयोग हरी 
खाद के लिये भी करते हैं। उर्द से 45 किग्रा0 नत्॒जन 
प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। 


क ग्वार (Cluster bean) 

# वानस्पत्तिक नाष=—Cyanopsis 
tetragonoloba or C. psraledis 

७ कुल (F277) लैगयूमिनेस्ती 

{Leguminaceae} 

® गुणसूत्र संख्या- 27 = |4 
ह स्वार एक लेग्यूमिनस्र (दलहनी) फसल है। इसकी 
खेती भारतवर्ष में ज्यादातर शुष्क स्थानों पर की जाती 
है। इसकी खेती हमारे देश में ही खाद के लिये, चारे 
के लिये तथा सब्जियों बनाने के लिये की जाती है। 

गवार के आटे को पशुओं के चार में भी 
जाता है। इसके आटे को गांद के रूप में अ 
में भी प्रयोग किया जाता है। स्वार के गोंद को विदेशों मे 


RR * विविध पतीक्षाओं में पूछे गये प्रशनो्तर का संकेत 


क्या आप जानते हैं? 


निर्यात किया जाता है। अतः यह विदेशी मुद्रा कगे 
थी सहायक है। इसलिये ग्वार को भारत का सं 
कहा जा सकता है। पेपर उद्योग के लिये कच्ची क 
इससे मिलती है। 

ग्वार में पोषक तत्व के ह्नूप में 78% प्रो 
32% रेशा तवा 37-38% नाइट्रोजन-रहित निष्क 
पाया जाता है। 


> लोबिया (Cowpea) 

@ खानस्पतिकं नाम--वगीना अनज्यूकुह 
(Vigna unguiculata L. Walp) 

० लुनल (Famy)—लँग्युमिनें 
{Leguminaceae) 

# गुणसूत्र संख्या 27 = 22 या 24 

लोबिया की खेती भारत में दाने, हरी सब्जी, ह 
चारे और हरी खाद के लिये की जाती हैं। प 
हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में लोबिय र 
दानां (साबुत) कों दाल ख पूरी फलियों को स 
बनाने के काम में लाते हैं। लोविया को ज्वार, इर 
या मक्का के साथ मिलाकर चारे के लिये भी ब 
जिससे यह पौष्टिक हो जाता हैं। इसको सूखा र 
(009) तथा साइलेज बनाने में भी प्रयोग में ह 
इसके दानों में मिथियोनिन नामक अमीनो अ 
मात्रा अन्य दलहनों की अपेक्षा अधिक 
जिसके कारण प्रोटीन मान अक . 
होता हैं। कुल प्रोटीन का ।.9% / 
है। प्रोटीन दानों में 23.4% कार्बोहाइड्रेट ४९“ 
वस्ता .8% होता हैं। हरी फलियों में ओटीन हि 
कार्बोहाइड्रेट 80%, वसा 0.2% तथा खिर ° | 
तक होते हैं। 


~ कक. 


पर्णि 


» वसारी (Lathyrus) 


द्वसतक राप--लेबाइस सेटाइवस (०005 
[ 


gs 
क्र 


आ) सगय (Leguminaceae) 
गुणसूत्र संख्या --श = ।4 
ब उपयोग (Importance and Utility)— 
रे की फसल का उपयोग चारा; दाना 
धत कृप में मध्य प्रदेश; उ. प्र,, बिहार, पं. 
(मेक गुजरात आदि राज्यों में करते हैं। इसका 
बक देशों में हरी खाद के रूप में भी किया जाता 


|| षा कुछ 


॥। यह भूमि की प्रतिकूल दशा में भी उगाया जा 
इता है। सीलिये पछेती फसल के रूप में; या जहाँ 
बुत कम होती है वहाँ इसे उगाते हैं। इसके दाने 
इारिकारक पदार्थ न्यूरोटॉक्सिन (0४००००।०४/॥) होता 
|, झे लेद्रोजन (८०४००९००) भी कहते हैं।* खेसारी 
अधिक प्रयोग भोजन में करने से; शरीर के 


| ब्ले भाग में लकवा (३7२५55) मार जाता है।* 


हुवे का प्रकोप मुख्यतया म. प्र. व बिहार के उन 
आदिवासी क्षेत्रों में बहुत होता है, जहाँ खेसारी की 
डे एवं घोजन में इसका प्रयोग अधिक होता हैं। इन 
छं के लोग इस फसल को, फिर भी उगाते हैं, 
क्योकि वहाँ की कृषि जलवायु (4९7० ८m} 
मितयो में, कोई दूसरी फसल नहीं उग पाती है। 
बीज को पानी में कुछ समय भिगोकर; निकाल देने 
पे यूगेठॉक्सिन की काफी मात्रा कम हो जाती है 
ह्वा सेस्री ज्यादा हानिकारक नहीं रह पाती। 


> वालों की रासायनिक संरचना 


(Chemical Composition of Legumes) 


र लों की रासायनिक संरचना का विवरण स्थानों 
h दी गई हैं। सामान्यतः इनमें प्रोटीन की मात्रा ।8 
25 प्रतिशत तक होती है। इनमें थायमिन और 


3 .. 


मात्र में होता 0 
सामान्य माञ में र 
हाता हैं।* इने कम 
है। लेकिन वह उपलब नहीं होता ह। ४७ 
और दवियोनिन अच्छी ङ में फे जने हैं आ 
कम हाती हैं। दालों में मंघकर 
(Sulphur) के SE टिप्टोईन क माता में 
में ही है। इसतिए अन अ दाह जे पे 
प्रोटीन की म दी प्रभावक पूर्ति कर देते हैं 
> दालों के विषाक्त तत्व और उनसे मुक्ति: 
कई दालों में विषते तत्व पाये जाते हैं। भोजन के 
रूप में ग्रहण काने से पहले इन तत्वों को अलग कर 
देना आवश्यक है। दालों के विषाक्त तत्वों को तीन 
वर्गों में विभाजित किया जा मकता है--(;) द्रिप्सिन 
आवरो धक्क (trypsin Inhibitors), {ii} 
ए हीमएग्ल्यूटिनिन्स (म३८॥७१४॥७॥॥४४5) और विकास 
अवरोधक तथा (8) अन्य तत्व। इनमें से प्रथम और 
द्वितीय तत्व अर्थात्‌ द्विप्तित और हीमएग्ल्यूटिनिन्स 
दालों को बंद पात्र में तेज आँच पर सिशने से समाप्त 
हो जाते हैं या । 5॥७ दाब पर 30 मिनट तक रखने 
से भी ये तत्व नष्ट हो जाते हैं। दालों में जो अन्य 
विषाक्त तत्व हैं वे हैं ग्राइट्रोजेनिक फेक्टसं (०९7i 
४८०७), सायनोजेटिक ग्लूकोसाइड्स (070/2४८ 
Glucoside) और सेपोनिन्स (57०॥९४१५)। इन विषाक्त 
तत्वों को, दालों में आवश्यकता से अधिक पानी में 
सिजाकर और इस पानी को फेंककर दुर किया जा सक्ता 
है। इसके अलावा लेधिरस (०४५7७5) परिवार की 
दालों में एक विषाक्त ठव होता है, जिससे लेथिरिज्म 
(a)7।५७) की बीमारी होती हैं। इस तत्व को 
आवश्यकता से अधिक पानी में दाल को सिजाकर और 
इस पानी को फैंककर नष्ट किया जा सकता है। 


rt साधारण 
र आवरन 


तिलहन प्रदान करने वाले पौधे 


„पैल (०) एवं वसा (5) मानव को पूर्व 
काल से ही ज्ञात थे। मिश्र (९970) में 


अधवा चस्रीय तेल (6१९५ 0 ७ ख का ल पलत ले स ज प ry जाऽ) मैं विभेदित 
किया जा सकता है। 


७, ता के लोग बनस्पति तेलों (६०७४ वाष्यशील अथवा संगध तेल 

i बन व अपने हीर के जिलेपन (Volatile or Essential oils) 

5 अका पर हो eh अथवा. रसायनः वाष्पशील तेल अनेक कार्बनिक पदायोँ 

५७) अवल जे मी 0०“ पा हात तवा अवाष्पशील जैसे खेन्जीन (benz€॥6), टर्षीन (८५९१९) तथा 
* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्तोॉसर का संकेत जीव विज्ञान 


कि हाइड्रोकार्थन व अन्य ऋजु यौगिकों एमि 
chain cornjeumds) से ब्युपन्न होते हैं।* के भगु यु 
अपेक्षाकृत छोटे होते हैं इनमे प्रायः ड से कम 
कार्बन परमाणु होते हैं। बायु के सम्पर्क में आने पर 
इनका वाष्याकरण होता हैं। अतः बाष्पशीत 
तेल में एक विशिष्ट ऐरोमैंटिक गंध होती है। ये 
ऐन्जियोस्पस्स के लगभग 66 कुलों के पौधों में पाये 
जाते है। जिनमें लेमिएसी ([॥/०९०८), रूटेसी 
(Rutaceae} एपिएसी (Apiaceae) एस्टरेसी 
(A5tcr3CC3¢), लौरेसी ([.#097८०८), फैबेसी 
(Fabaceae) व पोएसी (०५८८०) प्रमुख हैं। वा्यशील 
तेलो को पौधों से बिता इनके रसायनिक संगठन में 
परिवर्तन हुए पराप्त (०५६७०) किया जा सकता है। 

वाञ्पशील तेल अनेक उद्योगों में प्रयोग किये जाते 
हैं। अत्यधिक वाष्पशील के कारण इन्हें इत्र ([erfurnc) 
च अन्य प्रसाधन सामग्रियों के निमांण मे प्रयोग किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक वाष्मशील तेल औषधियों 
के निर्माण में काम आते हैं। देवदार के तेल (८७४४४ 
००५ 0) को सूक्ष्मदर्शी के तेल निमज्जन अभिदृश्यक 
{oil immersion 50५) का प्रयोग करते समय आरोपण 
मध्यम (mounting med।७७) के रूप मे इस्तेमाल 
किया जाता ई।* यूकेलिप्टस तेल (eucalyptus oil} 
को अयस्कों (०/६५) से खनिजों को अलग करने में 
अयोग किया जाता है।* 

यद्यपि वाष्पशील तेल अधिकाँशतः पौधों के 
पृष्पीय अंगों में पाये जाते हैं परन्तु कायिक अंगों, 
जैसे पत्ती, छाल अथवा फल या बीजे में इनकी 
उपस्थिति अस्रामान्य नहीं है। पौधों के विभिन्न अंगों मे 
इनके निष्कर्षण की विधि तेल की मात्रा व उनकी 
स्विरता पर निर्भ करती हैं। 


अवाष्पशील ( वसीय ) तेल एवं वसा 
{Fixed or Fatty Oils and Fats) 
“र >> >> 


रसायनत: अवाष्पशील तेल एवं बस्ता जटिल 
कार्बनिक बस्रीय अम्लो के ट्राइग्लिसरॉडइड हैं। चूंकि 
ये वाष्पीकृत नहीं होते हैं इसीलिए इन्हें अवाषशील 
तल (5520 ०॥) कहा जाता है। शुद्ध अवस्था में इनमें 
कोई गंध नहीं होती है। परु खुला छोड़ने पर ये 
विकृत गंधी (50०0) हो जने हैं। ये जल में अघुलनशील 


१०।५९॥५) में घुलनशील चार वर्गों में बाटा गया है। 


छि रूरु लाना + मन विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्शनात्तर का संकेत जव 


जाशील तेल उपयोगी भाग बस 
{Part is Sotiree) th 


| (Essential ail 
|, गुलाव डतर 
IOrin of करू) 
2. ज्िरिवियम का तेल 
(Geranium wil) 
३. लैपनग़ास तेल 
{Lemongrass oil) 
4. खास का तेल 
{Vetiver asl 
5. जनन का तल 
(Saumdawoocd छा) 
6. नेगली का तेल 
{Ol of Neri) 
7. चमेली का तेल 
{Lavender oil} 
8. गोज्मैगी तेल 
(Rosemary oil} 
5. चम्या का तेल 
(Champacs oil 
39. कपूर 
(Camphor) 
7।, देवदार क्ता तेल 
{Cedarwond oil} 
।2. लौंग का तेल 
(Choveaill 
3. युकेलिप्टस का तेल 


(Eutalypeus ail} 
।4. पिपररमिंट का तेल 
|_ (Peppermint oil) 
वसीय तेल सामान्यतः संचयी भोजन के रए! 
पाये जाते हैं। इनके मुख्य स्रोत बीज हैं। इसके अतिरि 
ये पधे के अन्य भागों, जैसे फल, कन्द, स्तम्भ, म 
में भी पाये जाते हैं। 
> वसीय तेलों का वर्गीकरण 
(Classification of Vegetable Oi 
वसीय तेलों को उनकी वायुमण्डल से अं 
अवशोषण करने की क्षमता के आधार पर, ld 


र 


ुगणडल से हुरन्त ऑक्सीजन अवशोषित कर 


है। नारियल का + 
का तेल tEoenmur oily नाइ का तेल 


देते लचीली परत बनाते हैं। इनमें (5३... 5 
है औए eg लिनोइक एव लिनोलीनिक ए (०७०३००७) महुआ बसा 
हे दर्यात मात्रा होती है तथा इनकी आयोडीन संख्या कुछ / आदि कुछ मुग चनानि कया हैं । 
ive number) ज्यः 30 से अधिक होमी हैं# | य भवाष्एशील ( वसी ) तेल 
"ने बाले तेलों का प्रयोग मुख्यतः पेन्टिग तथा 
उद्योग में किया जाता है। अलसी का तेल | ० _ (8०0८७) 


^. सूखने बाले तेल 
{Drying oils} 

।. अलसी का तेल 
{Linseed ol} 

2. करडी का तेल 

(Sallower ca) 

3. भांग बीज तेल 

(Hemg seed oil} 


ized oi) का तेल (४20७९7 ७), तुंग 
eo rb का तेल (5७४३७८० 
| सूने बाले तेलों के प्रमुख उदाहरण हैं। | 
ता) अंशतः शुष्क तेल (Semi-drying oils): ये 
नत वाबुभण्डले से बहुत धीरे-धीरे कम मात्रा में 
ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और बहुत समय तक 
बुता छोड़ने पर एक बहुत पतली परत बनाते हैं। 
नमे लिनोइक व अन्य संतृप्त अम्लों की पर्याप्त मात्रा 
त है। परन्तु लिनोलीनिक अम्ल का अभाव होता 
ह" इनकी आयोडीन संख्या । 00-।30 तक होती 
है। इनका प्रयोग खाने में, जलाने में तवा साबुन व 
गरोम्त्ती बनाने में किया जाता हैं। तिल का तेल 
(Sesame 0) सरसों का तेल (५५०४५ ७॥)) सूरजमुखी 
का तेल ($५॥०७९7 ०ी) व मक्के का तेल (C० 
क) अंशतः शुष्क तेलों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। 
(I) अशुष्कन तेल {Non-drying ails} : ये 
वेल वातावरण से ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करते 
हैं। आः हवा में काफी समय तक रखने पर भी ये 
तबीली परत नहीं बनाते हैं। इनमें संतृप्त एवं ओलीक 
अग्ल (Sanrated ७९४७४ and ०।८८ 9०४0) की पर्याप्त 
पत्रा पायी जाती है।* इनकी आयोडीन संख्या ]00 
भे कम होती है।* इनका उपयोग खाने के अतिरिक्त 
भुन व स्नेहकों (४/7/८३१५) के निर्माण में किया 
के है पूगफली का तेल (70077 णी) अरंड 
कं (C50४ ०॥) व जैतून का तेल (०॥५6 ०) इस 
के प्रमुख उदाहरण हैं। 
के 23 याआ वसा (५८९40 £६५) ये सामान्य 
क्ता अधवा अर्धठोस ($शा॥5०॥0) होते हैं। 
गा वप्त वस्तीय अम्लो की पर्याप्त मात्रा होती है 
झी "क आयोडीन संख्या बहुत कम (8-50) 
जग । ये खाद्य तेल हैं। इसके अतिरिक्त इनका 
भुन व मोमबत्ती के निर्माण में भी किया जाता 


8. अंशतः शुष्क तल [80॥-0॥09 ०॥) 


पिडलिएसी 
{Pedaliaceae} 


{Olive onl} 
0, वनस्पत्ति बसा 
[vegetable fats) 
]5. नारियल का तेल 
(Coconut oil) 


कुछ प्रमुख तिलहन फसलें 


(Some Important Oil Crops) 
I 


> मूंगफली (Groudnu!) 

# वानस्पतिक नाम -- अँकिस हाइेजिया 

[Arschis hypogea) 
# कुल (एश) लेग्यूमिनेसी 
{Leguminaceac) 

# गुणमूत्र संख्या -- 20 = 40 

मूंगझली के सभी भागों का एक महत्वपूर्ण उपयोग 
है। दैनिक जीवन के स्ाव-ही-साद इसका औद्योगिक 
उपयोग भी है। मूंगफली का हरा भाग को कि खुदाई के 
बाद प्राप्त होता है पशुओं को खिलाने के कोम में 
लाया बाना है। मूँगफली का दाना (:&76/5) जिसका 
कि उत्पादन झरत में बहुत अधिक होता है, एक बहुत 
ही परष्टिक पदार्व है। इसमें कुछ खनिज पदार्य, फॉस्फोस्स 
कत्शियम ब लोहा भी प्रात मात्र में होते हैं। 

मूँगफली वानस्पतिक आदीन का एक समा एवं 
अच्छा खेत है। मूंगफली में मांस से ।.3 गुना, अंडों 
मे 2.5 गुना तथा फलों से 8 गुना अधिक प्रोटीन 
होता है। उसमे प्राय: थाइपिन, गड़बोफ्लेविन और 
निकोटिन अम्ल पर्याप्त कतर में पाये जाते हैं। विटामिन 
ए,, वी,, बी, तथा ई भी पदान पाश में पाया 
जाता है। 

मूँगफली के दाने में लगभग 45% तेल पाया 
डाता है डिसक्ा उपयोग खाद्म-्पदार्थों के रूप में किया 
बाठा है। इसके तेल में लगभग 82% तरल दिकनाईं 
वेले 'ओलिक' (5६%) दया 'लिनोलिक' (25%) 
आम्ल पड डने हैं। मूंगफली के दाने में 25.33% 
प्रोटीन, ।.2+ कार्बोहाइड्रेट 45% बसा (नेल ) 
पई जाती है।* इसके हल का मुख्य उपयोग बानस्पतिक 
घी व साबुन बनाने में किया जाता हैं। कुछ सीया नक 
मुकली के तल का उपयोग मौंटर्य प्रयाधनों, सेविंग 


छुु रूजू :5:---....... 50४ तेल व ।8-20% तक प्र. बीजों में 50% तेल व ।8-20% तक रोटी 


प्याश ^ धिय पत्रा में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


मूंगफली के दानों और काजू के सेंकने के प्रभाव ; 
मूँगफली (Peanut / Groundnut) : 

+ सिके हुए दाने (R0nsted Pan): साधर छू 
हे सेके से मूंगफली के दानों को काफी थायमिन नष्ट हो कस 
है। ट्पसिन भी नष्ट हो जाता है। इससे प्रोटीन का पोषक 
मूल्य बढ जाता है। 

+ मूंगफली के दानों का मक्खन (१८७४५ ३४, 
: कफ के दाग का मस्व बनाने के तिये दानों को दहु छ 
ताएमान पर सेका जाता है इस कारण थायमिन अ फेरेर 
ऐंद्रिड 40 से 50 प्रतिशत तक नष्ट हो जाते है 

० पिठे इए काजू (९०२५।९५ Cashewns) ; 
कने से इसमें उपस्थित थायमीन काफी माज में नष्ट हो डल 
है। 
क्रीमों, कोल्ड क्रीमों आदि के निर्माण के लिदे न 
पशु विकित्सा एवं दवाओं के क्षेत्रों में भी किया जाता ह 
तेल निकालने के बाद बची हुई खली भी एक पौष्टिक 
पशु आहार एवं जैविक खाद के रूप में काम अ ई। 
इसकी खली में 8% नाइट्रोजन, ।.55 फॉस्फोरप 
और ।.3% पोटाश पाया जाता है।* दानों को कर्छ 
एवं तलकर मौठे अथवा नमकीन व्यंजन बनाकर काम | 
लाया जाता है। मूँगफली से दूध व दही भी उत्तम गुण 
चाला तैयार किया जाता है। 

मूँगफली एक दलहनी फसल होने के कारण इस 
जड़ों में पाये जाने दाले जीवाणु वातावरण से मृदा र 
नजन एकब्रित करते हैं। अतः मृदा उर्नरता बढ़ाने ३ 
लिये विधिन्न फस्ल-चक्रो में मूँगफली को अपनाने || 
> तिल (ऽ९same) 
* वानस्पतिक नाम : सिसेम इन्डिकम 


{Sesanum indicum) 
+ देशी नाम : तिल (॥} 
* कुल (|) पिडलिएसी (Pdi) 
मनुष्य को अन्य तिलहन फसलों कौ तह हीं हिँ 
का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तिल से कुछ मिठाइयां * 
तैयार की डानी हैं। तिल के दीड का प्रमुख उपय 
देल तैयार करते के लिये किया जाता है। इसके रि” 
का प्रयोग खाना बनाने, शरीर में लगाने, व्यापार 
सुगन्धित तेल तैयार करने, साबुन बनाने, दन * 
तेल में मिश्रण करने इन्यादि के लिये किया जती । 


जीव वितर 


+ तिल की खली पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होती 
त प्रयोग (7) खली में चीनी तथा गुड़ 
षयो के खाने के लिये प्रयोग की जाती हैं 
इने वाले पशुओं के लिये लाभदायक एवं 

(2 न है। (3) यदि इसका प्रयोग पशुओं के 

ते के लिये नहीं करते हैं तो इसे खाद के रूप में 
प्रयोग मेँ लाते हँ पळत 

हिल की खली प्रोटीन (6.2%), कैल्शियम, 
फॉस्फोरस (20%): पोटाश (।.2%) व विटामिन; 

आदि में धनी होती है। तिलं का तेल कई 

हाइवे में भी काम लिया जाता है। तिल के सूखे पौधे 
प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। 

तिल का तेल अंशतः शुष्क तेलों के वर्ग में आता 
है| इमे ओलिइक अम्ल (37-50%) लिनोलिक 
आल (37-40%), पामिटिक अम्ल (7-9) ब 
महक अम्ल (4-55) होते हैं। तिल के तेल के दो 
मुड अववव सिसेमिन (0.5-].0%) व सिसेमोलिन 
(03.05%) हैं।* ये पदार्थ अन्य किसी वसीय तेल में 
नहीँ पाये जाते हैं। सिसेमोलिन के जल अपघरन 
०५55) से सिसेमोल (ऽ९४०/१०।) बनता है। जो 
हतकत ऐन्टिटॉक्सिडैन्ट (३/05/0०!) है।* 


> सरसों (४५४४४०) 
* वानस्पति नाम -- ब्रैकिका स्पीसीज 


(Brassica species) 
* कुल (५) क्रूसीफेरी (Cruciferae) 
* वंश (G९०) _ ब्रैसिका (87५5/८३) 
सरसा का तेल ब्रैन्निका (Bra$5icद) की अनेक 
जनिय से प्राप्त किया जाता है। इनमें बै जन्सिया 
(४), बै0 कैम्पेस्ट्रि किस्म पीली सरसों (४८०% 
कप न्‍ बै0 कैप्पेस्ट्स किस्म डाइकोटोमा 
स) brown 537500), 0 कैम्पोस्ट्रिम किस्म 
$ tora, |), द्वी0 नेपस (६० ४३7५००) व 
अ (r or Indian mustard) की जातियों 
hr उत्तरी शीतोष्ण भूमध्यसागरीय क्षेत्र से हुआ 
हु है आ में इन जातियों की पुर: स्थापना चीन से 


Re कैम्पेस्ट्स की तीन किस्में--सरसों 
४ (पंलाजकात) व तोरिया 


tn) स 
) समृहिक फेड तोरिया (७॥३,।३३४) कहलाती तथा ।.5९ 
क्ष याणी 


| 


हैं और बै0 गो सर्यो 
orrsi) oe भ ज सरसों अकवा रई (7४१ 
सरसों का उपयोग [न्न 
जता है। सरसों के हो पे से लेकर म > आ. 
राउओं एवं रीर आदि समी शा याव उपग च 
बहुत ही महतवपरण म्यान है। 
. रसा क हो पौधे का प्रयोग जानवरों के हरे चारे 
के लिये किया जाता है। मानद मब्जी के रूपए में & 
नई कोमल शाखाओं का ठफ्योग किया जाता है। 
सरसों आर तोरिया के तेल के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग 
इस रकार हें-जलाने के लिये, शरीर की मालिश 
के लिये, चमड़े और लकड़ी के सामान पर लगाने 
के लिये तथा साबुन और रबर के सामान निर्माण 
में। सरसों के बीजों को टेबिल मस्टर्ड, मसाले तथा 
क और सब्णियों के लिये भी प्रयोग किया जात 
|| 


“भिन्न हूपों में क्या 


तोरिया व सरसों की विभिन्न क्रिस्मों मे तेल की 
मात्रा 30-48% तक होती हैं। परन्तु तेल की मात्रा 
जलवायवीय कारकों (0/१३//८ £८४०४) से भी प्रभाविद 
होती हैं। बीजों से तेल का निष्कर्षण यांत्रिक निष्पीड़न 
(Mechanical expression) द्वार किया जाता है। इनमें 
धानी, ऐक्सपैलर (०\९:।८7) ब द्रबचालित मशीनें 
प्रमुख हैं। आजकल बड़ों तेल मिलों में विलायक 
निष्कर्षण (5।४९॥! ८१७०८४०) विधि प्रयोग कौ जा 
रही है। 

सरमों का तेल अंशतः शुष्क तेलों (5€mi-dying 
०५) के वर्ग में आता है। इसमें 36% बसा, 25% 
नाइट्रोजनी पदार्थ, 7५ नमी व अनेक वसीय अम्ल 
पाये जाते हैं। एकसिक अम्ल (९7०८८ ७८0) सरसों के 
तेल का लाक्षणिकं वसीय अम्ल हैं।* इसकी मात्रा 
कुल वस्तीय अम्लों की 45-50% तक होती है। सरसों 
के तेल की तीखी गंध (Pungent smell) ऐलिल- 
आइसो- धायोसाइनेट (आ-5०-॥॥०८४॥४८) की 
उपस्थिति के कारण होती है।* यह यौगिक सरसों के 
बीज में उपस्थित सिनिम्रिन ($एांहा॥) नामक 
गलाइकोसाइड के जल अपघटन से बनता है। 

पशु आहार के कूप में बीज, तेल और खली 
का ठण्डा प्रभाव पड़ता है तया बहुत से रोग और 
बीमारियों की रोकथाम में भी सहायता मिलती है। 
खली में परीव 4.9% नाइट्रोजन, 2.5% फॉस्कोरस 


तथा ,5; | होता है। इसलिए विश्व के 
* विविध परीक्षाओं में पूछे गये पशोर का संकेत जीव विज्ञान Ei 


पागों में इसका प्रयोग खाद के रूप में र 
है। भारत में खली केवल पशुओं को ही जेल 
जाती है। तोरिया और सरसों का हरी खाद तया 
का उपयोग ब्लोन तेल , विशिष्ट घिकताइयों , मिठाइयों 
तया अन्य वस्तुओं के साथ मिश्नण में, खनिज 
तेलों, ग्रीस, साथुन और प्लास्टिक के निर्माण में 
किया जाता है। इस्पात उद्योग में इस्पात प्लेंटों के 
दुत शीतलन और चमड़े को मुलायम काने में भी 
तेल का प्रयोग किया जता हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 
दारान आरसों के बीजों से विनाशकारी सरसों की गैस 
(70५०४॥ ६३५) बनाई धी। तोरिया का तेल मुख्य रूप 
से ग्रीस (07९३५८५) बनाने के काम आता है। 
> अलसी (Linseed or Fix) 

७ वानस्पतिक नाय -- लाइनम यूसीटैटिसिमम 

(Limnum usitatissimum) 

® कुल (F7।५)—ताइनेी (Linacese) 

# गुणसूत्र संख्या 27 = 30 

महत्त्व एवं उपयोग (Importance and 
0॥॥७)--अलसी तिलहन बर्ग की एक महत्वपूर्ण 
फमल है। इसके तने से रेशा भी उत्पन्न होता है। अतः 
रेशो वाली फसलों के समान भी इसका कुछ महत्व हैं। 

आलमी के दानों का प्रयोग तेल निकालने के 
लिये प्रमुख रूप से किया जाता हैं। इसके बीजों से 
जल्दी सुखने वाला तेल प्राप्त किया जाता है। जिरका 
व्यापारिक दृष्टि से बढ़ा महत्व है। तेल निकालने के 
चाद बची हुई खली पशुओं के लिये एक पौष्टिक 
आहार के रूप में काम आती हैं। इसका उपयोग खाद 
के रूप में भी किया जाता है। अलसी की खली में 
पौधों के मुख्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाये 
जाते ईं। इसके अलावा अलसी का बीड अन्य अनाज 
के साथ पीसकर दाने में भी प्रयोग किया जाता है। 
अलसी के बीज का प्रयोग पुल्टिस बनाने, सुगन्धित 
तेल तथा अन्य औषधियाँ तैयार काने में किया जाता 
हैं। इसके पौधों के तने से रेशे निकाले जाते हैं, जिनका 
प्रयोग कैनवास दरी तथा अन्य प्रकार के मोटे कपड़े 
तैयार काने में किया जाता है। रशे निकालने के बाद 
5 हर तने का हिस्सा, सिमट में प्रयोग होने वाले 
कागज बनाने क काम म आता हैं। 


और छपाई के लिये प्रयुक्त स्याही तैयार करने के लि 
श्री किया जाता है। इसके तेल का प्रयोग खानै ड 
लिये, साबुन बनाने के लिये तथा कुछ स्थानो प 
प्रकाश करने के लिये दीपक में जलाकर भी किया जाता 
है। अलसी का ग़सायनिक संगठन निम्न प्रकार हैं 


७ प्रोटीन 


# चसा 

# कार्बोहाइड्रेट 

#गेजञा 

# राख ( खनिज ) 

खाद के रूप में प्रयोग करने से खली के द्राण 5; 
नत्रजन, .4% फॉस्फोरस व ।.8% पोटाज के 
योगदान होता है। 


छे नारियल (Coconut) 
# वानस्पतिक नाम : कोकोस न्यूसीफेरा 


(Cocos nucifera) 

# देशी नाम : नारियल (C०००॥) 

# कुल (F०7॥।४) पेरिक्रेसी (^re८१०९॥०) 

तेल निकालने के लिये फल तोड़कर उनकी हर 
फलमित्तियों को हटाकर श्रूणपोष को अलग का तिब 
जाता है। सूखे हुए भ्रूणपोष, जिसे खोपरा अववा गा 
(0०७७) कहते हैं, में 60-65% तक तेल होत 
है।* खोपग के टुकड़े रोटरी मशीनों (Rotary mili 
ऐकसपैलर (८५०॥८७) अथवा द्रवचालित मशीनों 0॥- 
draulic machines) से दबाये जाते हैं जिससे ड 
उपस्थित तेल निकल आता हैं। आजकल उपर 
यांत्रिक निष्पीडन विधियाँ तथा विलायक निष्कं 
विधियाँ साथ-साथ प्रयोग की जाती हैं जिससे तेल रै 
अधिकतम मात्रा प्राप्त होती हैं। 

नारियल का तेल खनस्पति बसाओं (४ट्ए९४४८ 
95) के वर्ग में आता है। 24% से कम ताप पर हे 
ठोस होता है। इस तेल का बाका 
(53p0॥०a॥।०१ ५३।५९) सबसे अधिक तथा आयो 


म ए उपज ००० ॥००॥) सबसे कम ह इ 2 पेन्टस , वार्मि् नम्बर (0006 7७/७९7) सबसे कम है।* इसमे उ 
पकाबाणी ^ बिदिय पेडर 


में पूछे गये प्रश्नोत्तर का सड जीव वि 


# देशी नाम 


है होती है। 


5 almitic acid, 7.5-I0.5%) 
Jama 2०५, 5.5-9.5%), कैप्रिक 
(६ अवे, 4.5-0.0%) ओलिक अम्ल 

यह Coss) , लिनोलिक अम्ल (०९८ 
2590 व कैप्रोइक अम्ल (0० ४९0, 
0७0) प्रमुख हैं। कि आल 

आयल का तेल खाना बनाने के काम में लाया 
डा |ै। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साबुन, प्रसाधन 
री (c0smietiC5), स्नेहक (7८४5), सेविंग 
Ha (Saving cream), शैम्पू (Shampoos) व सौन्दर्य 
फ्राधन (०४८5) के निर्माण में भी किया जाता है। 
अषधियों में इसका उपयोग त्वचा के मलहम (5६५ 
०८!) बनाने में किया जाता हैं। 

तेल निकालने के बाद बची खल, जिसे घूनक 
(१००००) कहते हैं एक उत्तम पशु आहार होता हैं। 


> खस (Khas) 
॥ वानस्पतिक नाम : वेटिवेरिया जाइजेनिआडिस 


{Vetiveria zizanioides) 
ःखस-स्स 

(Khas-khas Vetiver} 

* कृल (५)  पोएसी (P०३८००८।) 

इस-खस भारत का प्राकृत पौधा है। इसकी खेती 
म्ण उकटिबंधीय (४०३०३) एवं उपोष्ण (5५७- 
०३) क्षेत्रों में की जाती है। 

४ बहुवर्षीय घास है जिसके आधारीय भाग पर 
जी के गुच्छे पाये जाते हैं। इसकी वृद्धि एक 
प्रकन्द (Sympodial rhizome) 
Ge उत्तर-अदेश, पंजाब व पश्चिमी 
Bo ह के प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी 
र (रजस्थान) है।« 
नी उन वाष्पीय आसचन (झल्या 
वेग जाता हैं। खस के तेल का 
A ह. इत्र च पेय (शर्बत) के 


" उपचार में भी किया जाता ै। 
finsect एणालाहता) थी है | 
> सूरजमुखी (Sunflower) 
छः 
वानस्पतिक नाप्र _ हेलीएन्चस पननम 


(Helianthus annus Linn.) 
® कुल (९५) . -कम्पोजिटी 


(Compositene) 

® गुणसूत्र संख्या शा534 

सूरजमुखी हमारे देश के लिये निल्लहन की 
एक नई फसल हैं। इसके बीज से 46-52 प्रतिशत 
तक तेल व प्रोटीन 20-25% प्राफ हो जाता हैं।* 
सूरजमुखी 90-700 दिन में तैयार हो जाती है; इसलिये 
इस सघन फसल-चक्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया 
जाता है। सूरजमुखी का तेल शीघ्रता से खच नहीं 
होता अतः काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता 
है। इसका तेल हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के 
लिये काफी लाभकारी रहता है।* इसके तेल का 
उपयोग वनस्पति घी के तैयार करने में भी किया जाता 
है। इसकी गिरी (००७७५) काफी स्वादिष्ट होती है। 
इसे कच्चा या भूनकर मूँगफली की तरह खाया जाता 
है। इसकी खली मवेशियों को खिलाने के क्राम में 
लाई जाती है। खली में उच्च कोटि की 40-44% 
तक प्रोटीन होती है। अतः इसे पशुओं व मुर्गियों के 
ग़शुन में मिलाया जा सकता है। इससे बच्चों का 
आहार भी तैयार किया जां सकता है। इसकी गरी 
चिणेंजी व खाबूजे की गिरी के स्थान पर थी प्रयोग की 
जा सकती है। 

इसको कुछ क्षेत्रों में चारे के लिये व आग-बगीचों 
में अलंकारित पौधों (073/९0) के रूप में भी 
उगाया जाता हैं। 

इसके तेल में पामिटिक अम्ल (5.7-7.6%:) 
स्टियरिक अम्ल (4-7.6%), औलिक अम्ल (27.9- 
38.3%) व लिनोलिक आम्ल (5।.6:59.6%) तक 
पाया जाता हैं। पकवान आदि तैयार करने में भी इसका 
तेल बहुत अच्छा रहता है। विस्तृत रूप में इसके लाभ 


भोक , स्वेदनकारी (7॥१०१९॥८), निम्न प्रकार हैं- 


mms अत पर गाव (tin 3) च प्रशीतक (refrigerant) हैं (अ) उत्पादकों के लिये लाभ- 
भ + विविध परीक्षाओं में पूछे गये रोर का संकेत जीव विज्ञान 


# प्रकाश व हापकृरम का प्रभाय नही re 
उदासीन दधा) होता है वे किसी समय भी 
उगा सकते हैं। i 
दे क हसके पौधे कहे ये क होते हैं अतः पह 
खेती के लिये अच्छी है। c 
be बहु फसली खेदी के लिये अच्छी हैं। इसे 
मूँगफली व गी के साथ बोते हैं तब 2 + 6 उदन 
होता है। 

# तेल का प्रतिशत 46-52 होता है। 

७ कम समय की फसल है। तीन फसलें एक साल 
में ले सकते है" हि 

# इसे लवणीय भूमियों में भी उगा सकते हैं। 

७ कोई बाजार की दिक्कत नहीं जैसे सोयाबीन में। 

७ धा मधुमव्खी पालन व चारे के लिये भी 
उपयुक्त है। 

(च) ग्राहकों के लिये लाभ- ] 

(१) बज मानव उपयोगी खाने-पकाने के काम 
आता हैं। है 

(2) इसका तेलं अधिकार खाद्य तेल क रूप मं 
ही प्रयोग होता है। ड 

(3) उत्तमता की दृष्टि मे उच्च गुण बालों तल, 
यह लिनोलिक आम्ल (50-60%) देता हैं जो कि 
रक्तमिरम से कोलेस्ट्राल कम बनाते है। अतः हृदय 
रोगियों के लिए उपयुक्त है। 

(4) यह बिटापिन 4, व 5 का अच्छा स्रोत हैं। 

(५) जब बीज से तेल निकाला जाता है तब 
खली में 45% प्रोटीन पाया जाता है। 

(6) संब्रह में इसका मेल, शीघ्र खग़ब नहीं होता। 

(स) कारखानों को लाभ- 

() इससे तेल निकालना आसान हैं। 

(2) एक वर्ष में तीन फसल प्राप्त होती है अतः 
तेल कारखानों का पूरे वर्ष उपयोग सम्भव हैं। 

(3) इससे रिफाइन्ड तेल व वनस्पति धी बनाकर 
अधिक लाथ कमाया जाता हैं। 

(4) इसमे ओलिक अम्ल 32-47% तक पाया आता 
हैं, जो कि हाइड्रोजनिक प्रक्रिया को एरशुद्ध करता है। 
ऊ कुसुम (Sofower) 

# वानस्पतिक नाम - कारवेमस्त टिंकटोरियम 
(Carieemus tinciorous L.} 
-- कम्योजिरी 
{Composiea} 


# कुल (Family) 


हुजु जाप rm I ऊऋछ 


` गा जाता है जो कि कपास व 

॥ तक न करता है। पीला रंग 
होगे फूलों मैं पाया जाता है। इस रंग का 
i योग नहीं किया जाता। कार्चामिन 
हर का बनाने के लिये, इसे पीले रंग से 


छा गुणसूत्र संख्या चत्शानरउ4 

महच्च एवं उपयोग (Importance र्त 
0४/5) ~युसुम की फसल मुख्यतः तेल के लि 
उगाई जाती है। कपड़े व खाने के रंगों में मष के 
प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रंगों का स्थान, कमर ६ 
यार रंग के वाग ले लिया गया है। इसके दानं रे 
32 प्रतिशत तक तेल पाया जाता है।* नेल से 
पकाने व प्रकाश के लिये व जलाने के काम आळू ; 
यह साबुन, पैट, वार्निश, लिनोलियम नक ई 
सम्बन्धित पदार्थो को तैयार करने के काप 4 ६ 
लिया जाता हैं। अलसी के तेल से तैयार पट ३ 
घटिया किस्म के होते हैं। इसके तेल से मैयाग देर | ॥) दलुलोज आदि के बनाने में 
वार्निश में स्वाद चरक व मकरे होती है। कुछ i, he a: को भूनकर खाया 
तेल का प्रयोग विभिन्न दवाइयों के रूप में भी 5 _ है! कुसुम की सूखी पतिको को पीसका, 
जाता है। इसे उत्तेजक दवाई व दस्तावार दबं ह छ तार करने कें काम में भी लाया जाता है। 


रूप में काम में लेते हैं। हरे पौधे को पशुओं के प्र 
» अण्डी या अरण्डी (एकछाण) 


चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस 
मेज भी तैयार की जाती है। तेल-दामों ४ अयि 
द ना मे३| ॥ बानप्ततिक नाम -- रिसिनस कोस्यूनिस 
(Ricinus communis) 


रंग-फूलों से प्राप्त काते हैं। इसके हरे भागों ६ 
सब्जी भी तैयार की जाती है। इसकी सब्जी मे संह परतिएसी 
व केरेटीन (विटामिन ए) की मात्रा काफी पायी उई | # कुल -- यूफोगबिएसी (७१०१३००३९) 

# गुशमूत्र संख्या --2॥ = 20 

परत्व एवं उपयोग--भारत के विभिन्न भागों में 


है। इसकी खली पशुओं को खिलाने या खाद ३ ह 
ड की खेती तिलहन की फसल के रूप में अण्डी 


में खेती प्रयोग की जा सकती है। 
इसके तेल का प्रयोग कभी-कभी तिल के नेर 
इ बड के लिये की जाती है। इसके वीज को पेरकर 
के निकाला जाता हैं। तेल निकालने पर अण्डी की 


च घी में मिलावट के काम में भी लाया जाता 

बम्बई के मीठा तेल (5४८९ ०॥।) में मूँगफली, रिल इ 
ह उपल (७५-[४०५७८।) के रूप में उत्पन्न होती 
॥ तीवर हमारे देश मे अण्डी का तेल तथा बीजों का 


कुसुम के तेल का ही मिश्रण होता है। कुछ कति 
परिस्थितियों में इसके भंडारण से अनेच्छित गन्ध ई 
हो जाती हैं। श क दयी ही 
कुसुम के तेल को 3000 पर दो घण्टे तर “er है। मुद्रा प्राप्त होती 
करके इसे ठंडे पानी में उड्ेलकर ग्लेटीनस गेल | का प्रयोग मशीन में स्नेहक पदार्थ 
(glatinous 70900) तैयार किया जाता है। या पई ||," और गुड़ बनाने में किया जाता है। इसके 
शीशे जोड़ने के लिये प्लास्टर ऑफ पेरिस की उ | ” गे ग गुण होला है कि यह निम्न तापक्रम पर 
काम में लाया जाता है। इस पदार्थ से साउण्ड ' | गा नहीं है तथा अधिक समय तक रखा रहने से 
छा परी नहीं है। अण्डी का पौधा सुन्दरता (००००१९०३ 
[5७ कै लिये भी उगाया जाता है। अण्डी के तेल का 
को. औधोगिक पदां को उत्पल करने के 


प्रयोग होने वाली टाइल्स व पत्थर भी जोड़े जा मई 
हैं। कुसुम के हेल से चाटरघ्रूफ कपड़ा भी तैयार लि 
है किया जाता है। अण्डी के तेल से सुगन्धित तेल 
hr), पारदर्शी साबुन (Transparent 


ie ह = = + 
कुसुम के फलों में मुख्यतः रंगों के दा पई 
} 

"3 विलंक्रापक पदार्थ तदा औषधिया तैयार की 

फेरे ला 


कार्थाम्रिन (८:४४:४7) व पीला (Safflower) 
भक वाणी 


कार्य ब का निर्यात करके विदेशी पी 
आर है। छले दों से प्राप्त खली पशुओं को 
छिले वानों मे प्राप्त खली, खाद के 
' = जाती है। खाद के रूप में प्रयोग करने 
हतै गवा की भौतिक दशा को सुधारती है। 
१9 . ले खिलाने के लिये छिले दानों मे ग्राप्त 
पती बी खली से भी उत्तम रहती है। दानो 


होता है। पहले वाला स्कारलेट लाल (कार्य 
रंग पानी में अघुलनशील होता है। फूलों में 


- 
* विविध परीक्षाओं मे पूछे गये परो का संकेत 


जाती हैं। अण्डी के ॐ पर 
लिये * के नेल का प्रयोग चू: ने 
: “° पट बाफ करने 
गय जुलाब के रूप मे मथोगे किया जड़ा है। चभ ड 
उधाग में अप्डी के तल का a 


अण्डी के तेल झा प्रसंग दिया जाना है 
प्लास्टिक, छपाई की रोशनाई, मोम 
जन ल बर्निश के लिये भी किया जता 
क पा न सम ले 
bole क i 
भी किया जाता है। 2४७४७ 

पध की लुगदी, सैल्यूलोज़ व खाई बो हैयार 
करने क लिये भी करते हैं। इसकी खली (3.5%; 
नाइट्रोजन च 7.8% फॉस्फोरस) का प्रयोग केवल 
खाद के लिये ही उत्तम है। पशुओं को नहीं खिलाया 
जाता क्योंकि इसमें पाये जाने वाले रीसीन tricint} 
एवं एल्बीपीन ब एल्कलोयड का प्रभाव हानिकारक 
होता है। 

अण्डी के तेल से कृत्रिम चपड़ा भी बनाया जाता 
है। लिनोलियम व टाइपगइटर की रोशनाई भी इससे 
बनती है। कपड़ा रंगाई के उद्योग में काम आने वाला 
यौगिक जिसे 'टर्की लाल तेल' कहते हैं, इसमे बनाया 
जाता है। आयीण इसके तेल का प्रयोग घरों में प्रकाश 
करने के लिये दीपक जलाने में करने हैं। 


> तिलहन फसलोत्पादन 

(Oil-Seed Production} 

आर्थिक समीक्षा 204- 5 के अनुसार-भारत 
में 72% तिलहनी फसलों की वर्षाधीन कृषि की 
जाती हैं। परिणाम स्वरूप प्रतिकूल मौसम के कारण 
उत्पादन में पर्याप्त उतार-चढ़ाव आता है। यवा-- 


एना है। अण्ड के 


« कुल उत्पादन* 


| = मुंगफली 


= पेपस्ीड- सरसों 


_ 


4 


० देश के कल कृषति कषत्रे के ।5% भाग प 
झिजहनी फसे उगायी डनी है, अवात खाद्यान्न 
की फसलों के बाद इनका दूसर प्रमुख स्थान हि 

७ अलसी, कुयृष, गमतिल और अण्डी के उत्पादन 


) le 


= गृजरात* 


ही षी 
ta एवं रेपसीड एवं सरसो तृतीय स्थान 


मक्षा 205-6 के अनुसार - 
रकि कम्तलोत्यादन में वर्ष 20]4-5 
ळी फसल का प्रथम स्थान था। 


में आरत विश्य में प्रथम स्वान रखता है जब | * राजस्थान हम 

७ घान के कन में 8.5-25.0% तक तेल पाया | , ५ तबिलनाइ [ द्द शीर्ष 4 राज्य (204-।5) 
जाता हैं।* - ऋतज | राजस्थान (45.9%) 

2 3 स््रोत- खाध्य एवं कृषि |: (EAD) 

# देश मे आसत तिलहन उत्पादकता आर्थिक पू _ कटाव से — झि मः्र.(।.45%४) -कभी फल का विराण ३३ < 
सम्रीक्षा 205-।6 के अनुसार --वर्ष 204-5 # मृदा - कटाव सं प्रभावित कषेत्रं ङ i (था से बिना विद है > "हें कोशिका (६० 
मु का अपरदन अबरोधी तथा आच्छादनकारी ७... | हरियाणा (.%) अनिषेक क. ते के , ऐसे फलो ड 
में 70.37 कुन्तल/ह. था। फल्न § | उत्तर प्रदेश 


हूप में उगाया जाता हैं। 
# मूँगफली स्व-परागित फस्नल (इला polli 


शीषं पाँच 0 5९०५ उत्पादक राष्ट 
| दश | 


C7०7) हैं।* इसके 8-0 Stamens ff पि 


नामक संरचना होती हैं जो ९१००३१०७ ह, ३ 
६४००१०7९ जमीन की ओर मुड़कर ओबरी i 


प्रवेश के उपरांत ही विकसित होती है और निर + 
घारण करती है। 
है और इस प्रक्रिया को एल्डूडं०४ कहो है। इ 5 
उचित जलनिकास वाली बलुई दोमर मृदा (५/८ा फ 
sandy loam 50|) अच्छी होती है। 

# विश्व में मुँगफली की प्रतिहेक्टेयर सनष 
उत्पादन क्रमशः सं. रा. अमेरिका, चीन तथा अजेंरा 


मध्य प्रदेश (7.7 मि, टन)* 
शजत्वान (5.3 नि. टन) 
गुजरात (4.8 मि. टन) 
महाष्ट्र (2.8 मि. इन) 


नारियल के शीर्ष उत्पादक राज्य ( 2074-5 ) 


4 


सूर्यमुखी उत्पादक 3 शीर्ष राज्य (20]475|' 


उत्पादक 4 शीर्ष रष्ट्र( 20]5-।6 ) 


चीन (१5.78 मि, टन) की प्रोटीन पायी जाती हैं, जो पशु आहार स्वि 


भारत (6.55 बि. टन) प्रयुक्त होती है। हि 
नाइरिया (३.३१ पि. य्न) ® Sunflower: : सूर्यमुखी आरत में ।9% ज 
0936 हि. 200 तिलहनी फसल के रूप में रूस से लाई गई * 


चोत- ॥३५(३! : 207 


सोयबीन {Bragg cv.) I968 में 054 से। 
परीक्षा वाणी. * विविध पतक्षाओं थे पूछ गदे प्रा का संखेत 


डर 
| क "सव, भात सकार प्रह्लय,- भार सरकार 
ह ह विविध लिलहन सम्बन्धी तथ्य म्यन्धी तथ्य 
5 || अत्य विविध ति लहन स 
Momaadelphous bundle घनान हैं। मुंगफलो चे ' | 
° र < a) डर 4 लि [२१ अश्लीका 
को मिट्टी में पदस्वापित करता है। यह | | 


इसी ६४००7८ को ९६ वड़ा > | अती | फ्रस की खाई 


भाज़ हमिलनादु, गुणत, महाग 
y + मि्ञनाहु 
A बल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार 
2 बिहार, प. बंगाल, झारखण्ड (073-4) 
आप केरल, कियुग, आडिशा 
महारा, आंध्र प्रदेश, अंडिशा 


फम के अण्डाशय के परिवर्धित भाग को फल 
) इहते हैं। फल के दो भाग होते हैं-.प्रथम-- 


तमिलनाडु (33.8%) ` लमिति (P५००१) तथा दूसरा चीज (5००) | कर्नाटक, गुराह, 
कर्नाटक (25.१%) में पाया जाता हैं जबकि विश्व में सर्वाधिक र ली दा मियंण अण्डाशय की दीवार से ee ns ह क 
केरल (23.9%) | उत्पादन करने वाले राष्ट्र क्रमशः हैं- चीन, माए | हण बीजा (0५४) मे होता है। चनु कश्मीर, उतताखण्ड, हिमाचल प्र, 
आम प्रदेश (7.।४) नाइजीरिया तथा अमेरिका ( 203 )। फल उतपादन से सम्बन्धित अप ८ 8/2:8:: 

खोत - कृषि मंशलय, भारत सरकार | न्धित अध्ययन्‌ को फल / आत प्रदेश, महाय 


कर्नाटक (5।..%) ||, ५ ˆ शे ।2.6% भाग भारत उत्पादित कर आम्र प्रदेश, केरल, अस्रो 
* द्वितीय आन्ध्र परदेश (4.9%) के फत उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता हैं।* कर्नाटक, केरल, अस्रेम 
f ओडिशा (5.2%) : साधिक फल उत्पादन चीन में होता है।* उतग़खण्ड, पंजाब, > -कश्मीर 
चतच बील - - णे के दट से शीर्ष पाँच फल उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, लत 
सन भल, क सकर ना है कया न सपादक आ भ 
दुगली उत्पादक शीर्ष 4 राष्ट्र ( 20]4 ) # सूर्यमुखी के खली में 40-45% उच *. हि 


जीव र? 


फलों पे बीज 
और र क विकास 


शीर्ष उत्पादक 
देश 


| 33., आनद, ते्लाना 7777 


फल (Fruits) 


er हिम्रंबत प्रदेश, आख प्रदेश 
देश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु 
आंध्र प्रदेश, ५ 


आश प्रदेश, ऐेल॑एना, 


(१७०॥०४५) कहा जाता है। विश्व के कुल जमम-कश्मी “०८-० 


सर्वाधिक उत्पादन बाले पाँच फल (2074.75 


केला (33.78%) 
आव (20.83%) 
नीबू वर्ग (१3,77%) 
फपल (5.20%) 


« घात में स्कोधिक रूल उत्पादक अर मे 
ड्द (70.0%) =. तंडारणनत महारा 
re को सर्वाधिक उदका (Highest 
Piodocit । कर्नाटक (१7.3 नहे. ) दे तवास्यन्त 
महाराष्ट्र (।7.2 टन हे.) में इद दारे है। 

फलोत्पादन का महत्त्व 
(Importance of Fruit Culture) 
कक 


एक व्यक्त को प्रतिदिन 92 ग्राम झल सेवन की 
झंस्तुनि को गयी हैं।* देश ने फलों की उपलब्धता द 
2005 में ।38 ग्आान/ व्यक्ति'दिन से बढ़कर वर्ष 
205 में ।98.9 प्रम/व्यन्त/दित हो गई है। प्रति 
इकई छड, उत्पादन एट आय के दृष्टि ने फलात्मादन 
महत्वपूर्ण है। अनुंपडाक ब ऊसर भने में इमली, 
जामुन, आँधला, फालसा, क्रीदा आदि का फल 
वृक्ष लगाकर लाम कमाया डा सकता है। (0८5) 

* मनुष्य के पाडत में विटामिन्स का काफा 
महत्व हैं। चे शारीर की रोगों से रक्षा करते ई 
विटामिन डी को छोड़कर अन्य सभी विटामिन्स फली 
में प्यान माता में पादे जाते हैं। : 

० एसे फल जिनमे विटामिन्स प्रचुर मात्रा म 
पाये जाते हैं; अधोलिखित हैं-- hes 

(॥) विटामिन ॥*: आम > पपीता > परमीम 

(0) 8, ( थाइमीन )" : काजू > अखराट > 
बादाम > अन॑न्नास 

(॥॥ 8, (ग़डबोफ्लेविन)" : बेल > पपीता > 
काजू > लीची 

(0) विटामिन (° : बॉस्वेडोस चैरी > आंवला > 
अमरूद > नींबू > मीठा नारंगी > लेमन (8.8)। 

+ कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता : इसके द्वार 
'र्जा की प्राप्ति होती हैं। यह श्चुर मात्रा में अधोलिखित 
फलों में पायी जाती है. यथा-- 

रैंजिन > अनन्तास > पीण्ड खजूर > करौंदा > 
केला > बेल > शरीफा > जामुन आदि। 

« प्रोटीन की उपलब्धता : दा निम्नलिखित फलों 
में रुर मा में पाया जाता है। यया--काज ( 2,2% ) 
> बादाम (20.8%)> अखरोट {।5.6%) आंदि। 

* चसा की उपलब्धता : शरीर में वसा ऑक्सीकृत 
होकर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान की हैं। यह नि्नलिखित 
फलों में प्रदुर मात्रा में छदी जाती हैं 


[हिलाओ 
+ अखरोट * (54.55) > वादाय (७-५ हक कि लकार 
7५ ए ००९ | 


कार्वनिक अम्लों की उपलब्धता . ;”' | ड्ि। | 
` झे ठीक ३६ Hesperidium)  सन्तराy, 
में पाचन-क्रिया को ठीक कर भूख बढ़ाने छ, ह, रिडीयम ( 


करते हैं। ॥ ls क 
कि | (Cyoras Type): अजार आदि। 
0) साइद्क अम्ल--देरी, नीबू, चन; ७ ० ४7०) : लीची, काजू आदि। 


अमरूद, नाशपाती। Rr ब्र (४ 
-सेव, केला, च (Caps Type) + आदि। 
ल्ल व 7 % धए मी सि (Sorosis Type) : राहतूत, 
७ टार्दरिक - आदि। 
(00 दार्टरिक अम्ल-इमली, अंगूर (७. | ब, र : 
खनिज की उपलब्धता: | ५ बरी का पुँजडल : शरीफा 


(Balansta) : अनार* आदि। 
vet ३ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ 


0) कैल्शियम* : लीची > करींदा > अनर 3 
(0) आयरन* : करदा > खजर > जअ; 
सेब (UPPSC; BPSCTT | 
09) फॉस्फोरस : बादाम > काजू उच | | 
> लौच (RAS)! 
फलों का वर्गीकरण 
(Classification of Fruits} 


(4) जलबायु के आधार पर फलों को निन्न् 
तीन भागों में विभक्त किया गया है। यका-- 

॥) उष्ण क्टिद्ंधीय फल (777 
Frui($)-अैसे- आम, केला, पपीता, अनु 
शगीफा, कटहल, काजू*, चीकू*, ब्राजील रू 
कमरख आदि। 

(॥) उपोष्ण कटिवंधीय फल (Sub-T 
Fruit5)-र्जसे—अंगूर*, अंजीर, संत, 
अमरूद*, एयोर्कडो*, लीची*, बेर, 
फालप्ता*, अनार, आँवला*,लोकाट आदि! 

(0) शीतोष्ण कटिबंधीय फल (ताक 
Fruitऽ)-अमे-सेब, नाशपाती, आडू, अते ? 
बादाम, खुबानी, चेरी, चिलगोजा, स्ट्रावेग, के. 
अखरोट, चेस्टनट, हॅजलनट, पीकनट आद। 

७ सदाबहार फल वृक्ष- आम, नई 
चीकृ, लोकाट।* 

७ पतझड़ी फल वृक्ष- सेव, आई, 


[0 खाते वाले भाग के आधार पर फलों को 
क्नतिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया हैं। 


सब्जी (४९९६३b।९) 


उछान विज्ञान की वह शाखा जिसके अन्तर्गतं 
ने प्ेत्यदन याली फसलों का अध्ययन किया जाता 
|, शाकोत्पादन या सब्जी विज्ञान (0०7८७५९) 
` हाता है। 
अश्वियो का मनुष्य के आहार में महत्त्वपूर्ण स्वान 
'॥। आहर विद्षज्ञ के अनुसार एक व्यक्ति को 
एन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जियों 
hi ग्राम पत्तियों वाली, ।।5 ग्राम अन्य तथा 
“छ वाली ) का प्रयोग करना चाहिए। आजं 
द की उपलब्धता 2005 के 279 आम/ 
आलूचा, खुबानी आदि। हे मिहो क “ek 3255 ps 
(8) फलों के प्रकार के कब उसने के लिए सब्जियों का भजन में 
निम्नलिखित रूपों में बटा गया है। यब | श हन च द ला 
३८) : आम" आवश्यक है। सब्जियों से भोजन के सभी 
() अष्टिफल (Drupe Type) आ सिक ततव प्राण हो सकते उन पड क 
बेर, आलूचा, खुबानी, जामुन, नारियल, 


परीक्षा वाणी =+ विविय परीक्षाओं मं पूछे गये प्रश्ना का संकेत 


परियो, हरी मटर, लोबिया चथुआ 
= पमदित 9 ४ कर 
फूलगोभी आदि में रचत मात्रा में फी जाती है। 


मूल्य 


* विटापिन-4 (टिन) प्रचुर सब्जियाँ 

7. बीट लीफ (9770आई.यू/। 00 आम) 

2. विलायती पालक पत्तियाँ (9300 आई. यु 
200 ग्राम) 

3. कोलोकेशिया की पत्तियाँ (।0278निउ/।09 आम) 

4. धनियाँ की पत्तियाँ (69]7 मिम्रा/। 00 आम) 

5. मेथी की पत्तियाँ (6450 आई. यू./00 ग्राम) 

* विटामिन-8, ( थाइपीन ) प्रचुर सब्जियाँ 

।. मिर्च (C5) (0.55 मि्ा/। 00 आप) 

2. कोलोकेशिया की पत्तियां (9.22 मिगरा/।00 ग्राम) 

3. टमाटर (T0००0) (0.।2 मिआ/00 ग्राम) 

* विटामिन-82 (राइओफ्लेविन) प्रचुर सब्जियों : 
मेथी की पत्तियां (0,3 म्रि्ा/।00 ग्राम), अमेरेन्यस 
(0.30 मिडा/१00 आम) 

® विटामिन € ( एस्कॉर्विक अम्ल) प्रचुर 
सब्जियाँ : 

।. इमस्टिक पत्तियं (Drumstick Leaves) 
(200मिम्रा/।00 आम) 

2. घनिया की पत्तियां (35 मिद्रा/।00 आम) 

3. मिर्च (९७) (77} मिग्रा/। 00 आम) 

4. टमाटर (3 मिम्र/।00 आम) 

क्र कार्बोहाइड्रेद्स प्रचुर सब्जियाँ 

3. टेपिओका {38.%) 

2. शकरकन्दं (28.2%) 

3. आलू* (22.7%) 
4. करी पत्तियां (8.6%) 


किया रण: पूछे गये प्रहनोत्तर का संकेत जीव विज्ञान 


लक का गिनिल पत्थर (R६०३ C३०७) नापक 


F जफत डालें 
„ पूली मे त्ीखापन बेट केद इद पदां के सेवत से होता है? न श - 
० मिर्च में क Re # तेपा में सुगंध किस पदार्व के कारण होळ ह ३३ उल परदेश र 
» जञलजम रि -वितेमिक ए इं, बंगाल 
खीरे ये कुकएबिटेलिन € कक ड 
कर क देइल डाइसल्फाइड रद फ्रेशनर उपमा किसे मसाला को एवा भो ओडिशा 
. पताइल शः TAS 


महाग्रष्ट 
आज प्रदेश 


है? साफ ig 


५, 


(UPPSC : 205) 


» लहसुन में गंध» एलडमिन (डाइट्सइल इइसत्सइडी + लौह प्रचुर सब्जियाँ म 

» केले में कडुचाइट मनेडिझेसाइट'टेट्रासक्तिक ।. मुलायम अमेरेन्थस* (25.5 मित्रा, ;„, मध्य प्रदेश 
ट्राइ रस्णाल 2. धनिये की पत्तियाँ (१8.3 म्न, ५, पश्चिम बंगाल 

# पीषर में गंध अल एसिन # Green leaf vegetables are Fich कं =| आ 

* आलू का हरा रंग ( हरापन ) मसोलेनिल Folic Acid. ey इक 

७» टमाटर का लाल रंग” ल्दष्धेपनि + Major mineral Present in fru, | 

७ प्याज यें पीला रंग स्वे्डटोन vegetable Protas, 

# प्याज में लाल रंग दैपनेनिन » Acid present in vegetable 

७» मिर्च में लाल रंग दैप्यनदिन 0) Citric Acid : Tomato, leaf vege 


Legumes. powaio 
(ii) Malic Acid : Carrot, Onion 
बहुत-सी सब्वियाँ औषधीय गुणों को भाग + 
हैं। टमाटर, लहसुन, प्याज, करेला व लॉन 


० हल्दी में पल्ला रंग 
७» गाजर पे लाल रंग 
७ गाजर में नारंगी रंग ईगेटिन 
७ अरबी में कनकनाहट 


सब्जियों का वर्गीकरण 


Eo 


» तिलहनों के तेल कस्ेटिलवज्ड (एकल. | सब्जियों के समुचित रूप में तथा नित्य न ८ (Classification of Vegetables) 
का पीला रंग आइ दयायाइमेट) करने से त्वचा मुलायम, स्वच्छ, आँखें चमक, oC 


(8) उपयोग के आधार पर 


काया निगेगी होती है। पाचन के समय 
।. जड़े ; गाजर*, मूली", चुकन्दर, शलजम 


अम्लों को उदासीन करने च रेशा प्रदान करे; 

लिए सब्जियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। 
संसार में सब्जियों का सर्वाधिक उत्यारळ $ 

क्षेत्रफल बाला राष्ट्र चीन है। भारत अपने कृ = 

क्लेफल का 2.8% भाग सब्जी उत्पादन में निषे ३ 

संसार का 0.6% सब्जी उत्पादन कर विशय रे | डि 

क्रम में दूसरा स्थान रखता है।* भारत का औमत म्प 5, फल : टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिण्डी, ककड़ी 

उत्पादन 7.64 टन/हेक्टेयर है।* देश में अं | उनूब, खावू, खीर, लौकी, कद्दू आदि। 

क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से पश्चि बेश 6, बीज : लोबिया, सेम आदि। 

का स्थान प्रथम, उत्तर प्रदेश का द्वितीय तवा ग | (3) जीवन-चक्र के आधार पर 

3. मेथी की पतिया (395 मि्र/।00 आम) को ततीय है* जबकि सब्जी में ति हेस उप] (।) एक वर्षीय : भिण्डी, टमाटर, लोविया 


4. मूली की पतियों (295 मिम्र/00 आम) की दृष्टि से तमिलनाडु का प्रवम स्थान है।* 
“वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ' प्रैक्टिस वर्क वर 
बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति 

परीक्षा वाणी = विविध परीक्षाओं पें पूछे गये प्रश्नो्तर का संकेत 


७» सूरजमुखी के तेल में कैलाएन ऑक्टीडेशन 
७» जेमारी से लळ्या/गाठिवा* न्ूटेक्सिट/स्फेवन 
(BOAA) 


ऑक्नेलिक अम्ल 2. तना : आलू, अरबी, गाठगभी, जिसीकंद 


७ चन का पत्ती में खटास® 
७ प्रोटीन प्रचूर सब्जियाँ 
]. चने की हरी पत्ती (8.2 आआम/00 आम) 

2. मदर (7.2 आम।।09 ग्राम) 

3. लोबिया (4.3 आम/00 गम) 

4. भारतीय सेम (3.8 ग्राम/।00 ग्राम) 

« कैत्शियम प्रचुर सब्जियाँ 

}. की पतियाँ* (53 मिग्रा/00 आम) 

2. अमेरन्धस ( चौलाई) (395 मिम्रा/।00 आम) 


3, शल्क कन्द : प्याज", लहसुन" आदि। 
4. अपक्व पुष्य : फूलगोभी (पृष्पक्रम)*, ब्रोकोली 


चाय (Tea) 
= 
* अएल्कोहालीय पेयों में चाय (7९३) सबसे 


ख चाय की लत (३4७८१) है। 


जीव {3 


EE पच्‌ - - न 
- राट भारत का स्थार 
चुल दृ 


ह की हैं। विश्व की आधी से भी अधिक 


उप्र. ज्व मप्र... रगड 
पकर काल, हहर द ३१. 
अनेन, गुर, मलब 
सहर, कन rR | 
मध्य इदेश एवं आख बडा 


३. मना, गुझुत, रघ्दून 
परचम कणत एवं ओडिशा 
द.4., पं काल एवं शिर 
एकिडप बंदल एवं अंडिगा 


$. दगात, बिहर, गुजगत 
प. बंगाल एवं 3 उ. 
प. बंगाल एवं उद्र, 


आदि। 

(2) द्विवर्षीय : मूली", गाजर*, पातगोभी*, 
फूलगाभी*, प्याज* आदि। 

(3) बहुवर्षीय ; परबल, लहसुन, हल्दी, 
शकरकंद आदि। 

(0) कुल ०/८५) के आधार पर 

( ) एमेरिलीडेसी : प्याउ*, लहसुन 

(2 ) क्रूसीफेगी : फूलगोभी, पातगोभी, गाँटगोभी, 
मूली, शलजम, सरसो 

(3 ) कुकुरविटेसीर : लौकी, रिण्डा, सीताफल, 
खरबूज, तस्वृत, खोस, करेला, परवल, तोई, कद्दू। 

(4) अम्वैलीफैरी : गाजर, धनियाँ 

(5 ) लेग्यूमिनोमी* : मटर, सेम, मेथी, यांकला, 
सोयाबीन, गजमा, आदि। 

(6 ) मालवेसी : भिण्डी 

(7 ) सोलेनेसी" : आलु, बँगन, टमाटर", मि 


रोपण पौधे (Plantation Crop) 


में तत्कालीन गवर्नर लाड विलियम बैंटिक के प्रत्यल्नो 
के फलस्वरूप परीक्षण के रूप शुरू किया गया था। 

० चाय के पौध को चीन या हिन्द चीन से मंग्या 
गया था और इसकी खेती असम घाटी, दार्जिलिंग वे 
जीलागरी की पहाड़ियों पर की गई दी। 


उल शमा दन ह 
याणी » विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोत्तर जीब विज्ञान 


व्यापार का ।3 प्रतिशत व्यापार होता 


ह 
उतपादन का लगभग ।9.4५ .. *\ 
सम्मिश्रण और पुरनिया द | 
मात्र में चाय का आयात किया जा उहा है। कर 
विदेशी व्यापार नीति के तहत ।00 प्रतित अक 
१35-750 सेई के साथ चाय का आयात करने की दन रा 
तेटगइट* 


ण्व | 
अक्दूक नद्या hg 


8, पत्तियां चुनने की संख्या | शीन वार* 

» पौधे की जडो में पानी का रूकत्र चाय के लिए 
हानिकारक होता है इसलिए चाय के बाग 600 से 
।800 मीटर ऊँचे पहाड़ी ढ़ालों पर मिलते हैं 

# उण्डी हवा व ओला चाम के लिए हातिकाएक 
होता है। हे 

* चाय की गाड़ियों की वृद्धि पूरे वर्ष एक समान 
नहीं होती हैं। इसमें सक्रिय व अल्प वृद्धि की अवस्वाएँ 
एकान्तर क्रम में दर्शित होती हैं। पौधे से पत्तियां चुनने 
का कार्य सक्रिय वृद्धि अवस्था के प्राम्भ में किया 
जाता है। उत्तरी भारत में पत्तियाँ ब्ध में 3-4 वार 
तोड़ी जाती हैं। शीत ऋतु में वृद्धि कम होने के कारण 
पत्तियाँ चुनने का कार्य नहीं हो फाता। इसके विपरीत 
दक्षिण भारत में पत्तियाँ लगभग पूरे वर्ष (25-30 
वार) चुनी जाती हैं। जद पधे लगमग 5 वर्ष के होते 
हैं, तब उनसे पहली फसल प्राप्त होती है। पत्तियां 
चुनने का कार्य हाव अथवा कैंबी से किया जाता है। 
एक कुज्ञल चयनकर्तता प्रतिदिन 50 किप्रा0 से ज्यादा 
पत्तियाँ तोड़ लेता है। 

चाय की गुणता (५७३/४५) पत्तियों की आयु इर 
निर्षर करती है। शीर्षस्थ कायिक कलिकाएँ (८7४१ 
*८६४८४/॥४४६ ७००५5) सबसे उत्तम श्रेणी (४००० tps) 
की चाय बनाती है।* सबसे छोटी पत्ती ओरेंज-पीको 
“Ornge-Pe६0), दूसरी पत्ती पीको (१८५०९), तीसरी 
पली पीको-सूचोंग (Pekoe-soucion९), चौथी पत्ती 
सूचोंग (५०७०४००३) व पाँचवी पत्ती काँगु (८०३०४) 
चाय बनाती है। 
कं असोम चाय उत्पादित करने वाला शीर्ष राज्य 
'' सकल भारत का लगभग 50% चाय यहां 

की जाती हैं र्त 
* भारत विश्व में काली 
बड़ा उत्पादक और 
उत्पादन 


> वाणिज्यिक किस्म 
वाणिज्यिक दृष्टि से चाय को निर््सम 
किस्मों में बाटा जा सकता है। 
(।) काली अधया किण्वित चाद ॥// 
fermenied tea) 
(2) हरी अथवा अकिण्यित चाय (८ 
unfermented tea) 
(3) कलांग अथवा अर्द्ध क्रिण्वित चाय । 


एक semi-fermented ea) 


चाय छा दूसरा सबसे 
र प्रथप उपभोक्ता देश है और यहाँ 
का 23 प्रतिशत उत्पादन और विज 


| Sr है। इसके अतिरिक्त चाय में 2.5% धीड़न 


तीन किस्मों गें से काली अववा किण्वित 


उच्ौ् दृष्टि से सबसे अधिक 


ञि है।* 
के गुण (Qualities of tea) 
F र उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफ़ीन 
चाय नामक ऐल्कालॉयड के कारण है।* क्रम 
(न मानसिक व पेशी उत्तेजक के रूप ह 


 I3-l8% हैनिन (्शांफ) वे वाष्पशील 
शत ee जाते हैं। चाय का रंग व इसका तीखा 


जाद इसमें उपस्थित टैनिन के कारण होता हैः 

(important improved varieties) 

प्रा्त वर्ष में उगायी जाने वाली चाय की दो का च आधा 
इसत किसमें (improved varieties}-{i) दार्जिलिंग ~Interansional Snes 00 Reger : 3i 
बरा (D९०९ ९१). वं (॥) असोम चाय (Assim 
४) हैं। दार्जिलिंग चाय, असोम चाय की अपेक्षा | » प्र | कर्माः 
अपिक सुगन्धित ब मृदु होती है। भारतवर्ष में चाय की | ० दवितीय | करल 
किसमें व इसके प्रोसेसिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से | # तृतीय तमिस 
सापित किये गये निम्न तीन प्रमुख अनुसंधान केन्द्र हैं; | « चतुर्थ ऑदपरदेशा एवं काजा 


® Tes Research Institute, Dooarg, West 
Bengal 


® Government Tes Experiment Farm, 
Malampur 
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. देश का लगभग 77% कहवा अकेले कळ 
राज्य उत्पादित ळाता है। 

® देश के समस्त कहवा उत्पादन का ललगघग 
80% भाग निर्यात कर दिया जाता ह। 
% भारत में कहवा (Coffee) 37वीं शताब्दी में ® कहना के पौधे तीन-चार वर्षों बाद फली प्रदान 
, भेदून दवारा अरब से लाकर कर्नाटक काते हैं। इन वृषो की आर्थिक आगु 40-50 बमं को 
एने के चिकमंगलूर जनपद (PPC) में चढून होती है। 
ाड़ियों एर लगाया गया था। e विश्व के कुल कार्फी उत्पादन के 3.825 घाग 

® कहा अधिक धूप नहीं सहन कर पाता है। इस का उत्पादन भाए में होता है तथा पारत का विशव कांसी 
अरण इसके आस-पास छायादार वृक्ष लगाये जाते हैं। उत्पादन में सातवां भयान (20१6) है। 


कहवा (Coffee) 


* पाला कहवा के लिए हानिकारक होता है। > प्रोसेसिंग 
* भूपि ढ्ालदार होनी चाहिए ताकि जड़ो में पानी > कॉफी न प्रोसेसिंग 
म मक सके। 600 मीटर से 600 मी, की ऊचाई (Processing of coffee) 
"रवा का उत्पादन उत्तम होता हैं। कॉफी का प्रोसेसिंग (P/0८९४५४०१) आड (४९) 


शुष्क (0) विधियों से किया जाता है। शुष्क 


विधि में कॉपी के फलों को पहले धूप में सूखा लिया 
` आपादन कम मातरा में किया जाता हैं। है। तत्पश्चात्‌ सूखे फलों को कूट का उनसे 
$. ^ रे में रोब्ेक्टा प्रकार का कहवा सर्वाधिक ग ६ 


फल i = oss MM पर उगाया जाता है।* लोला सिल ती के 
क्षावाजो * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत id 


* सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेविका होता च 
छू कीट तथा रोग से ज्यादे ग्रसित होता है। 


ह जती है। सवधम इसे पानी में उबाला नाता 
जिससे इसमें विशेष स्वाद आ जाता है। अब इन्हें 
79-75 दिल धूप में लीभति मु एक इस में 
डालकर इनसे पलिश की जाती है। 
समाचित प्रकन्द के आसवन से आप्त बाष्पशील 
तेल के मुख्य अवयव टर्मीरोन्स (४८0८/०१६5) हैं। 
हल्दी का पीला रंग इसमे उपस्थित कुरक्यूमिन 
(८७5८८) नानक पदार्थ कें कारण हाता है। 
हल्दी एफ महत्त्वपूर्ण खाद्य उपबंध (6 जुंजाएा) 
है। हका उपयोग मुख्यतः भोजन को रंगने में किया 
जाता है। इसका नौसादर से वियेधन करके कुमकुम 
(रोली) बनाई जाती है। यह त्वचा को सुन्दर व स्वच्छ 
ब्यक्त है। इसमें प्रतिजैविक गुण होते हैं, अतः त्वचा में 
इसका लेप लगाया जाता हैं। हल्दी में घातहरं 
(carmina७e), उत्तेजक (५४॥70/39/) डे कफोत्सागक 
{expectoruns) गुण होते हैं। आह यह अनेझ प्रकार के 
रोखे से गुणकारी हैं। 

# दालचीनी : दणिज्यिक दाल चीनी tdalchini 
Df ०जाशएशए८:) सिनैमोमम जेलैनिकम नानक वृक्ष 
की सूखी छाल (७९7) है। इसके वाष्य आसदन से 
प्राप्त बध्यशील तेल में तगमग 60% सिमैमिक 
एल्डिहाइड (८१०२०८ ०।५०॥५५०) व ।0% यूजीनॉल 
(eu९०]) होता है। 

दालचीनी का अयोग मसाले के रूप में किया जाता 
है। इसमें चातहर उ उत्तेजक गुण होते हैं। यह मित्तली 
(४३५५४३) च उस्टी रोकने में प्रभावकारी होता है। 
इससे ग्राप्त वाशील तेल मिठाई, मदिर, औषधि य 
प्रसाधन सामग्रियों को मुळूचिकर बनाने के लिए इयोग 
किया जाता ई। 

सिर्तमोमम की एक दूसरी जाति, सितैमोमम तमाला 
(८७४४०) की पतिया तेजपात के नाम से प्रयोग में 
लायी जाती है यह एक सदाबहार दृक्ष है। भारतवर्ष में 
यह सिक्किम, मणिपुर व अछणाचल प्रदेश में उगाया 
जाता है। हब वृक्ष लगप्ग ।0 वर्ष के हो जाते हैं तय 
अच्छी बुद्ध वाले यृक्षो की पत्ियाँ तोड़कर उनको 2- 
3 दिन धूप मे मुखा लेने हैं, तत्पश्चात इतियों को 
छोटे-छोटे बन्डलों में बांधकर मंडी में भेजा जाता हैं। 
® जीरा; वाणिज्दिक जीरा क्यूमिन के सूखे 
'फल हैं। इनके वाष्पशील तेल में 
(cuminaldei,$८) नामक पदार्ष होना है जिमके कारण 
इनमें एक विशेष गंध व कुछ तीखा स्वाद होता है। 


छत फ्ानता फ्राप्मजञतत--.-न्‍उक्क 


* विविय परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


इसका हयोग अचार, सब्जी, बेकरी उत्पादों = कं 
आदि में सामान्य रूप से किया जाता है। इसके 5 कक 
इसका प्रणेग बातंहर (©3/m0902॥।४९) च उङ 
(5६०५/३६) के रूप में किया जाता है। यह अष 
में भी गुणकारी है। हि हे 

# अम्बेलीफरी कुल के कुछ अन्य पद ¦ 
बीज भी मसाले के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। को 
निम्नलिखित प्रमुख हैं। यथा-- 

।. फार्तीयुरलम बल्गेरी ffoenicy iy 
७४३०१८, सौंफ) इनमें मीठी ऐगेमेट्रिक गंध पायी ४ 
है। इसके बीजों में एक वाष्यशील तेल (सौंफ का म 
Fennel ०॥।) पाया जाता है जिसका मुख्य प 
फेनकोन (/९१८१०॥९) है। इसी के कारण झं ३ 
बीज चबाने में मीठा सुस्वाद आता है। औंफ का 5 
शोजन को मुरूचकर बनाने में ब चर्वण (४६०४७ 
मैं किया जाता है। इसमें वातहर व उत्तेजक गृष हे 
हैं। यह बच्चों के उदर शूल, वात च हुकवर्म tok 
#णा॥) के उपचार में प्रभावकारी है। 

2. कोरिएन्डूस सैटाइवम अर्थात्‌ धनि क्ल 
महत्त्वपूर्ण मसाला हैं। इसके पत्तियों में मीठी ऐरेमटि 
गंध होती है। अतेः इनका प्रयोग भोजन को सह्ति, 
बनाने ब सजाने में किया जाता है। इसका “का 
भिदुर फल गोल व पीला होता है तथा क्यूमिस्य के 
समान यह भी दो फलांशकों से निर्मित होता है। बंड 
में उपस्क वाभशील तेले (धनिये का तेल ८७१००५ 
0४) का मुख्य घटक कोरिएन्ड्राल (०००५३१४१० है। 
पश्चिमी देशों में इसका प्रयोग मदिरा के सुहकिकत 
बनाने में किया जाता हैं। कोरिएन्डर ऑयल मे वाल्या 
व मूत्रल गुण होते हैं। 

शर्करा उत्पादक पौधे 
(Sugar Producing Plants) 


पाधे के सभी क्लोगोप्लास्ट युक्त भाग शक 
(5७६३7) का निर्माण करते हैं, इसमें से अधि 
शर्कग पौधे द्वारा स्वयं उपापचय (१४९६०७०/१४॥ * 
प्रयोग कर ली जाती है और केवल बहुत छोड़ा ऊ 
शर्करा के रूप में संचय होता हैं। परन्तु गर्हे 
(Sugarcane), चुकंदर (50६9-0९) व कुए र 
के ताइ वृक्षों (२/० ०६८) में रार्दया का संर 
अच्छी मात्रा में होता है और इनसे शर्कय का वारी 
उत्पादन (€००३११०४९।३। ?7०५७८॥।७॥) किया र्त 


जीव बिगी 


क| 


sugarcane) 

F गि नाम ' सैकैरम ऑआफीमिनेरम 
कह 5 (9) पोएसी (अमिनी), अन्म 

॥ 6 ¬ च्चा जलवायु नम उष्णकटिवंधीय 
हरि ,> खरे है।* वार्षिक वर्षा ।00-।80 सेमी, 
Pg तथा रेतीली वे चिकनी दुमर 

| ह yy loam soil) में इसकी अच्छी पैदावार 
र त चीधा हैं। इसकी आघारीय 


ह है कर अवस्तम्भ जड़ें (5४।६7००।5)* निकलती 
„) को सहारा देती है। गन्ने की कृषि 
"से विषमयुग्मजी (Heteroz 0५5) होती 

अतः इतका प्रवर्धन (Propagation) कायिक 
दरों (Sem cutting) से होला है।* 

पक्व गवरे में 60 से 70% रस पाया जाता 
|स मे गुह 775% च॑ चीनी* ।0-2% बनायी 
डीह ग्रे की शर्करा सुक्रा ज* (5५८/०४९) प्रकार 
हेती है।* इसमें ।8-20% तंक राख (molasses) 
त होता है। ब्राजील के बाद भारत विश्व में चीनी 
न दुला सवसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है।* जबकि चीनी 
छपत में विश्व में भाण का पहला स्थान है। देश में 
इनी उतपादन में वर्ष 20।4=। 5 में महाराष्ट्र (05.7 
ल टत) क प्रथम स्यान और उत्तर प्रदेश (72.0 
लाड टन) का दूसरा स्थान था। 

देश में गन्ना फसलों के किस्मों के विकास हेतु 
।१।2 मे कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में "Sugarcane 
Breeding Sa%0॥' तथा चीनी उद्योग को तकनीकी 
छाल प्रदान करने हेतु कानपुर में '[ndian Insti- 
hte of Sagar Technology’ की स्थापना की गईं। 


> चुकन्दर (ऽ७४०म ॥।) 
यह एक द्विवर्षीय पौधा है*, जिसका उत्पत्ति 
रत उती यूरोप माना जाता है। इसका पुष्प द्विलिंगी 
त र्न (Propagation) बीजों द्वारा होता है। 
र मृक्षो ($४८४०५८) के रूप में फूली हुई जड़ों 
“थत रहता है। इसमें शर्कग की मात्रा जाति के 
र झा; 20% तक पायी जाती है। चुकन्दर से 
बनाने हेतु प्रथम सफल प्रयास जर्मनी के रिचर्ड 


0793) दा किया गया। 

भा के अपरिष्कृत रस में उपस्थित अपुलनशील 

रू [earbonation) ह 
रिव जा 


सकता है फ्जा ८ | इसके 


भणी 7 विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रएनॉ्तर का संकेत जीव विज्ञान 


पानी से विरचत 
करने ड अपुली ) विषा जाता है। ऐका 


ले अशुदिया अऋपिन (fre 


<ipiae) हो जाती है जिज 
लि जाता | े जिन्हे छान कर अलग क्का 


रशे प्रदान करने वाले पौधे 
(Fibress SS Producing Plans Plants) 


बा पादप रेशे को उपयोग कपडा, रस्सी, जूट-बोरे 
किग, भराई का कागन आदि में किया ऊना है। 
रशा एक विशेष प्रक्र की टीघिंत संकीर्ण द किन 
0670) दृहोतकी कोशिकाएँ (Selerenchyratnus 
००॥।) हैं। इनके छोर नोकदार होते है। ये पौधे के 
विभिन्न अंगों- अधसत्वचा, कॉर्टेक्स, संवहन ऊतक 
आदि में पट्टी (73/८5) अधवा एक आच्छित्र सिलिण्डर 
{Entire Cylinder) के रूप में व्यवस्थित रहने हैं 
सामान्यतः संवहन ऊतक {5८५३7 ४५७८) में इनन 
बाहुल्य होता हैं। इनका मुख्य रासायनिक घटक 
सेल्यूलोज (54-94%) ह, जो अमंख्य ॥-ग्नृकोज 
अणुओं से निर्मित होता है। प्रमुख पादक फाइबर्म 
अधोलिखित हैं। यया- कपास, जुट, नारियल जटा, 
सनई (Snn-hemp), वेत (C००९), आलमी एवं सीसल 
हेम्प आदि। 


> कपास (Coon Pant) 
कपास संसार करा सबसे महत्वपूर्ण फाइबर हैं। 
मनुष्य द्वारा इसके उपयोग का सन्दर्भ औरस, रोम व 


# जूट के रेशे को किस विधि द्वा अलग किया बाख है? 
= अपगलन {By retting) 
७ देश में सबसे पहली विद्युत चालित जूट मिल कड और किसे 
जगह स्थापित की गई? 
= 859 ई. में रिंगा ( कोलकाता ) मे 
# रेशा (४९५) किस प्रकर की कोशिकाएं हैं? अक्ल 
- काएठिल (#क्ञ॥०0॥ दृढ़ोतकी कोशिकाएँ 
iSclerenchymatous Cells) हं 
७ पादप रेशों का मुख्य रम्ायतिक घटक उमा होता है? 
- सेल्पूलोज (64 से 94%) 
|@ अल्यूलं बहुल ([०।५०१९४) हेता है? 
| [| अेल्यूलॉज किसका हुततक tera क 
- जञा हने से फ्त किया जाता है? 
दि = सनई (UPPCS-I0) 
७ उँन-सा रेशा फल से प्राण किया व्कता हैं? 


R, 


| 
f 
| 
| 


oP DRE YEP SSS हक न शक जी 


साहित्य मैं मिलता है। 
चीन व मिल्ल मे पुर 
ब॒ह्न रेशा के रूप 


भारत के ऋग्वेद जैसे आची 
भारत वर्ष से कपास 600 ई. में, 
है: fIntroduced} हुईं । इसकी व 
में खेती ]300-7400 ई. में आरभ हुई। है 
कपास मालवेसी कुल का सदस्य है।* संसार । 
मुख्यतः इसकी दो प्रजातियाँ पायी जाती हैं। प्रथम की 
देशी कपास (000 १४७४४ ८०९००) अर्यं ग्रासिपियम 
अस्वोरियम एवं गा; हस्थेरियम के नाम से तथा दूसरा 
अमेरिकन कपास (१४९७ ७४७४४ (एएणा) अर्घति. गा 
हिरसुरम एवं बारवेडेन्स के नाम से जाना जाता ६। 
देशी कपास का जन्म स्थान भारत व इण्डोचाइना और 
अमेरिकन कपास का मंबिसिको व दक्षिणी अमेरिका 
माना जाता हैं। अमेरिकन कपास के रेशे लम्बे, रुई 
अमकीला तथा उपज देशी कपास से अधिक मिलता 
है। कपास एक अथवा बहुवर्षीय; रयः । से 2 मी. 
ऊँचा शाकीय (६/४७) अधा छोरा वृक्ष (Te) 
होता है। इसका पृष्प हिलिंगी (8/ल्‍2%500) तबा फल 
कप्स्यूल (८३५०।८) कार का हाना है। कैंप्स्यूल को 
कपास का डोडा (82४) कहते हैं। इसके प्रत्येक 
कोष्ठक में लगभग 9 वीज होते हैं, जिनकी सतह 
सफेद, दीर्घ व मुलायम फाइबर से इकी होती है। 
कपास उष्णा (०६) तथा शुष्क जलवायु कां 


पाधा हैं। पाँघे के प्रारम्भिक अवस्था में नम वातावरण | 


तथा पकने के समय शुष्क जलवायु लाभदायक होता 
हैं। काली मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। 
चीन के बाद भारत संसार में दूसरा शीर्ष कपास 
उत्पादक राष्ट्र हैं। भारत में गुजरात कपास का शीर्ष 


| प्रमुख रेशा प्रदान करने 


उत्पादक राज्य है (0750 : प : 6)। काम्‌ 


ओटाई प्रतिशत (हुई की मात्रा) 24 से 43 तक ५” 
जाती है। भारत में देशी कपास की खेती कुल कपास 


के 29% भाग पर की जाती है || शेष भाग फ अरे; | 
कपास कौ खेती की जा रही है। भारत में अ 
कपास की प्रमूख किस्मों में ॥-4, महालक्ष्मी, जाला 
ह-44, सुजाता, 'ध.0.0.-56 व 8 आदि मु 
किसमें हैं।* भमु 
> जूट (2) 

. यह टिलिऐसी कुल का सदस्य है।इस इन 
स्थान अफ्रीका व भारत माना जाता है। यह कपास के हे 
दूसरी प्रमुख रेशे वाली फसल हैं। इसके विकास पेकी 
जूट अनुसंधान, बैरकपुर (फं। बंगाल) का अमिट क 
हु।* 


जूट उत्पादक 3 शीर्ष राष्ट्र (204) 
प्रथम 


पारतरँ (7.9। मि.टन) 
द्वितीय 
तृतीय 


बांग्लादेश (१,45 मि.रन) 
चीन (0.045 मि.रन) 


-F.A.O.STAT:20I6 


जूट एवं मेम्ता उत्पादक 3 शीर्ष राज्य (20]4-]5) 


प्रथम पा्चेमे क्षात 77%] 
द्वितीय बिहार (।3.।%) 
तृतीय असोम (6.9%) 


प्रात - आर्थिक समीक्षा 20]5-6 


बाले पौधे : एक दृष्टि में 


वीजावरण से उत्पन्न रूई से धागे बनाये 
जाते हैं, जिनसे कपड़ा बनावा जाता है। दौर 
से तेल निकाला जाता है जिससे वनस्पति थे 
बनता है। खली को पशु आहार के रूप में 

प्रयोग किया जाता है। 


दर 


® रेसरपीय 
पीने Reserpine} किम पौध मे शन किए 3. 7 
“ग किए ज हैं? 


25.38 ग्रेड 
7-250 सेमी* 


® छ आततिं मे = सपंगंधा इं 
जलोढ़ (खादर)* ® मलारया गेग के किए उगी र बदरन चदे क 
575% म पाणे वी जाती है? ह 
45-75 ३ = छाल (४४ पं 
5 . - ब) म 
तेज धूप उत्तम ल एटोीन तथा हयोसाइनस नमक दवा, जो कि केन्द्रीय लड़ 
भारत का स्वर्णिम तन्तु के ऊपर प्रभाव डाल कर टदं कम करती # किस पा : 
3 के न 


आणे किया जाता है? 


® एस्पिरिन, जिसे कि एसिटित सैलिमिलिक ग का अम्ल भी कहा 
जत है; किससे दी री है? बक्क लटक से 


र क rhe 5 र उपस्थित कुछ विशेष 
ऐल्कोलॉयड्स Alknloidls), मनाइकासाइडम 
(Elycosides), पेजिन (Resins), बाष्पशील तेल 
(Volatile ०5), गोंद (७5), टेनिन (Tannins) 
उ होता हैं। सामान्यतः ये सक्रिय पदार्थ 
धो के संचयी भागों (507५४ 0/४००५), जैसे जड़, 
ल के अध्यन से यह विदित । से यह विदित होता है बीज, छाल, पत्ती आदि में सित होते न १४ 
र गरह्लीक वनस्पतियों का औषधि के रूप में उपयोग , क क 


द्य चीन तदोपरान्त भारत में हुआ। किसी भी पौधों का सारणीगत वर्णन किया जा रहा है। सवा- 


पर परपीन एल्केलायड जा उच्च रक्त्ाप,सोप के काटने तथा मानसिक 
रोगों में दवाई के कूप में प्रयोग किया जाता है।' 
स्त्री रोगों, गठिया रोग व जोड़ों की सूजन के उपचार में 
स्टिकनन (#एए॥णा) नामक एल्केलॉयड निकाला जाता है, हो 
अघांग (३/३/४७) व दिमाग के रोगों के निदान में प्रयोग में आता है। 
मोरफीन, कोडीन, थिवेनीन, नार्सीइन तेया नाजकेपीन नामक दवाइयां 
प्राप्त की जाती हैं, जो दर्द निवारक हैं (0PP5€ : ७: 20]6)। 
मलेरिया की दवाई क्यूनीन प्राप्त की जाती है। 
एद्रोपन एवं हायोसाइमस एल्केलॉयड प्राप्त होता है जो केद्रीय 
नाड़ी तन्व (८४8) के ऊपर अस्तर करके दर्द कम कसी है।' 
बालों को साफ रखने (४३४५ हटाने) व गले के गेगो में काम आता है। 
मूत्र अधिक लाने के लिए, पेट साफ करने के लिए, 
हेमरेज में प्रयोग, खून के दस्त में काम आता है। परसिद्ध आयुर्वेदिक 
दवाई च्यवनशश बनाने में प्रयोग होता है। 
सेन्टोनीन दवाइयां प्राप्त होती है जो आँगीय परजीवी को मारती है। 
| एफेड्रीन दवाई श्ण होती हैं जो खाँसी के उपाचार हेतु रुक्त होती है। 


रेप प्त्ल्ननतततलततततततत्त्त्तक्लम प्र विज्ञान 


उद्य से रशे को अपगलन विधि द्वाग 
हे नेसे प्रात किया जाता है। इस विधि में 
हिम को 20 सेमी नीचे पानी में इवते हैं। फलतः 
है ही तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की 
गम से रेशे में उपस्थित पेक्टिन तथा गोद आदि 
a कष्ट हो जाते हैं। जिससे सुगमता से रेशा 
ताहो जाता हैं। 

औषधीय पादप 


(Medicinal Plants) 


र्क 
भणी दि परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


> सीबकथोर्न ( हिप्पोफी ) | 
इसे ' हिमालय का सोता ' अधवा ' जादुई झाड़ी 

भी कहा जाता है। यह देश का एक बहुमूत्य औषधीय 
पौधा हैं, जो देश के सुदूर एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों मे 
उगता आया हैं। विश्व में सर्वाधिक सीबकोर्न चीन 
एवं तदोऽ्शान्ा भारत में पाया जाता हैं। भारत में 
सीबकदोरन का सर्वाधिक क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के लद्दाख 
(लेह एवं कारगिल) में हैं। हिमाचल, उत्तराखण्ड 
एवं पूर्वोत्तर भारत के पबंतीद क्षेत्रो में भी यह पाया 
जाता हैं। 

यह एक बहुपयोगी पौधे के रूप में सामने आया 
है। इसके फल विटामिन, खनिज लवण, एसिड एवं 
चायो मॉलीक्यूलस जैसे अनेक पोषक तत्वों से परिपूर्ण 
होते हैं। इसमें लाइसीन जैसे एमीनों अम्ल और 5 
असे तत्व बेहद उपयोगी एवं दुर्लभ होते है। सीबकपोर्न 


के अम, प्युरी, अचार, साँस, हर्बल चाय (पत्तियों | 


से), कफ सिरप, साबुन, लोशन एवं क्रीम आदि भी 
बाजार में आने लगे हैं। 

सौबकथोनं के तेल में घावों को भरने, अल्सर से 
निदान एवं नाधिकीय व अल्ट्रा वॉयलेट विकिरण से 
सुरक्षा प्रदान करने की अद्वितीय क्षमता होती है। 


लकड़ी प्रदान करने बाले पौधे 


(Woods Plants) 
काष्ठ (४७००) एक द्वितीयक ऊतक (Secondary 


७ दृता को आयु गणना कैसे की जाती है? 
= वार्षिक वलय (^॥॥७०। #६०६) द्वारा। 
# क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनाये जाते हैं? 
- बिलो से 
साख, सागँन तवा शौशम किस बादोम के वृक्ष हैं? 


| किया जाता है 


७ पाइरोब्रियन (P८६70) का उपयोग मच्छ 

दे किया जाता है, यह किस पौधे से प्राप्त किया त 
= गुलदाउदी ( क्राइसेन्थियम साइनोरे छ 

(85-99) फोलिक) 


# आँख के तारा विस्फारश (ञ्राक्जा। Pu} ह 


के 


मह के रोगी हू का (६ ४४ 
७ किसके दीज मधुमेह के रोगी के रक्त शर्कंग स्र ष S94) 
बनाये रखने में लाभ पहुँचाते हैं? - पेश्ची Airey 
# सिनकोना नामक क से कौन-कौन से पेल कर 
रूप से प्राप्त किये जाते हैं? == 
क्विनिडीन, सिनकोनीन व नो द 
७ मुँगफली, सरसों, सोयाकीन तया सूरडमुखी के रद न 
कौन-सा तेल इदय रोगियो के लिए उपयुक्त होना है? 
- सूरजमुखी का तेल (0९९६५ 
७ कपूर (८०४0०) किससे प्राप्त किया जाता है? 
= पेड़ (Comphor Laurel) की लकड़ी 
किया जाता है। (35-09) सकी से आह 
® ओपषधीय पौधा चिरत (स्वसिया चिता) किस रोग के ६ 
महत्वपूर्ण औषध है? ~ डायबिटीज केह 
४६४४८) है, जिसका निर्माण जिम्मोस्पर्म व 
पौधों के स्तम्मों में कैम्बियम की सक्रियता से हो 
इन दोनों प्रकार के पौधों में संवहन कैम्बियम (५६६ 
com) अनेक वर्षो तक अन्दर की आह दिक 
जाइलम तथा बाहर की ओर द्वितीयक फलोयम बज्ने 
जिससे स्तम्भ की मोटाई में बृद्धि होती है। द्विती 
जाइलम जिसे काष्ठ (००५) कहते हैं अनेक अञ ई 
कोशिकाओं का बना होता है। 
बन उत्पादों में काष्ठ सबसे महत्वपूर्ण है। इकू 
उपयोग इंधन, फर्नीचर, भवन निर्माण तथा कागः 
रेयॉन (२३४००) उद्योगों में किया जाता हैं। इन 
अतिरिक्त काष्ठ से फाइबर, क्रागज, रून 
(Lubricants), मोटर गाड़ियों का तेल, मरुन. गे 


वि पढें : 


प्रा हेने | | 
आहार व अन्य लाभदायक पदार्थ 


octoratissima 
Cedrella tvona 


(0) सूरजमुखी में 


(९) ओवन मे 


फर्नचिर, पैकिंग के शो 


मकान आदि बना: 
तया मकान सनन कम ऊन है। 


बनाने के साम आता है। 


हॉकी ॥॒ 
5000), टेनिस | बेडमिन्टन 
bo स्टाफ (३० काने के का आते है. के 
विगत्‌ वर्षों के हल प्रश्न 
कस सन 2 ८233; 
।. मृदौ न को सूची-ा से सुमेलित कीजिए और सही 4. 
उता का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की का त सहा में कण 
सावता से कीजिए : (07705 ; १-204) (७) जपुन आ आ 
मृची-। ( पौधा ) सूची-॥ ( उपयोग ) (0 हक hse 
(ग्द ।. मधुमेह दूर करने वाला 5. गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने बाला 
(िम्रदाबहार 2. वातहर पदार्थह- (P. ७D^॥.0॥ ; M-i0) 
(पुना 3, कफोत्घागक (^) म्तूटिन (8) ग्होबुत्ति 
(दुलत 4, मस्तिष्क का टॉनिक (९) म्ताइसीन (0) लावग्नीन 
कटः 6. सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है- 
(8) (8) (0) (9) (UPPCS : M-08) 
ML 4 3 2 (4) चने में (8) मटर मे 
M4 I 2 3 (0) ओाबीन में (D) गेहूं में 
033 4 4 7. पालक के पत्तं यें निम्नलिखित में से किसकी मात्रा 
0)4 2 3 ।ै सबसे अधिक होती है? 
3, MPFCS-I993 
तैद का अंश सबसे अधिक पाया जाता है- (4) विटामिन ला आयरन 
७ पे (09. PCS-02) (९) दस्र (0) कार्बोहाइड्रेट 
के (8) अंहो में 8. पादपालय (7११०७४००) एक सुविधा है- 
E सब्िोंमें ()) दृध में (45-2000) 
| एवं बसा दोनों की प्रचुरता है- (8) रोग मुक्त परिम्वितयों में पौधों को उगाने के लिए 
| छ (8) पौधों की संकटापत्न प्रजातियों (८५४४५ $४ 
7 (UPPCS : M-0) rrr as 
ऐं (8) पुंगी मे लक तंआन के लिए 


(८) तितरत परस्कियों में पौधों को उगाने के लिए 
(0) उत्परिवर्तन (\०८३४०॥) बित करने के लिए 


6. (00 TI E(C) 


न ७ क 
77. सूची + को सूची-॥। के साथ सुपेलित कीजिए ५9 के दाने से निकाला जाता ई- 


कौन क Gea (^) फिन 
श्र हरित करि प्रयुक्त मुख्य पादप (फसल) सृचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कहे # nC @) 5८ अहम (€) बाइट्स (3) सेइ 
झा दा? ही उत्तर का चयन कीजिए : FR | ताइ (0) उपरक्त दि ८... 7) अॉिक 
(एक, PES-I0) (UPPES ,y (0 के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती ह- ` नगण फे अधिक छाने से es 
4) उैपोनिका चावल (8) भारतीय चवते सूची-ा 0 | ५ दसे (9) आतूसे । _ “कप होता ह? नायक 
{ £ E सूची- बेहोश ) शककद < (^) जाए 
(८) एप गेहूं (0) पैक्सिकन गेहूं अहेत (३) टेम्टोस्टेन ।. बेहोशी की डन (A मरे (0) चुकन्दर से (०) ये | कक 
I9. पुदीना के निम्नलिखित भागोंमें से किस एक (0) कोहीन 2, रबर का खोत | pe शेज बुड ' का वानस्पतिक नाम है- 37. किस फल मे ले (0) रुक 
का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? (०) कृचुक 3 लौंग का मुतधि केस. | टोन डित (सामन) (4) आ "उर माता थें पाया जाता ई? 
{UPPCS-09) (0 बील (At नेटा (सल) 2: (8) धर ड 
(A) उड़ (8) तेना कूटः (8) इतका सिम्म (शीशम) 38, Me ड 0) करौ 
(८) इती (0) पु 4६ (A) (8) (C) (9) (7 केव इवा (आम) तैयार करने में किया. बटर एफ काढ़ा 
।]. केसर मसाला ( सैफ़न स्पाइस ) बनाने के लिए (७4 I 2 3 ०0) निम्न में से किसकी छाल से जाता है? 
तिप्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोगमें (8) । 2 3 4 ड सन ऐलवे स्पेशल 
० #॥ कः ४ ॥ त की जाती है- (^) सुर्जी कलास -08) 
लाया जाता है? हर € न रे ॥ | थण द्वमोतियम (8) एट्रोपा बेलाडोना (८) जुमु आण्ड 
(^) पत्र (8) % ६2:28 सोम्लिफिम (0) म्िनकोना 39. अधोलिखित (0) छत्र 
+ फिरुला आस्साफोटिडा (0) भवार अधोलिखित में से किसका ३ तियो ३ 
बादल 40] वर्तिकाइ (स्टिग्मा) ॥8. हींग प्राप्त होता है टिडा [हत , तेल इदय रोगियों के 
Iz रन की अधिकतम घाता पाई जाती है- #५३०८९१३) पौधे के किस भाग से- 3 र्र (००7 निम्न में से किसकी जड़ से लिए काफी उपयुक्त होता ै 
* 4) तने से (8) जइ से ल होता है- (550 
{UPPCS-02) (A) क म Railway-2003) 
ओयादीन मे (C) से (D) पुष से | (3) राशा (5) षू (^) सूगुी (5) डमु 
(^) अग्रे (8) रे 5 ५ | ri (0) माल () | 
मं (0) हे ह का का के किस भाग से “बेलाडोना” 40. सेव, आडू, टेरी (0) ऋ 
I3 2 रथ तीखी होती है, क्योंकि उसमें उपस्थित (^) अत्त से (8) जड़ से ih > भाग से “बेलाडोना" ५0. जलवाबु होट के फल कि 
कः (ट) हब से (0) इनमें से कोई नहीं kl ह म्बस्धित 
होता है= (UPPCS : १६-१8) 20. करक्यूषा डोमेस्टिका के किस भाग से हलसा | |+) मे मे . (8) जड़से (^) उष्ण कटिकध (8) उप्रोष्ण किवत 
(^) दिन (5) ईैफोतित होती ई- (0) पतिं हवा जड़ से (0) पौधे के सभी भागों से (©) शोतोष्ण कटिवन्ध ()) उपक सरी 
(८) इस्खि्तन (D) है (^) जड़ से (8) अकन्द मे 3. मँ का दाना है- ५।- अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है- 
24. लहसुन की अधिलाक्षणिक गंध का कारण है- (८) पती से (0) पुष्य से (4) दड (5) श्रूण (A) 69.8% (8) 84.4% 
GAN आम (४००) किसर कुल से संबंध रखता ई- (0 फत (0) तना फ 644% (0) 68.4% 
(^) कतो यौगिक (8) मत्पर यौगिक (^) मेलिएयी (8) सेलेनेगी 2. हशी+पटक (१००६०) ५४/८६) बनायी जाती है- *2- फलों में अधिकतर कौन-सी शर्कगा पायी जाती है? 
(८) पलुओगीन यॉगिक (0) एसीटिक अम्त (८) त्हेगेतियेशी (0) एजाकार्डिएमी |^) माए एल्या (१07७४ ३७) से : (SSC CPO-08) 
।5. निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? ५, चिलो (४०४ 9०) की लकड़ी प्रयुक्त होठ $- | (8) रल {Shorea robust) से (8) ग्लुकोज (8) कुरो 
(UPPCS-08) (8) क्रिकेट के बल्ले (८76९: ॥३५) बनाने मे IO TF (Cearelta toons) से (0) मुझे (0) स्तैक्टोज 
(^) गा छा का (8) हॉकी स्टिक (१०८०५ ४९६5) बनाने मे (0) आग (Manpifera indica) से 43. सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है- 
(0) चावल (0) पालक (८) दवाइयां (००४८००१) बनाने मे मर भेटीन दलो में अच्छी यात्रा में पाये जाते हैं? (SSC Tax ॥$४4.-06) 
।6. कैनौला ((०॥०।३) मानव उपभोग के लिए उगाई इनमें से कोई नहीं |^) तावन व व्रियोनीन (^) व्ष (8) ` अनह 
गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों (0॥ ७०९४ (0) इ नि “न गीन व देलीन (©) प्रोटीन (0) विदमिन्स 
Msi) की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन 23. लाल चना (7०५ ६7०) है- ” द पीन 44. कौन-सा पादप उत्पाद नहीं है? 
किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि- (A) पूँग (phaseolus aureus) पर काह की (850 07७0-07) 
(IAS- 2000) (8) अछर (£३५5 ऽग) साहा ट र उपसियत किस एल्केलॉयड (^) कैफीन (5) पिन 
(^) इनके बीजं में तैल माता अव्योषिक उच्च होती है (0) सोयाबीन (Glycine max) ७) फैन आक दिल (0) निकोटीन ड (0) सैकरीन र 
(8) इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लो की अचुता होती है (0) मरर (Pisum Sativum) . | 0) वषयान ) ०“ 45. समुद्री खर-पतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः 
(८) इनके तेल की शेल्फ-आबु लम्बी होती है 24, निम्न में से कौन-सा पौधा सर्पगंधा कहलाता 4 वेया दाल का apse क्या याया जाता है? कर (55(:-08) 
(0) इनके तेल में ईक्खिक अम्ल की बहुत अल्य याश होते (॥) झिमकोमा (8) पपवर खत नेक संघावना सलाह से कौन-सा (॥) पतुओरन (8) इ 
है (८) रॉवोल्फिया.. (0) इनमें सेब. रहती है? (८) बगीन (0) आयोडीन 


Er 

s 8 26. (0) 27,(C) ऋ छा ऊ.एछा IOC) अत 320७७ 
धर कैप 4 तनमन 34. (8) 35, [छ) 36. (७) 37.(D) 38, (0) 39. (80 49. (ए) 
42. (8) 43. (0) 44. (D) 45. (0) 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


nm) 
उत्तरमाला :9. (0)  }0.(C) ॥I.(D) I2.(6) I3.(6) I4.(B) I5:(0D) I 
77. (8) I8.(B) I9.(B) 20, (8) 2. (0). 22. (A) 23. (8) 


परीक्षा वाणी + विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


. प्रकाश संश्लेदी समुद्री पादप कितनी गहराई तक 
पाये जाते है? 
(A) 20-50 मी 
(8) 750-200 मी. 
(0) 980-2000 मी. 
{D} I800-2000 मी 
लाल चने से कौन-सा एन्जाइप मिलता है? 
(SSC-20I2) 
(^) यूरिएस (8) जमेस 
(0) त्रे (0) डाइस्टेंस 
मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती 55. 
i? (SSC -2000) 
(^) अनिवार्यं तेल 
(8) फीनोल 
(८) एरोमैटिक एमि्रे अम्ल 
(0) हार्मोन 
श्र पके हुए अंगूरों में होता है- 
(A) म्तूसयेज (8) फ्ुम्टोड 
(८) स्लैक्टोज (0) ग्राह्टोज 
चाय पत्तियों के संसाधन में कौन-सी क्रिया आवश्यक 
नहीं है- (550 -99) 
(^) बेल्लन (8) शुक्तन 
(ट) किण्वन (0) म्लानन 
वनस्पति-संग्रहालय ( हर्थेरियम ) क्या होता है? 
(^) शुष्क रूप से बड़ी-बूटियों का सरह 
(8) औषधीय पौधों का बाग 
(€) अनेक प्रकार की जही-बूटियों का आग 
(0) पौधा के शुष्क नमूना का पाक्षण केन्द्र 
. संगरोध विनियप का संबंध है- 
{SSC Tax Asst, -06) 
(A) पौर्धो की बढ़िया किस्म पैदा करने से 
(8) येग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से 
(0) शेग युक्त पौधों पर कीरनाशी का छिड़काव काने से 
(0) ग्रेग युक्त जीव की पहचान काने हे 
$3. बीटा-ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु - 
(UPPCS : M. 204) 


ब. 


48, 


| 


50, 


5l. 


जर के कै के 


उत्तामाला : 46; (4) 47. (0) 4६. 
54. (C) 55. (4) 56. 


धि रूरुबणे जख 7 मा विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का सत 


56. 


§T. 


58. 


, हाल ही में हपारे वैज्ञानिकों ते केले के पौधे की एक 


(C) 45. (७५) 50, (0) 
(A) 57, 0) 58. (8) 


(^) हृदयाघात से 69 

IB) स्टेट घि के बढ़ने से 

(C) Br ८ र्िताइतिहस ++तत०८..स -+- 

(0) इनमे मे क संक्षिप्त 

कर | तका संक्षिप्त इतिहास 

कौन हैं? (UPPCS ; 2036 पे ied History of Zoology) 

(4) ताइ का तेल ग्रीस देश के कई दार्शनिकों ने 

(8) नास्विल का तेल हिप्पोक्रेट्स 

(ट) गेहू-अंकुर का तेल क़ में लिखा था। हि (80-320 
र रोगों पर प्रवम लेख लिखे। इसी 

(0) गई (सरसों) का तेल है पी ने मानव it 

अफीम का बुस अवपध ह दा “न्निकित्सा शास्त्र का जनक'' कहते 
(UPPCS : 9४ 2046) | jp rr (४४०४० 384322 ईसा पूर्व) ने अपनी 

(4) मार्जीन (8) हेरेईन श (Historia animalium)'" नामक 

(0) ए्टोपिन (0) सिविडँन इ 500 जन्तुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, 

निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विराध FR का तषा मुरी के अण्डों में भ्रूणीय विकास 

पाया जाता हैः (00005 : 3 : 206. | ६ क किया। उन्हें इसीलिए, “विज्ञान, जीव 

(^) मिर्च में (8) कुम्हड़े मै इत तथा जसु विज्ञान का जनक (सट्टा ता 

(८) ब्टप्में (0) खूलपें genre, Biology and 200०६)” कहते हैं।* 

निम्नलिखित में से कौन-सा अल्फा लिनोलेनिक अन्न | ईद कात (500-500 B.C), में चार 

(8 कार्बन युक्त ओमेगा-3 फैटी अम्ल ) का सक्षत लमे की रचना हुई जिन्हें वेद- क्रमशः ऋग्वेद 

> RE : २06 | जद, बजुर्वेद तथा अथर्ववेद - कहते हैं। इनमें 

(A) (8) । : 

Se i छो रकार के जन्तुओं एवं वनस्पतियों के उल्लेख 


'यलो वेन मोजैक'' गंभीर बीमारी है- 
(UPPCS : M : 206) 
(8) पिंडी की 

(0) पता गोभी की 


(A) कैंगन की 
(0) मटर की 


नई और मिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊँचा 
लगभग । मीटर तक जाती है और उसके फल ड 


IN i) 
द ग | ब 
(IAS : 
(^) अंडमान वीष उने ग hs प्रयोगात्पक अध्ययन 
(8) अन्नामलाई वन Nr ratoer गात्मक कार्यिकी का 
(0) मैकाल पहाड़ियाँ छत ह, Experimental Physiology) 


iD उष्णा कटिबंधीय वर्षावन 
ष Duis हुई। यह विज्ञान का अन्धकार 

9 $९१०९) था।* १3बीं सदी में 
भ, Fi (T200-7280 ई.) कके ह 


sl. (9) 


52. (8) 53. (00 
59, (A) - 


अध्याय = 5 
जन्तु विज्ञान (Zoology) 


(Microsc 
और अवन ने जनु 
प्रारम्भ किया। इन वैज्ञानिकों 
उल्लेखनीय घे। यथा- 

* एण्डूयस बिसैलियप (।5]4.]564) : मानव 
शरीर की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन इक, सन्‌ 
I543 में, "On the Structure of the Human 
800)” नामक पुस्तक लिखी। "आधुनिक शारीरिकी 
के जनक (Father of Modem Anatomy)" माने 
जाते हैं। 

० विलियम हार्वे (।578-657) : रषिर परिप्तंचरण 
तन्र (१628) की खोज की।* 

* जैकेरियस जैन्सन (590) : अपने पिता, 
हान्स जैन्सन (॥. ५5९7) के साथ प्रथम संयक्त 
प्रकाश सूक्ष्मदर्श (compound light microscope) 
बनाया। 

+ राबर्ट हुक (।635-703) : सबसे पहले 
मृत पादप ऊतक (कॉर्क) में कोशिकाएं देखीं (7665) 
और इन्हें "टल&" की संज्ञा दी। 

» मारसेलो मैल्पीगी (।628-634) : सुषिर 
एवं ऊतकों का सूक्षदर्शीय अध्यवग। केकयो 
वृक्को में मल्पीगी सम्पुटों की तथा त्ववा की उपचर 


का बहुमुखी अध्ययन 
में अग्रलिखित विशेष 


कि वा पु गक अन्थ से जन्तु विज्ञान अर्थात्‌ एपिडर्मिस (ताऽ) में जननिक स्तर की 
* विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्नो्तर का संकेत व बिज्ञान 


ताजी (Serology 
न इः बरकत सैरा | 2. हा में सम्बन्धित 
सन्‌ 866 में आनुषंशिकी (७0०४७ के ष | द लान ( Cardioloएऽ )--हृदय की 
हर 


छोज। लुड॒वेनहाँक 723) : 
एए्टोती बॉन लुइवेनहॉक (।632 ४ द का 
गाम ॐ, सुधिराणुओ, पेशियों, प्रोटोजोआ, खपीर बनाए।* ड i | ह हा कि 
4), जीवाणुओं (४८७८०३) आदि का अध्ययन जन्तु विज्ञान के उपखाड |: / च > 
as : "'सूह्म-जविकी (Microbiology) के जनक (Branches of Zoology) इ 5y ह Wer 
खाको ह विज्ञान की विषय-सामम्री में पिछले ; { „श्वः शरीर के प्रतिरोध {२८अ।5:०॥०९) का 
« करोल लिनियम्न (707-778) : अपनी. जन्तु |. कं 


Naturae™ १३६) में 
, “Systems Nature” (735) Fn 
उनुओ का वर्गीकरण किया और जीव 


लिए, दाल चि (अ यथा रे का हू 
Fa be Taxonomy)" कहते हैं।* ogy or Bionomics) : निजी एवं अजीव वोनकष 
किल जॉर्ज क्यूवियर (।769-832 i से बे (डन्तुओं एवं पादपो) के विविध मश हु 
ज्ञारीरिकी (Comparative Anatomy) ञझ्ञ || 
जगह का कलंदर जी स्थापना की।* ० आकारिकी (\07०।०९३) ; आकृति एवं त्र 
० जीन बैष्टिस्टे डी लैाकं (]744-829): क्वा अध्ययनं 
अव-विकास के प्रथम तर्कंसंगत मत का प्रतिपादन क्या (3) बाह्य आकारिकी (£४।८7३] Morphcloyy 
“Philosophie Zoologique™ (809) नामक पुरतक (१) शारीरिकी (Anatomy) : शरीर एवं लि 
लिखी। आओ अंगों की विच्छेदन (त॑५5००४00) दवा प्रदर्शित इक 
७ राँचर्ट ब्राउन (773-858) : . रचना का नग्न आँखों द्वार अध्ययन शारीरिक कहन 
में “'केन्द्रक" की उपस्थिति (।83), कोशिकाद्रव्य हुँ, 
में “ब्ाउनियन गति (870१/० 7०४९०४१) तपो (८) सूक्ष्म शारीरिकी (\।८7०अअला); 
अनेक पादप जातियों के खोजकर्ता।* ृकष्मदर्शयों एवं अन्य आधुनिक उपकरणों नया बि 
« कार्ल अर्नस्ट वान बेयर (792-7876) ' द्वारा शरीर की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन मूल 
तुलनात्मक शारीरिकी एवं प्रौणिकी का व्यापक अध्ययन जादीरिकी कहलाता है। इसे तीन उपशाखाओं में त 
किया। “आधुनिक प्रौणिकी के जनक ("3४०7 ह, यथाः 
Modern Embryology)" I° ् (6) ऊतक विज्ञान अर्थात्‌ औत्तिकी (057 
+ रिचर्ड ओवन (804-892) : अंगों में (0) कोशिका विज्ञान (0/०६5) 
समजातता (॥००१०।०६१) एवं समरूपता (००००६१)  (;) अणु अविकी (\०।८०७।३7 5०/०६१); समै 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। पदार्थ के घटक यौगिको अर्थात्‌ जैव अमु 
« एम. जे. श्लाइडेन एवं थियाडोर श्वान (१803- _।०४,०।८८०।८५) का अघ्ययन। | 
887} : सन्‌ ।839 में कोशिका मत्त का प्रतिपादन « आस्टियोलाँजी ( 0ste०।०६४)-* 
किया।* (8००९४) के बने कंकाल का अध्ययन। न 
# च्यार्ल्स राँबर्ट डार्बिन (809-882) : सन्‌ . बा Sarcology )— 
मे - प्रतिपादन यां जाता है। 
on मे प्रसिद्ध जैच-विकास्र मत का प्रतिपा अन ५०. 
(Cari]aषुर) का अध्ययन। )० 
|| 


इन्द्रोक्राइनोलॉजी = rinolog! ‘ 
Ri 02 ०- 


एवं हट्टी से झं हि 
ड Haematology ° | i संबंधित रोगों के इलाज एवं 
# उपार्जित लक्षणों की बंशागति सिद्धान्त अन्न अ Loess क्न जाता है। ; की विधियों का आतन 


घि उऊकत फ्रफफफरफऋच्शा जज परीक्षा वाणी +» * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


पादपो एवं शतार्दियों से तीव्र विस्तार हुआ है। कारणब = 
के नामों के बिज्ञान को कई ठपखण्डों में विभक्त कर दिया ग ड कतियोलाँजी ( Craniol0g$ )--करोटि 

५ ) का अध्ययन] | 
pai जरति ( Eugenics )-इसमं मानव 

, सुन के नियमों के आधार पर, 
ब आने वाली पीढ़ियों के सुधार का 

किया जाता है।* 
F यूपैनिक्स ( क )—मनुष्य की 
“पोषण द्वारा सुधार 

न पीढ़ी कां अच्छे पालन सु 
इ झखात।* ये 

„ पूकेमिकस ( Euphenics )--जीनिक गेंगों 
इत ब्रि जेनेटिक इन्जीनियरिग (Genetic 

०८६) का भी समावेश हैं। इससे मनुष्य 
छौ के दुघार में सहायता मिलती है।* 

+ गइनेकोलॉँजी ( (3979९0०।०९४ )--मादा 
अषां के प्रजनन अंगों का अध्ययन। 

* एघनोलाँजी ( £!॥n०।०६५ )--मनुष्य की 
छे का अध्ययन।* 

' ओडोन्टोलॉजी ( 040n०।०४४ )--दाँतों का 
ख््ल। 

* ऑब्सटेट्रिक्स ( 0७5९४7८४ )--चिकित्सा 
न की वह शाखा, जिसके अन्तर्गत गर्भाधान, 
| ह ए बच्चे के जन्म का अध्ययन किया जाता है। 

४! (Opthalmology ) — 
हि बिज्ञान की he शाखा, जिसके अन्तर्गत 
जा आख के रोगों का अध्ययन किया जाता 
छा भकोलॉजी ( 0८०/०४४ )--चिकित्सा 


को वह शाखा, जिसके अंतर्गत कैंसर एवं 
कि थे अध्ययन किया जाता है।* 


)—रुधिर के सीरम 
अध्ययन। 


परीक्षा दृष्टि 


i विग्न कहते ह; 


के अध्ययन डी कसा ह- 


= कॉन्‍्कोलांजी 
® अनु विज्ञान की बह शाखा जिसके अना: 
किया कत हरला हर 


® पक्षियों का अध्ययन कहलाता हैं 


हि 2-चिकित्सा विज्ञान की वह झा 
सके अंतर्गत कान, नाक एबं गले का अध्ययन 
ee एवं गते का अध्ययन 

* ऑर्धोडोन्टिवस ( Orthodontics )--दंत 
विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांत की अनियमितताओं 
तेया संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। 

* ऑटोलॉजी ( ७।०।०११ )--विकित्सा विज्ञान 
की वह शाखा, जिसमें कान (Ear) का अध्ययन 
किया जाता है। 

* ओलफैक्टोलॉजी ( OIraciology )—गंघ की 
संवेदना का अध्ययन। 

*» एन्जियोलाँजी ( Angiology )—रुधिर 
वाहिनी का अध्ययन।* 

* डर्मेटोलाँजी ( Dermat०॥९५ )--त्वचा का 
अध्ययन। 

* हिपेटोलॉजी ( प्श॥००७७ )--यकृत का 
अध्ययन। 

* नियोनेटोलॉजी ( ४९०१३००६५ )--नवजत 
शिशु का अध्ययना* 

» फ्रीनोलॉजी ( P९००९ )-मस्तिष्क के 
विभिन्न आयामों का अध्ययन।* 

« द्ोफोलॉजी ( 7००।०६५)--पोषण के 
विविध पहलुओं का अध्यवन।* 

« कैलोलॉजी (६०००३7 )--मतव सौद क 

के 

"टकल कोहल टोगोग्राफी ( 0p 
Coherence Tomography )— मानव झर 


जीव भि प्राय 7 कण अमल जाम ही ( 0।०६॥॥6॥- अंदर के भागों को देखने की यह एक नई तकनीक हैं 
है “य पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत सवचि 


SS | 


Ed (e307) का अध्ययन हि समुद्री, अकशेरूकी (inverie- 

के चित्रों की classification) : क 
इस तकतीक से प्रात व स « उद्विकास (£४०।४००); जीव-अिद $ क, पकडा कहे परीक्षा दृष्ट 
रा अधिक ल्ट तै! हर के हवं षेव के इतिहास का आ | वी (० | सक शी दे 2 
. संरचना-आकारिकी (Tecrology हो » उपार्मिकी ((/2४००६४) : उपार्जित स्तर दही पः होशिकाओं के चारों ओर रोमाभि (८॥॥- के नामकरण की द्पदनाव ब्द वका जब 
रचनात्मक संघटन ह “हुक! अध्ययन टेटोलाँजी कहलाता है।* | का उतने का बाहरी स्तर। एक ही संघ mec) के उन कन हे} 
अत्ययत टेक्टोलॉजी (hi , वासिका तथा * जीवाश्मिकी (?3।१९०॥।०।०३४) . + द M )। उदाहरण= | द्विपदा पूनि य उ कैगोसम स्जियस 
र त्क ऋण (०555) का अध्ययन।* 5 हजोआ (१ रिट तथा मेटाजोआ ey के नम में दे पद किन स्कोर 
इसके अध्ययन क » आनुवंशिकी (५९१०५८५): जीवों के ; (Dicy टेम जाति (४६०७४ & ५९६ 
« बिकृतांग बिहान (००७/०९): भंग द, लक्षणों और इनकी आ म re दी के रूप में माना जाता है" |° पि नक ह क 
तथा असामान्य वृद्धि का ध अध्ययन। ` || "ढो : कोशिकीय स्तर का संगठन, स्पष्ट - गेलात लिन 
„निद्रा विज्ञान (970/०६१) : निड (5९९) जन्तु जगत्‌ का वर्गीकरण र यान गुह का अभाव। देहभिति छिटरयुक्त 
से जम्बन्धित अध्ययन। (Classification of Animals King Li] iploblastic), अर्थात केवल दों प्रृणीक 
विज्ञान (फेक) ण ससी | सं द्र्य ( ः 
मा असिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तू (384-323 है 3 स्तर एक्टोडर्म एण्डोडर्स की बनी। 
„ आचार-शाख (50000): जुं के व्यवहार ने सबसे पहले अपने समय में ज्ञात ड्नु (| हैं संध पोवीफर, अ. कशन र 
अकता प्राकृतिक समानताओं एवं विषमताओं के 3 यूमेठजोआ : ऊतकीय या अंगीय स्वर का 
„ चायु-अविकी (^९7०७/०।०६१) : उड़ने वाले दो प्रमुख समूह में विभक्त किया। यथा- "क मुख एवं पाचन गुहा । इसके दो 
जनुओं का अध्यमन। Ansime) : नि । यथा 
+ सरोबर बिज्ञान (L/n०।0६}) : तालाबों, Pg‘ pe ह ! अकव साइ, अरीय स्मिति जाइगोट का विदलन (८।८०४३६९) सर्पिल ब निशवयत्मक 
पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन। आह rt CN , एक ही देह एवं पाचन ८८३३३९) सपल व निरचयात्मक 
हैः री (०5०३५७०९) जो , इकाइनो-डमेंटा आदि अकजेख्क। हर गा जद संघ के 0 & (inn) मुख कोरक (bas0- 
कि के प्रभाव का अध्ययन विकिरण-जैविकी ० चे जनु जिने र 7०६) से या इसके निकट । मीसोडर् प्राथमिक मौमोडमी 
विकिरण ॥ केवल कणेकर कोशिकाओं मे। 


या ऐक्टिनोबायोलाँजी (^८८००७।०।०९४) कहलाता 


है। सायो 

+ तनतु सन्धि (5५॥५०5००।०६१) : केंधल म 
एवं स्तायुओं का अध्ययन, 'सिन्डेस्मोलॉजी' कहलाता 
हैं।* 

+ केन्द्रक विज्ञान (६००।०६)) : कोशिका के 
केन्रक का अध्ययन कैरियोलाजी कहलाता है। 

+ कृमि विज्ञान (८/१०/०5) : चपटे कृमियों 
का अध्ययन हेत्मिन्यालाँजी कहलाता है। 

+ कीट विज्ञान (६॥७००।०६४) : कीट-पतंगों 
(75८८।४) का अध्ययन] 

+ चींटी विज्ञान (\/१7॥८८०।०९४) : चीटियों का 
अध्ययन पिप्रिलिका (च्ञी्टी) विज्ञान 
(Myrmiec0/0६/) कहलाता हैं। 

+ मकड़ी विज्ञान (/7३८।००।०९४) : मकट़ियों 
का अध्ययन।* 

« व्यक्तिवृत्त (0०६९०५) : जीवन-वृत्त (#6- 
लट झा अध्ययन।* 

» जातिवृत्त (१४।०९८॥५) : जाति के उद्विकास 
(2४०।७।०॥) के इतिहास का अध्ययन।® 

» खर्गिकी (73५07079) : जीव-जातियों के 
नामकरण एवं वर्गीकरण (nomenclature ang 


3. 
परीक्षा वाणी ° विविध परीक्षाओं थे पूछे गये प्रश्नोतर का संकेत 


सम्मिलित किए और इन्हें दो उपसमृहों ३ ६ 
किया। यवा- 
(॥) जरायुज (५५9३) : बच्चे देने बाते, # 
मनुष्य, पशु एवं अन्य स्तनी। 
(७) अण्डयुज (0४7०7३) : अण्डे देने वते, # 
मछलियाँ, उभयचर, साँप ब अन्य सरीसृप इटं र| 
द्वीटेकर ने जीवों को पाँच जगत फालं 
विभक्त किया। यवा- 0) मोनरा अर्थात मिड 
जीव, जैसे : जीवाणु एवं हरे-नीले शैवात 
प्रोटिस्टा अर्थांत एक कोशिकीव जन्तु, जैसे : फ 
अग्रीवा आदि। (४) कवक 0४) पादप (४ ॐ 
> जन्तु का स्थूल वर्गीकरण 
(Gross Classification पाए! 
मुख्य विकासीय प्रबृतियों कें आधा, प्र 
का स्थूल वर्गीकरण अधोलिखित प्रकार रे हि 
है- जन्तु-जगत अर्थात मेटाजोआ (९० 
तीन भागों में विभक्त किया गया हैं। री 
।. मीसोजोआ (९50०३) 


2. पैराजोआ (९7०८०४) 
37222, 


5. : शीर त्रिस्तरीय (४/ploblas- |) इपूब्रोस्टोमिया 

() डयूटरोस्टोमिया [[)६५।४०5:०७।३): युग्म 
अर्थात्‌ आइगोट का विदलन अरीय व अनिशचयात्मक। 
गुदा कोरकरन्ध से या इसके निकट। मीसोडमं गैस्ट्रता 
की आर्केन््रॉन की दीवार से। सौलोम गुहा आर्केन्ट्रॉन 
की गुहा से या मीसोडर्म में चीर से। जैसे : कॉडेंटा 
बं इकाइनोडर्सेटा। 


आइलैटरिया 


° >> 


(Protostomia) (Deuterostomia) 
से बनी मिथ्या देहगुहा) 


क व्ााॉलि म 
FR 
जैसे : निमैटोड़ा 


क अधुनिकतम्‌ विचारधारा के अनुसार, किसी भी (2) इस आवादी का एक जीन समूह (६९०९ 

7 का के निम्नलिखित लक्षण होते हैं- 9००) होता है जिसमें कि जीन्स हे स्वतन्त्र अपव्यूहन 
यह अन्तराप्रजनन (0८7-४7९९५।॥६) करने (free assormment) होता रहता ह। 

हमल . ७०9० सह पा की आबादी होती है। (3) इसकी त्येक आबादी में बातावरणीय दशाओं 


शैश्ाबाणी 7 दिय पता म पूछे गे प्रनत का संकेत 


&) - शौन भ्रूणीय जननिक स्तरों से बना, अर्थात्‌ भ्रूण 
३ $ एवं द्विपाश्वीय (७।।३४८।३।) भी होता है। 
जौ संगठन अंगीय स्तर का होता हैं। बाइलैटरिया 
(८7१) के दो उप-प्रभाग हैं। यथा- 


(भूण की कोरकगुहा (35०००९ (वास्तविक सीलोम गुहा 
ह र जो गीसीडमं में चीर से बनती है) 
जैसे डर आर्धोपोड़ा 


जीव विज्ञान 


FSS 


जिन जनाओं के अंगी का 
देहमिति [ग्‌ विन्याम घ 
|| र कि उन ट्‌ नेज्या होता 
के अनुसार अनुकूलन (5३/३/००) और प्राकृतिक में उ र i क आहारनान ३, च कि न र दि क्री अणा म. है 
चयन वी पए्रक्रियाएँ सटैव चलती रहती ईं अंक से पर एक 35 हणी ह, जिसे देशाह (Ci त्ता अ । समाने भागों में कमल ft ठ 
(4) इस अकार, इसमे उद्विकास द्वारा नई जातियों ०५ ८३४।५) कहते हैं। देहगुहा भे अन्य अत हट ट्टा (हाइड्रा)। 
की उत्पत्ति करने की मूल क्षमता होती हैं। यकृत, गुर्दा, प्लीहा आदि स्थित होते है. 0॥ दिष्य Mo 
में देहगुहा हा (ट ९०९।७॥) भूणीय पक ने जन्तुओं में अगो सममिति ar Ymiretry)- 
> जन्तुओं में मुख्य विकासीय प्रवृत्तियाँ मीसोड्म के विघटत से बनती है र” २ हं कि य. त कियाय रस जर ख 
(Major Evolutionary Trends in Animals) सीलेण्ट्रेटा तदा चपटे कृमियां में सोलो ७ | ही दे सका हल्‍य ४ के दीक ध्य में काड का 
जैव विकास क्रम में जन्तुओं में अधोलिखित नहीं होती।* इसीलिए ये जन्तु अगुहिक या य र पे विभक्त किया जा मरता है उन 
ममु लक्षणों का निरा ७४ है। गश- (acoeloimate) कहलाते ते हैं। गोल ह एमी जीर में जल की माज के नियंत्रण की क्षमता मेंढक ie ३) द नाना है। जैसे- मछली, 
(अनह संजय प्रणाली २ - भ्रूण की ब्लास्टोसील (blastoeoel मवे ३ च||, झा न परासरण नियंत्रण ' मनुष्य आदि। दविपाङ्ं समणिनि 
तीन प्रकार की संरचना प्रणाली पायी आती हैं। {लिते कदयहा स 0८) से निन / ore शमं कहा जाता है और क्यो आ अगला तया पिछला सिग पहचान जा 
0) कोशिका पुंज प्रणाली (0०७॥ ३९९८ हैं।" इसके अतिरिक आच सी seo छ| ॥ ३१ _ अमीबा को, ope सकता ह तथा इसी प्रकार पृठतल नवा अघरतल क 
ए): ऐसे प्राणी, जिनके शरीर की रचना कोशिकाओं हु (४०० ००८।०॥) पायी जाही ग ग ग मय मे भी पहचाना जा सकता है। | 
के पुज से होती है, द्विस्तरीय (४।॥।०४।३४८) औीब पुहा (५९ ० म रास्वा में होता गीवा ठक ध्यातव्य है कि सरसे पहले झहीर मे आव समिति 


मं 4 सौलोके बम ४ + 
कहलाते हैं। जैसे- पोरिफेरा। इनमे शरम-विभाजन केवल मे Des दुल पानी ती है £ सीलोपे! ॥ र खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार | (4१! 5)! ) का विकाम हुआ। नदोपणन विल 
नाम-मात्र का होता है तवा प्रत्येक कोशिका स्वतन्त्र a 2, कहते हैं, असे- ऐन | |, प महतवपरण - डा. रोनाल्ड रॉस (।902) अंगीय स्तर के जनुओं में द्विपा सममिति 
रूप से शवसन, पोषण, आदि करती है। इनमें ऊतक रे ऐ जहर / इकाइनोडर्मरेटा तश क्च : उप्र) म (bilateral symmetry) का सिम हुआ। 

के रहर कोशिकाओं नेह सेबी र एव सुपा (७७३, | प्र दुआ (टस) ने याहन उल जन्तुओं का वर्गीकरण 

के शा कोशिकाओं की उत्पत्ति दो ध्रुणीय सारे- 7०7 ०0७ ०७०९४००): कंकाल ($५५, हे" ृमिये में क्यूटिकिल (८७४००): आर्थोपोड्स तु ही 

a (६६५ | एवं एण्डोडर्म (८०५०५८) वी तथा अवलम्ब दोनों ही प्रदान रून |, हित (छ); मोलस्का में कवच (५॥८॥।); (Classification of Animal) 
Pa nderm) T बाह्य कंकाल (८४०७९।००॥), जैसे- कूर झो उतुंओं में बाल, नख, शल्क, पिच्छ, स्टोर तथा यूसिंजर (97 5) ने अत्यधिक वैज्ञानिक 


(ॐ अन्य कोष प्रणाली (8१0 ६७८ ३) : oe करे के, बद य उत्का) | द बाह कंकाल बनाते हैं।* ये सभी, इन जन्तुओं ढंग से जनुओं का वर्गीकरण किया है आधान 
ऐसे जीव जिसके शरीर में केवल एक कोष होता है ' तर के. | बु यन कले हैं 


४ ee वैज्ञानिकों द्वारा इसे अधिक मान्यता मिली है। इन्होंने 
जो एक ही छत्र दवारा बाहर खुलता है अर्थात्‌ इनमें gn होने के कारण, शरीर क छ| अनःकंकाल करोरुकी जन्तुओं में शरीर के अन्दर जन्तु जगत के दो उपजगतों (5४5-४000 में विभाजित 
| उपास्थि (८७०९८) के रूप में 

मुखद्ठार (१०७७) तथा गुदाद्वार (०॥७४) एक ही होता अय (७००८) अववा किया है। यवा- रा; 

है। भोजन का पोषण इसी गुहा में होता है और पचे | रत) यह कंकाल अन्त शरीर को आकृति तथा (^) प्रोटोजोआ (९०५०२०५) - इसमें एकडोशिकीय 

हुए भोजन का विसरण भी यहीं से होता है। इस कोष सका रान का है। अस्थियों पर मांसपेशियां चिपकी (७॥०७५।०४) सरल प्राणी आते हैं। इस समूह के 

को हम जठाबाही गहा (gastrovascular cavity) जे लन क्रिया में सहायक होती हैं। मस्तिष्क समस्त प्राणी आपस में अत्यधिक मिलते जलत € 

कहते हैं। उदाहरण- सीलेण्टरेट्स (हाइड्रा) तथा डे (7०४७०) तवा कशेरुकाएं, (४८7८७7३८) क्रमशः अतः इन सबको एक ही संघ (04000 के अन्तत 
प्लैटीहेल्मिन्डीज (फेसियोला)। फीत (५/३) तथा पृष्ठ तन्त्रिका रज्जु (०४३ रखा गया है जिसे संघ प्रोटोजोआ ([४०।०००३) कहते 
(॥) नली के अन्दर नली प्रणाली (५ २४९००१५) को सुरक्षा प्रदान करते हैं। `; 

hin 000८ (|) : इस णाली के अनतुओं में एक (0) शरैर की सममिति (5००५ 5५४१९७१) : (8) मेटाजोआ (४८५०००) - इसमें बहुकोशिकीय 

आहार नाल होती है जो दो द्वागें- मुखद्वार तथा उनुओं के शरीर की समभित्ति (Symmeiry) तीन प्राणी आते हैं। इन जन्तुओं का शरीर अनेक छोटी- 

गुदादार- द्वारा बाहर खुलती है। मुख द्वार भोजन है; की होती है- छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ये रचना में 

. ॥) अस्प्रपिति (Asymmetry )= कुछ जन्तुओं प्रोटोजोआ के प्राणियों से अधिक जटिल होते हैं 

$ हार के अंगों का विन्यास इस प्रकार का होता है सुविधानुसार वहुकोशिळीय जनुओं को पुनः दो 

मि बनुओं को किसी भी तल में काट कर दो भागों में बाटां गया हैं वह बहुकोशिकीय जनु जिनमे 

स्म भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें ertebral column or back bane} 


बह ऊ Ymei८३।) कहा जाता है। जैसे- द न अकशेरकी (#१४८९११०) कहते 
"घा तवा अमीबा। 


ध होती है उत्ते कशेकूकी 
ने जिनमें रीढ़ की हडड़ी होती 
) अरीय सममिति (Radial ST OS = हैं एक 


(vertebrates) कहते हैं। 
जीव विज्ञान 
हिक 7; विविध परीक्षाओं में पूछे गये पश्र का संकेत 


# समविति 


(Symmetry) के आधार पर विक्षि ऋउ 
की शरीर 


सममिति कैसी होती है? 


? = गामं 
® जनु जो शिशुओं को अन्म देते हैं, किस संज्ञ से ऑर 
किये जाते हैं? re 


अहण किया जाता है ऑर बिना पचा हुआ भोजन गुदा 
दारा बाहर निकाला जाता है (RAS/RTS)I" लगभग 
सभी जटिल जन्त जैसे ऐनेलिडा (केंचुआ), आर्थोपोडा 
(कॉकरोच), मोलस्का (सीपी तथा घोघा आदि) में 
पाया जाता है। 

(8) देहगृहा (Body Cavity or Coelam) : 
एक नली के अन्दर दूसरी नली प्रणाली वाले पि स्ने ज Eo 


७ वर्गीकरण की क्या है? 
खि - जातियाँ (58 


ह 


छ ज्ञप 79 संघो (समुदाय) में बां २० ५ प्रोटोजोआ 
re दुहि जन जमत 3, ३ संधः प्रोटोजोआ 
द स किसने इका हता है? टिल है? ER 
® अस के शरीर प य जने वाला काएटिन कस क 
क = वाहा कंकाल | परधम zoom 7 जन्तु ग न्तु 
#०5 ` के जन्तु सृष्टि के प्रधम जन्तु 
में सरल तया 
ooo कक रह कम 
Ri अधिकांश पानी में रहने वाले 
सागर में बी है। इनमें पीवी 
ने पा जातियाँ परजीवी या मृतोपजीवी 
ठि लकने काट र के के में प्रचलन क्रिया कूटपादों 
# इट देया अफ रीफ को डनाने वाले दूंगा so ef Ps ऊशा्ों (१९९५) वा रोमाधों 
|i? सा -अलेजथ है। शवसन क्रिया विसरण द्वारा 
i अ a ( पेशिस्न ) (550-99) क्रिया में पानी में घुली हुई ऑक्सीजन 


£ पहुंचती हती है तथा कार्बन 
| हे अत अ बाहर निकलती रहती है। 
# कया लैंगिक जैसे : अमीया, यूग्लीना, 
लिय , प्लाज्योडियम आदि। 


प्रजा को $ संघों या समुदायों (४३) में | 
दिमाडित किया गया हैं। इस प्रद! बनु जगत का कुल 
- - जगत, उपजगत तथा समुदाय के लक्षण एवं उदाहरण : एक दृष्टि मे 


अ (त॑ मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। 

साइकान, स्यान |. आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के 
यूप्लैक्टेला कि) रच प्लाज्यालेमा नामक झिल्ली होती है। इसके 

हाइडा, जेलीष्णि, 

फाइसेलिया 


छ ता से छोटी-छोटी रचनायें बनती-बिगड़ती 
को |, बिहे कूटपाद या पादाभ (5९५००३१०५३) 
फीताकृमि, वा | छे {। यही जनु के प्रचलन अंग हैं तथा जनु इसी 
फलूक, ्लेनरिय | का को पकड़ता है (0P?$ ।३/)। इसके 
एस्केरिस, मिठ इब में एक केन्द्र, कई खाद्य रिक्तिकायें एबं 


4, प्लेटीहेल्मिन्यीज- कोमल तथा चपटे कृमि, 
देइगुहा का अधा 

5. एस्केहेलपिन्दीज- शरीर लम्बा, बेलराकार तवा 
क्ूटिकिल से इका रहता है, कूट देहगुहा उपस्थित 
6. ऐनेलिडा- शरीर लम्बा देलनाकार एवं खण्डवुक् 


(Entamoeba histolytica) 

पन्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला यह 
हि शनिकारक पाजीवी है, जिसके द्वारा पेच्िस नामक 
लिह है। ये आंत की सलेषमा में घाव का देते है 
कैसे ऐट में दर्द, मोड़ व ऐंठन होती है तदा मल 


7. आश्रॉपोडा- शर सण्डवुक्त, जोड़वार उपांग, 
काइटिन का वाढा कंडाल होता हैं। देहशुहा की संज्ञा 
ऐीमोसील है। 


तिलचट्टा, बिच्डर | 


8. पोलस्का- शरीर कोमल तबा कबच (७!) द्वारा घोघा, सीपी, 
आयः ढक हयेन है। आक्टोधसं 
ps शल्की अनः कंकाल, खिर तवा | सितारा मछली [न चून आने लगता है। 

का अभाव 
दाण होदा है। RN PRR / पूलीना (Euglena) 
70. काईटा- नेटोकाई उपमिन, जीवन की की | मनुष्य, मेह, को तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। 
|" किसी अवस में गिल, स, पृष्ठीय नतिकाकार तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग की पर्त 
तविदय ET eo ee देहगहा सविकृध्धि ईन जन्तुओं के शरीर में पर्णहरिम 


(cytostome) होता है। 


कोशिकामुख वें से एक धागे ३ 
समान रबना निकलती है दि ड. एर पणे के 


| है डिये कशाप्त 
कहते हैं यही जनु का प्रचलन अंग है।* ar 
मध्य में एक केन्द्रक होता है नया शर में अनेकों 
हरित लवक होने हैं यह जनु पापों की भ प्रकाश 
सश्लेषण की क्रिया द्वार अपना भोजन स्वयं बनाता 
है। यह पादप एवं जनु का संयोजक जीव हैः 
> पैरामीशियम (Paramecium) 

यह तालाब तथा पोखरों में ऐसे जगह पाया 
जाता है जहा के जल में कार्बनिक्त पदों की माश 
अधिक होती हैं। इसका आकार चप्पल के हलवें {sole} 
के समान होता है। इस जन्तु में प्रचलन पक्ष्माभिकायें 
(C०७) द्वार होता है। 


> प्लाज्मोडियम (Plasmodium) 

मलेरिया (१423773 ०7४७९) रग प्लाज्योडियम 
(Plasmodium) नामक रोगळनक परजीवी (P३h०- 
Benic P7०5९) प्रोटोजॉन के संक्रमण से होता है। 
ऐनोफेलीज मच्छर की मादाएँ प्लाज्मोडियम की वाहक 
(carrier oF ४९८/०९) होती हैं, अरात्‌ ये इसे एक 
मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में फैलाती हैं।* 

प्लाज्मोडियम का जीवन-चक्र जटिल होता है। 
इसमें कई प्रावस्थाएँ (88265) होती हैं। इसका कुछ 
भाग मनुष्य के तथा शेष भाग मादा ऐनोफेलीज के 
शरीर में पूरा होता है। ऐसे जीबन-चक्र को, जो दो 
भिन्न प्रकार के जनुओं में पूण होता हो, द्विपोषपदीय 
जीवन-चक्र (digenetic life-cycle) कहते हैं।* मनुष्य 
प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषद ([छा॥८॥४ ०४!) 
होता है और मादा ऐनोफेलीज द्वितीयक पोषद (४९८- 
०7629 ॥०५।१।* इस प्रकार, मादा ऐनोफेलीज 
प्लाज्मोडियम को फैलाने वाली वाहक पोषद (४८८- 
tor or carrier h0$) होती है। प्लाज्मोडियम का 
अलैंगिक (०५०५७३) जनन मनुष्य में होता है जबकि 
मच्छर में लैगिंक जनन एवं श्रीजाणुजनन 
(sporogony)! 

संघ : पोरीफेरा (Porifera) 


तथा पौधों की भांति शाखान्वित होता हैं। ये प्रायः 
झीलों एवं समुट्रं में पत्थरों से चिपके हुए मिलते हैं। 
इन्हे स्पंज कहते हैं। बहुकोशिकीय होते हुए भी 
इनके शरीर में ऊतकों तथा अंगों का निर्माण नहीं 
होता है।* इनके शरीर में एक बड़ी गुहा होती है जिसे 
स्पंजगुहा (५००६०९०९) कहते हैं। गुहा अग्र सिरे पर 
स्थित एक बड़े छिद्र द्वारा बाहर खुलती है जिसे 
ऑआँसकुलम (05०॥एा॥) कहते हैं। 

इस प्रणाली को नलिका प्रणाली (८जाय 5४१८) 
कहते हैं। इस प्रणाली में पानी के साथ-साथ छोटे- 
छोटे जीव जन्तु (भोजन के वाम्ने) तथा श्वसन के 
लिए घुलित ऑक्सीजन स्पंज गुहा में आँसकुलम के 
माध्यम से पहुंचती रहती है। यहां से 00, तया अन्य 
उत्सजी पदार्थों सहित जल आसकुलम के रास्ते शरीर 
के बाहर निकलती रहती है। शारीर में अंतः कंकाल के 
रूप में अनेक कंटिकायें (5Pic७।९5) पायी जाती हैं 


संघः सीलेन्ट्रेटा या निडेरिया 


(Coelenterata) 


इस संघ के प्राणियों में ऊतक बनने की प्रारम्भिक 
अवस्था पाई जाती हैं। शरीर दो स्तरों ( डिप्लोब्लास्टिक ) 
का बना होता हैं। शगैर का बाहास्तर ब्राह्मत्वचा वा 
एक्टोडर्मिस तथा भतरी स्तर गैस्ट्रोडमिंस कहलाता हैं। 
इन दोनों के बीच अकोशिकीय मीसेग्लिया होती है। 
सैर के अगले सिरे पर भुख होता है। इस पर स्पर्शक 
(था५४०८) लगे होते हैं। इनमें गुद्या नहीं होती। स्पर्शकों 
में डंक मारने वाली हूंश कोशिकाएँ (7९; ६६ 

होती हैं। ये शिकार को मूर्छितं करने व अको मे क 
करी हैं और शत्रु से रक्षा करती हैं। इनके शारीर में 
कवल एक गुहा होती ई जो जठर-बाहिनी गहा या 
सीलेन्द्रॉन कहलाती है। उसी विशेषता के खाद के का 


EE सबके विज वाणी * विविध परीक्षाओं में 


जैसें- सांइकन, ल्यूकोसोलीनिया ड 
स्पान्जिला, यूप्लैक्टेला आदि।... | rg 

+ चाच स्पंज या ह EF का शरीर फीते की तरह चपटा 
अमेरिका तवा पश्चिमी भारत के ममुः | "हके जुं एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एण्डोडर्म 
जाता हैं। यह गहरे भूरे रंग के परिलाकार हक : (4 ल से : नहीं होती। अधिकांश 
या सपालिक (00०0) आकार के स्प्ज ह| ६ ख़ आ शरीर से निएकने के 
को मुखा कर स्नान के कार्य में लाया डन हो हैं। इनमे कोटे पाये जाते है 
इसे बाथ स्पन्ज (७॥॥ 50१४८) भी कहो ^ छै द कं ओर चूषक एवं कां 

* यूप्लैक्टेला (Euplectells) _ यह UR Ff ह्ये एक बिशेष प्रकार न द्विलिंगी 
सुन्दर समुद्री म्यत (Sponge) है जिसे ऐके अ | ढे ही हैं। ये जन्तु उभयलिंगी या द्विलिंगी 
फूलों की टोकरी (Venus flower bask) a `| = र एं म्रादा अंग एक ही जन्तु के शरीर में 
यह मुख्य रूप से फिलीपीन दीप समूह, बोर |, या, लीवापतुक (फैशिओल), 
तया जापान के गहरे समुद्रों में पाया जाय $ + Cl 


0 50४७३) एक अन्तः परजीवी जन्तु 
} कार मनुष्य, भेड़, बकरी तथा बन्दर 


i में पृ होता है जैसे-मनुष्य तथा सुअर में। 
Er में रक्तहीनता, आंतों में दर्द, जी 
र तया कमजोरी आदि होती है। 


. संघः ऐस्कैहेल्मिन्थीज 


(Aschelminthes) 
ह संघ को निमैटीहेल्मिन्थीज या नि्मैटोडा 


| 


सीलेन्ट्रेटा कहलाता है। 
इसके कुछ जनु एकलिंगी होते हैं। उमया, 
हाइड्का, मूंगा, जेलीफिश, सी-एनीमोन आदि। 


= एकलिंगी या द्विलिंगी 
भी श्वसन होता है? 


पे रषि रहीं होता, फिर 


पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


{thread Worms), Enemy 


05 Or Fin हक च 
आदि। i कुल सटे 


® ऐेनेलिडा में गमन किस अंग द्वाग होता है? 
= सीटी (50४६) द्वा 


संघः ऐनेलिडा 


(Annelida) 


एनेलिडा अर्थात्‌ खण्ड युक्त कृमि। इस संप के 
जन्तु लम्बे, बेलनाकार, कोमल शरीर बले, द्विपां 
समधितत तथा त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शारीर अनेक 
छल्लेदार खण्डों का बता होता है। शरीर पर ल 
का आवरण होता है। इनके शरीर की सरचना क 
के अन्द नली' (४७८ ४7१ ६५४) के ७४५ के 
है। * देहगुहा सीलोम कहलाती है। यह क 
वेश्मों में बेटी होती है। इनमे पाचन, संवहन उत्सर्जन, 


जनन व तंत्रिका तंत्र पाये जाते हैं। उासर्जी अंग 


के, झौौलों तथा हक पायेजते . ७| म्पा (९ 
और वक्ष परस्पर कर एक इस कग के 3 मक्का 3 


फ्रीडिया (०d) कहलाते है। जैसे : केंचुआ 
करे हैं जिसे शिरोवक्ष (८९॥३।०- अन्द गहने ह, है ! कमच या नन र४> 


(Earthworm), जोक (2९८) तषा le F 


> केंचुए (Earthworm) सन है। संयुक्त नेत्र एक छोटी डंठल भ्रतिपृष्ठ हल से न सबा नकष ज अह 
इसका ऊन्‍्तु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा दर स्थित होता है। सिर में दो जोड़ी खण्डो में इर भ कं! कर छदे 
हैं। इनके दवण स्पर्शज्ञान होता है। इसमें खण्डो मे एक थद “5 की दोडका जप 


(pberetima posthuma) है। यह द्विलिंगी जनत है जो 
मिट्टी के अन्दर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। 
इसका शरीर लम्बा एवं बेलनाकार होता है। शरीर 
अनेकों खण्डों (७६70९7८४) में बंटा होला है। इसके 
अङ्ग सिरे पर चन्द्राकार मुख तया पश्च सिरे पर गुदा 
स्थित होती है। केंचुए के मुख के ऊपर एक छोटी गोल 
रचना होती है जिसे मुखाग्र (४०७।०००/०/१) कहते हैं। 
इसी के द्वार वह मिड्टी को काटता रहता है। केंचुआ 
मिट्टी के अन्दर सड़े-गले कार्वीनिक पदार्थों को खाता हैं। 
यह मिट्टी को खाकर अपनी सुरंग बनाता है। मिट्टी 
आहारनाल से होती हुई गुदा द्वार छोटी-छोटी गोलियों 
के रूप में बाहर निकलती रहती है। जिसे कास्टिंग 
(८३७४१९) कहते हैं। केंचुए में ।4.।5 तथा ।6 वां 


® केंचुए में वसन किसके द्राण होता ई; र 


० केंचुए का मुख उती पदा ह. प केण ty 
® केंचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या ह; षि 


जा ६. प्कनम | 
७ केंचुए में पाश्वीय हृदयों की संख्या ue FR भेदन एवं चूषण (P6275 & 
° जनुओं की कुल अत सियो मव  * 


[ 

॥ 
की हैं? - आर्थोपोड़ा ( लगभग wt) ऐेनोफेतीज का लार्वा सतह के समानान्तर जीवन-कृत मे ३) द 
® आदो मे किसका बना हा कात बह शी क त जा (20८५) नामक शिशु स 


र आर शा कायान्ताण {nictamorphosiyy में वयम्क इरत है 
- काइटिन य उपरम (५७४८४) का बना) ||| उ अग पैल्पीधी नलिकाएँ होती हैं * टिइडी (७१०७७०५३९5): भक हक 
ड हग मछली, के फिश तया सिल्वर पिश ना; || के हृदय में कक्षो की संख्या ।3 होती है। जवा ता उदा बे वपल, मिर एर एक जोड़ी दि, एक ड 
हि i हर (१८०४ (८४५)-मादा ऐडीज से*; वूर्वीरेरिया युक्त नेत्र, कैन टी छोटे सरल केतर (०८४।॥) तदा 
हं व्वक्मोफाइलेरिया) मादा क्यूलेक्स मच्छर से; "जन को कुताने एवं चबाने थाले मुख-उपांगा इसके 


5 re टांग नङ s ड 

का ३ केकड़े (३०७, झींगा मछली (7०५॥)*, अ्रभाग मे एक जोड़ी विष र; भरनी है। जन के 
srs) आदि आते हैं। विषैले पंजों एर ४७८ oe हे ६ जो पक 
कक होती है। शवसन एक विशेष 


पि प्रच्छ की 


re कया 5८ 
२४३७ क म केवल दो जोड़ी देय दून अने हे स्क 

एदा में 4 जोड़ी उदर-उपांग अण्डा को माइने के किए | 
कु रूपान्तणि। स्मन उल- कल * 


Fs 


खण्ड मिलकर एक पट्टीयुक्त रचना बनाने हैं। जिसे ® कई श्रेणियाँ एवं अनो ससार भर मु, होई सेन 
े त के गादा ऐनोफेली ब"; तथा डेंगू ज्वर-ऐडीज ऐजिप्टाई* पं में घुप्े, हो मदाने, संनो, 
कलाइटेलम कहते हैं। केंचुए के अध तल के ।4वें क चगीचो आदि मे पास-पूत्त पर घास कती #। छेने के 


खण्ड पर मादा जनन छिद्र तथा ।8वें खण्ड पर नर द्वारा भी श्वसन होता है। रुधिर परिवहन ठो बु 
` जनन छिद्र होता है। केंचुआ भूमि को सरन बनाता है है। देहुह रुषिर से भरी हीयोसील गुहा 0५07 
तया उनका कास्टिंग उपयोगी खाद हैं। अतः यह किसानों ८,५४५) होती है, जिसमें सभी अंग इसमें दूरे ख +| 


। छद तवा केंचुवा रात्रिचर और सर्वाहारी जन्तु है। 

न परिसंचरण ) कुछ के यृधच्चागी (४7८१३००७५) ए रमन्त 
॥ होत में a बिहीन Ne (grt) और ये हेड दही दल ०८७७/५५: 
ह अय 233७ पदे बनाकर मौलं उड़ है। दहह पसा हमकम से भर हेमंकौल। | 


का मित्र कहा जाता है। त्र संयुक्त होते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक आँख मे छा वितरण होता है। रक्त में शवसन रं नहीं। रवसन इवास नालो 
पं कले ७३ | बैन: सत आर्थोपोड़ा संघ का जनु है। जिमके चार जोड़ी + i 
संघ : आर्थोपोडा की संख्या अनिरिचत होती है। इस संघ सो मूख छ ||| दे से मर तवा 2 से 5 जोड़ी छोटे पाव नेत्र प॑ र us pee eben ie 


(Arthropoda) वर्गो में विभकत किया गया है। यथा- 
इन जनुओ का शरीर खण्डयुक्त (८ (१) क्रस्टेसिया (2) मीरीयोपोडा (3) इसेछ 
तथा टांगे जोडदार (०४०००) होती हैं, इसलिए इस ल सिया (C०४७८) : स मं 
समुदाय का नाम आर्थोपोडा पड़ा है। शरीर प्रायः तीन 2 32५४ ७७४४: 


5 दरव शवसन हेता है। इसके पुच्छदण्ड का पश्च तवा अन्तिम 6 जोड़ सो से उच्छवाम (७६ ना है। 
मन (५९) होता है। इसके छोर पर विष अनधियों खुलती. उता मुन: बैल्पीपी नलिकाओं र 
| हैसेसाएगिन यकत हल्के मले रूषिर से भरी हीमोसील बाहा जननांग अपेक्षाकृत सरल। ना में केदल एक बड़ा शिश्न 
हिन जनु है। मैथुन से पहले प्रणयनिवेदन नाच (५१/५ ०४३००९४०१) तडा मादा ने हन जोड़ी काटिनदुबत 
५००५५) करता है मैथुन के बाद मादा प्रायः नर को अण्डनिक्षेपण प्रवर्ध (०५१०५०४ छञ०००७०॥। प्रवर्ध 
छि बा है। मेन एवं भरूणीय विकास मादा के शरीर में। द्वारा मादा भूमि मे गडे खोदकर अण्डे देती है 


भागों- सिर (८३५), धड़ (ora इक 
domen) में है इस | र कन्य ट CA परीक्षा दृष्टि k १ ३ 2-3 दर्जन शिशुं को उनम दे है। + कोलोसल स्कविडप (५५७५६) ।-78 ईट? ल्द ममे बढ़ा 
क @ ऑक्टोपस किस संभ का जनु है? (०) : यह आर्षोपोड़ा संघ का जन्तु है। इसका अकरेख्की (#7१९४४) उनु है (7705 0) /* 


३ चप्दा-सा, पृछतल की ओर खण्डों में या खिर, इनवी मोटाई 6 बटर हर तदा च ईई टन क होता है। यह 
ह गा में विमेदित दिखायी नहीं देता, क्योकि सिर मोलसका संघ के अनब (दगं-मिकोगेडा) आते हैं 
अल | |^ का भग बिलकर बड़ा व चौढ़ा-सा शिमेबक्ष (ललफआं- ० कनखजूरा (Centipede), सहम्रपाद ImiNpede), 
। iva भक बोते बहक मने है परोप (?०७/०१०४), आर्थोपोडा संघ के उनु है (550+ 
लष्ये चलन- पाद्‌ (५३।।१४ स्नारंकं)।* 
C0003) पहली जोड़ी के es के + समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव एवं mtr: 
ः जोड़ी ब । गव शुने लड़ने ह बड़े,मजबूत व संडरसीयुक्त ८३०- . उत्तत्र करते हैं। शांणियों द्वाए सवय इका वत्य डस 
3६०5) होते हैं। ये कार्यों के अनुरूप जबड़ों, क्लोम या | हैं? - मकड़ी (Ch. 05-20) ३. पी रितक् तवा लम्बे पदों दारा केकड़े पक्षवर्ती क्षमता को 'जीवदीप्ति' 
टाँगों के रूप में पाये जाते हैं। श्वसन के लिए उलीय |% जुगनूक्या है? - एक कीट (जा. छ 2, ०४) का सकते हैं। डड़ा उपांग 

के क्लोम तवा स्यतीय जनओं में या [® रातपाद में पादों की संख्या कितनी होती है? ier 


परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


का शारीर काइटिन नामक आवरण (वाहा कंकाल) 
से डका होता है। नर व मादा जनु अलग-अलग होते 
हैं। समय-समय पर बहि:कंकाल शरीर से उतरता है 
और इसके स्थान पर नया बहिःकंकाल बनता है। यह 
क्रिया मोल्टिंग कहलाती है। शरीर के प्रत्येक खण्ड में 
एक-एक जोड़ी बहुखण्डीय उपांग (७90९ थुछुलातं- 


= मोलस्का (६0 
७ लाल चीटियों में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? 
- फार्मिक 

# मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? 
= मादा एनोफीलीज या 
|e केकड़े के कितने पैर होते है? - 0 (पाँच नी 
# तितली, तिलचड्टा, मच्छर एवं मकड़ी में से कौन डर 


च | hi 
{UPPCS :20I4) 


नतियों हाय होता है जिन्हे श्वासनाल या re 
(rache3) कहते ह उदाहरण-कनखजूता हिट 
(Centipede oF Seolependra): गिजई या 
घोड़ी (Thyrogutis)! 
(3) इसतेक्टा (neta) : स 
इनन वर्म के उन्तु भूमि, वायु तया जल में पायें 
जाते हैं। उन्तुओं का शंगैर सिर. वक्ष और उदर में 
डंटा होता है। सिर में एक जोड़ी अनिका (anc) 
पादी जाती है। वक्षं से लगी तीन जोड़ी जोडदार 


(०4) टांग होती है" कुछ जातियों में उड़ान के | 


लिए वक्ष में पंख लगे होते हैं। मुखांग (ot pan) मे 
एक जोड़ी दैडिबुल्स तया दो जोड़ी पैक्सिती र 
जवस क्रिया शवसन नलिकाओं (२०४८३) ट्राय ही 
है।* जैसे : खटघल, जें, पिस्सू, चींटी, दीमक एवं 
सिल्वर फिश आदि पंखहीन जनु हैं। इसी प्रकार तितचट्टा 
विभिन प्रकार की मक्खियाँ, ब, तितलियाँ, मच्छर, 
टिड्डा आहि पंख बाले जनत हैं 

(4) अरेक नाइडा (०५7७०३४५३) : 

इस चने के उन्तु जमीन के अन्दर पत्थरों के नीचे 
घास-फूस में ठया घरों की दीवारों पर फये जाते हैं। जनु के 
हिर और दक्ष संयुक्त रूप से शिरोवक्ष बनाते हैं। उदर भाग 
उपांग-रहित होता हैं। इसके मिर एर श्रृंगिकायें नहीं होती 
हैं। टांगे केवल चार जोड़ी होती हैं।* श्वसन बुकलंग्स 
(०००६ ॥085) द्वार होता हैं। जीवन-वृन में रूपान्तरण 
नहीं होता है। जैस्े-बिच्छू, मकड़ी, किलनी (005), 
चिंचड्डियाँ (०5) आदिं। 

संघः मोलस्का (\०॥॥५९३) 

इस समुदाय के जन्तुं अधिकांश समुद्री, कुछ 
अलवणीय जल में और कुछ नम भूमि एर पाये जाते 
हैं। इन जन्तुओं का शरीर बहुत कोमल होता है। 
इसलिए इनका नाम मोलस्का पड़ा। सिर और पाद 
(००) को छोड़कर जन्तुं का सम्पूर्ण शरीर मैण्टल 
(a३) नामक आवरण से घिरा होता है, अपने 
चारों ओर कैल्शियम युक्त कठोर आवरण का निर्माण 
करता है जिसे कवच (5॥८]।) संज्ञा प्रदान की गई है। 
कवच कोमल शरीर की रक्षा करता है। कुछ जन्तुओं 
(ऑक्टोपस) यें कवच का अभाव होता है। इनमें 
प्रचलन हेतु एक चपटा, चौड़ा एवं पेशीयुक्त पाद 
होता है। रुधिर प्रायः रंगहीन होता है लेकिन कुछ 


परीक्षा वाणी 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


ऑक्टोपस (Octopus) | 
परीक्षा दृष्टि | 7 मु बसाहारी अलु है। इसे कवच नही 
उ्ध-प्ाठ मे बचाया जाने वाला ह एक मूदुकबची (\०॥५५८) जनु | है। 
® पूः ह के सयुद्दी जंस हर | अर्तं यि की भी प्रदान | डटः = एण्टीडान 
De + ह ख झे र os 4 क स्स (११५; अंश] को अः 
कोकोलॉजी (८०७४॥७॥०5) मे किम _.. लम्का है, जिसकी | ६? - ऑफियेण 
ध कल शो कक jer न है जो कई मीटर लम्बी होती है। | ऐई इराक; ८ 
क क संघ हम जन्तुओं मे नीज या रत "३ र्ठ शा मुख दो बड़े नेत्र तथा भुजाओं पर 
किसके कारण होता है? - हीमोसायनिय ड. प्र ' a 
७ हिवेफितिदन, बमत झे सञ्च रे. „५४८ पाये जाते कि ae ड किसी | 
के बीच संयोजक कड़ी ।०१११९९॥॥४ दाह. है? .. हा शरीर से चिपक जे हे हे। ये 
# किससे कौमती कत. सस्ण *६ कसी अतु शा क्रय | 
जन्तु पर्ल ओइस्टर-पिंक्टैडा बीर के... न > (Sepia) 
त्वचा में बाहरी कणों के चारों और बसते, | ' दू fh) भी क 
# अष्टभुञ (ऑक्टोपस), घोषा, सोपिया अ म ६ में पायी जाती है। सिर पर मुख, दौ 
संघ में रखा आता है? 5३३३ दु 


स जोड़ी भूजायें होती है। भुजाओं पर चूक 


७ किस वरग के मोलस्का स्वधा हो है. हे को है। कवच (७॥८॥) रीर के अन्दर होता है। 


= यर्ग-सिफलोरह ले शरीर मैं स्याही ग्रन्थि (॥ ह॥0) पाई जाती 
जन्तुओं का रुधिर नीला या हरा होत $, क. || इरे जलत ईक के समान एक काले रंग का द्रव्य 
गिल्स या वायु कोषों (आ ४३९) दवण हन ; हा है जिससे पानी गहरा रंगीन हो जाता है जिससे 
pigs हैं। जैसे : घोष, ३ इने में भाग कर शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। 
(Unio), + सापिया (४९३), शंख, ऊक] कै 
परल ओइस्टर, यूनियो, स्कविडस (5.५, ३ संघः इकाइनोडर्मेटा 
(Dentaiiur), लैमेलीडेंस ([०॥6८७) ऋ | (Echinodermata) 


काइटन आदि। 
$ घोंघा (Pin) 

यह गड्डों, पोखरों तथा तालाबों म परब 
हैं। इनका शरीर कुण्डलित होता है जो कहर स 
से ढका रहता है। यह एक शाकाहारी व हेन। 
जलीय पौधों के ऊपर अपना जीवन तिता छठ 
जन्तु के अग्रभाग पर सिर के नीचे घेशीय चून 
(0०) होता हैं। इसके सिर से एक डेई इस 
आंखे स्थित होती हैं। तथा दो जोड़ी स्प 
७८७४) लगे होते हैं। यह एकलिंगी उन्‌ र 
ऊ सीप (U०) 

यह गइ्ढों, तालाबों की कीचड़ उ नं 
मिलता है। यह मांसाहारी उन्तु होता है। हर || 
शरीर यार्श्व से चपटा होता हैं। इस बु ब || 
कठोर कबच (5८||) दो अर्धभागों (७०४ 
होता है। श्वसन गिल्स द्वारा होता है। 


_ 

इस संघ को यह नाम जैकब बलीन ने ]738 
है दिया। प्रायः इस संघ के सभी जीव समुद्र में पाये 
ज है। शरीर गोल, नालवत्‌ या तारेसदूश , त्रिस्तरीय, 


खण्डविहीन होता है। इनमे वास्तविक देहगृहा 
C०९।०॥) पायी जाती है, जो शिशु वस्वा मे द्विपाज्वीय 
सममित (Hilaterally 5ymmetnca), पलु बस 
ने पंचतयी अगीय (९१३१९०००४ ॥३७४३॥। हो रजः 
है । इनम स्पष्ट शीर्ष (०३५) एवं मस्तिष्क का अघा 
होता है। मुखवर्ती तल (५/ ५७१३०९) पाड अरेद 
ऐस्बुलैक्रल (३७०३५३) तथा पाँच अन्तर- 

क्रिल (॥शथया-00०८३) क्षेत्रों में विमेदित होती 
है। इनके खुरदरी, दृढ़ व विमय देहमिति में कैल्सियमयुरू 
अस्थिकाओं या कण्टिकाओं का अन्तःकंज्ञाल पाया 
जाता है। वास्तविक देहगुह्ा रेमाषि (८०४८५ पेगटोनियन 
द्वारा घिरी तदा अनेक नलिकाओं एवं पात्रों (5०७५०३) 


|] 
(७) तारा खे + तप ननन्क पा हा (8) ऐन्टीडांन, (८) सी अचिंन, (0) डिद्विल तार, (£) होलोधूरिया 


पक्षा ५ विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत ह ।। 


का ) बनते 
है अटी जिनसे कि तीन विशिष्ट तेन isysem 
ई-जल-संबानी (७आधा-४डui। + हीमल (कान) 


हपा पेरीहीपल (इष्य) सेले-संवहनी a 
इक छिद मुक्त पट्टिका होती है जिससे जल शरीर 
अन्दर प्रवेश करता है। हीमल एवं पेरीहीमल तंगी का 
सम्बन्ध रधिर-संचरण से होता हैं। गमन के लिए 
जत-संवहनी तन्व से सम्दन्धित विशेष प्रकार के छोटे- 
छोटे खोखले ब्रवर्ध, अर्थात्‌ नालपाद ।।५।४ ल्थि) 
होते है। ये भोजन-अहएणं, संवेदना-ग्रहण तथा आवः 
उचस्न में भी महायक होते है। पाचन तन्त्र मल 
आहारनाल प्रायः कुण्डलित होते हैं। विशिष्ट उत्सर्जन 
अंगों का अभाव तखिका त्च तथा संबेदांग अपेक्षाकृत 
ङम विक््ित होता है। इस संघ के जन्त में कोई 
केन्डीद तत्का तन्त्र नहीं पाया जाता है। जनन मुख्यतः 
लौंगिक; जननांग प्रावः एकलिंगी और पुनरुत्पादन 
Ire penerution) की बहुन क्षमता होती है। जैसे : ताग 
मछली ($।37॥4॥), समुङ्गी खीरा (5८७ 
20८७/११८7) श्चिदिल स्टार (97८ ४६४7) , समुद्री 
आचिंनम {$८3 ७४५११४ कुकुमेरिया (Cucumis 
धास्रोन (T५७०९), एण्टी डान (Antidon) , 
होलोचूरिया आदि। 
संघ : कार्डेटा (C॥०7४t) 


5, 3:४3 irons 

संघ काएेटा की स्थापना बैल्फोर (॥॥60/) ने 
किया था। इस संघ के प्राणी जल, पल तथा वायु 
तीनों में रहते है। इनके तीन मूलभूत एवं अद्वितीय 
लक्षण हैं। यथा- 

।, नोरोकाई (४०६०८७०४) ' कार्डेंटा समुदाय के 
समस्त जन्तुओं के शरीर में उनके किसी न किसी 
अवस्था में मेरूदण्ड अथवा पृष्ठ रज्जु अर्थात नोटोकार्ड 
अवश्य पाया जाता हैं। यह भ्रृण की मीसेन्डोडम 
कोशिका से बनी होती है। यह शरीर की मध्य पृष्ठ 
पेखा पर केद्रीय तेत्रिको के नीचे तथा आहारनाल 
के ऊपर एक सिरे से दसरे सिं तक फैला होता है। 
यह केन्द्रीय तंत्रिका तंर फो सहारा देता है। अधिकांश 
काहेंट्स मे नोटोकाडं के स्थान एर कशेरूक दण्ड 
tVentehral Colin} का निर्माण हो आता हैं। 

2 केद्रीय तंत्रिका तंत्र ((॥3) ८7७५४ system) 
ee तेषा रीकरज्जु (जात ०७।५)। को केन््रीय 
तिका तंत्र बहते हैं। यह एक खोखली नलिका सदृश 
हेली हैं बो शरीर के घध्य पृष्ठ रेखा पर नोटोकाई के 
कप स्विः होते है। इसकी मुहा के तंत्रिका गुहा (7७- 


हिज लर्ण दर्जे 7 * विविध परीक्षाओं पें पूछे गये प्रइनोत्तर का संकेत 


ल्ज्टी) कहते हैं। अधिकंश जनुओं में इसका 5 लय 
अस्तिष्क झा निर्माण करता है तवा शेत्र घाम 
(| ००४) कहताता है। 

3. ग्रखसतनी गिल दरार (०६4 हा thoy 
प्रत्येक कार्डेद्स के जीवन की किसी न किमो अं I: 
में प्रसनी ([रला७श5) की दीवारों घे दरः है 
पायी जाती है जिन्हें गिल दरारें कहते बै, ३.१ 
शवसन क्रिया में सहायक होती हैं। जलीय व 
कारें स्थायी होती हैं परन्तु स्थलीय अनुजं ह 
दारे केबल भ्रूण अवस्था में ही पायी जी ह| * 

कार्डेट्स के वे जन्तु जो विकसित होते $ मं 
उच्च कार्डेद्स (॥॥६॥८॥ ८॥०४८) कहते ह| पते 
नोटोकार्ड का स्थान कशेरुक दण्ड (५८।।८३५.| द 
0) ले लेता है। ऐसे अन्तुऔं को कशेरुकी तः 
॥/य॥८5) अधवा क्रेतिएटा (८7१5) कहने है क 
कार्डेह के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण भी होने ई बे 
नानकार्डेटा में नहीं पाये जाते हैं। ये लक्षण निम्ती 
हैं यथा- 

|. प्रतिपृष्ठ हृदय (\॥7॥ ॥८:७) ~ कशी अनुभ 
का हृदय अधिक विकसित तया प्रतिपृष्ठ तल (आक्षा कन - 
ventral het) की ओर स्थित होली है। 

2. बच्द रुधिर परिसंचरण तंत्र (८30 ।॥/ 
vascular €95t€Tा) : केशेरुकी में रुधिर दृदय से बरम 


बन्ध वाहिनियों (धमनी, शिरा केशिका) मे बह || 


रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर के बहाव को चन्द रधा 
परिसंचरण तंत्र {closed blond vasenlar ५१५८७ 
कहते हैं। नानकार्डेट्स में रुधिर वाहिनियों के अञ ३ 
रुधिर कोटरों (७००4 ४/०७८६) में वहा करता है। ग 
अकार के रुधिर बहाव को खुला रूधिर परिसंचाण गंज 
(open blood vascular system) कहते हैं। नॉनरट 
के विपरीत, कॉडेंटा मे, पृष्ठ रुध्िरवाहिनी ।५0:५॥ ४८+ 
इटा) मे रक्त आगे से पीछे की ओर तथा प्रमुख अप 
रधिरवाहिनी (४८॥॥॥। ४८5५८]] में पीछे से आगे के 
ओर दहता है (चित्र देखें)। इसके अतिरिक्त, रट 
आहारनाल से रुधिरं लाने घाली शिरा, दथ * * 
जाकर, यकृत मे जाती है और इस प्रकार एक 
निर्वाहिका तन्त्र (hepatic portal system) बनाई ॥ 
3, लाल रुधिर कणिकायें- कशेस्ती की ते 
रुधिर कणिकाओं (7.8.0.) में हीमोग्लोबित 7 
लाल रंग का पदार्थ पाया जाता हैं। इसलिए pe 
लाल रंग होता हैं नानकार्डेट्स में यदि हीमि 
होना भी है तो वह घ्लाज्मा में पुला रहता है। 


जीव बित 


न 
सस | 


इ हर का पिछला, पूँछ 


dt में पूँछ शारीर का गुदा से पीछे का 


संघ्-कार्डेट ल वर्गीकरण 
संघ - कार्डेट 


(ख) निवा [दरे नरकी न 


एदा अडः 
A 
क मी रेड 
।. उभयचर 2. अरीमृप 3. पी | ३. जानाई 
UTI पेप्टीलिया शक t र 
पुच्छ (Post and tail) ज का पशीयुक्त पा अप 
(Post ans ; » पसीयुक्त, कंकाल 
गद युक्त, कंका युल एव मून: 
जैसा भाग प्रमुख खोखले (Sepmened) भाग होती है। हे 
आराग होता है और गुदा इसके छोर पर 


5. इनमें प्रमनन, उत्सर्जन एवं पाचन ६ पर 
is वे पाचन के तंद पूर्ण 
विकसित होते ह। प्र 


हैं अदर फाया जाता है। 


बदर पृष्ठतल की ओर रहता है। 
Fah किसी न किसी अवस्था में सनी गिल दगा 
हो हैं। 


2 यह ठोस तवा अधातल की ओर होता है। 
3. इसमें इनका पुर्ण अभाव होता है। 


न की ओर आहारनाल के नीचे स्थित होता है। 4. हृदय पृष्ठतल दी ओर आहार के ऊर स्था हना है। 
६ एउ हविर तंत्र बन्द (5०६८०) होता है। 5 रुधिर परिसंचरण तंत्र खुला (०१४०) होता है। 
छत है। बहिनी में रुधिर का बहाव आगे से पीछे वी ओर 6. पृष्ठ हप वाहिनी में सुधिर का बाहव पीछे से 

? केग्लोडिन की ओ होता है। 
"पढती निवा रुर कणिकाओं (३5.८. में पाया जता है। | 7, मोगल सर पलास पला एला है। 
| पहिका तंत्र (hepatic portal system) ह. बकृही व्िदाहिङा तेर का अपाव होता है। 


पया उछ 
१ है। 


RR] |) पाई जाती है। 9. एच गु पुछ अनुस ही है 
* विविध परीक्ञाओ ये पूछे गये प्रशनो्तर का संकेत चीवर 


कारा संध के जन्तुओं को दो समूहों में विभाजित 
कियां गया हैः 
(क) एक्रेनिया (ख) क्रेनिया या वर्टीब्रेटा 
> समूह ( क ) एक्रेनिया (^शण) 
इसमें निम्नकोटि के प्रारम्भिक कार्डेट्स आते है 
जिरें प्रोटोकाडेद्स (7०१०८१०८५३४०४) भी कहते हैं। 
इसकी निम्नलिखित विशेषतायें हैं- 

7. मस्तिष्क के चारों ओर अस्थि या उपास्थि का 
बना रक्षात्मक मस्तिष्क खोल या क्रेनियम (8०/0 0६ 
छ लग्णांणा) का अभाव होतां है। 

2. जन्तुओं में जबड़े (705) एवं जोड़ीदार उपांग 
नहीं पाये जाते हैं। 

3, नोटोकार्ड तथा ग्रसनी गिल दें पायी जाती 
हैं। 

इस समूह को तीन उपसंघों में विभाजित किया 
गया है- 

. हेमीकार्डेटा : जैसे-बैलेनोग्लासस 

2. यूरोकार्डेटा : जैसे-हर्डमानिया 

3. सैफैलोकार्डेटा : जैसे-एम्पीऑक्सस 
> समूह ( ख ) क्रेनिया या कशेरुकी 

(Crania or Vertebrata) 

इसमे विकसित कार्डेट्स आते हैं जिनके निम्नलिखित 
लक्षण हैं- 

7. मस्तिष्क के चारों ओर अस्थि या उपास्थि का 
बना रक्षात्मक मह्तिष्क खोल या क्रेनियम (८ड- 
पए) होता हैं। इसी कारण इस समूह का नाम 
क्रेनिएटा पड़ा। 

2. भ्रूणीय नोटोकार्ड के स्थान पर वयस्क में 
कशेरुकाओं से बना कशेरुक दण्ड (\९॥८७८३। ८०- 
णाग्रा) होता है। 

3. नालवत केन्द्रीय तंत्रिका तंर आजीवन कशेरुक 
दण्ड के भीतर सुरक्षित रहता है। 


® मेरूदण्ड (४०४०८७००७) का विकास भ्रूण के किस भाग मे 
| हुआ है? - मीसोर्ड्स 


= सभी पृष्ठव॑शियों में 
® गाद्वा किन जन्तुओं में पाये जाते ह? 


रः F पक्षियों पूं स्तनियों थे 


दि रकरण वेल्स + उसने * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


Bi ता है। इससे 50-60 वोल्ट 

इस समूह को दो उपसंधों (५७७-४5 मे A रित है। विद्युत्‌ से ये अपनी रक्षा 
किया गया हैं- ४2 अ कतै हैं। 

0) एग्नैथा जैसे : पेट्रोमाइजान को हे नदी, 


0 नैोस्टोमेटा : इस उपमहासंप दो 


“ + अ 
{super FR] मे विभाडित किया गया है महक क़ः | हा्ीबों पु रोहू (Labev) F कतला ड कि रे हे 
न , मत्स्य या पिसीज (75८९) मई ध होगी हैं का, प्रोटोप्टेरस |* के समव सक्रिय रहे उन कल्प है. 
2. चतुष्पादा (गशH१०॥३) 8.0) परेड हिप्पोकैम्पस (5०० ॥05०)*, माँगुर | इ (५.३३३४ ` रे 
महावर्ग : मत्स्य Fe a कैटफिश (Ct fish)" । न i 
द (Hppoca7५5); यहं भागतीय 
(Super class: Pisces भर यस ) य 
——————— . बी एक अस्थीय (807५) मछली 
इस महावर्ग में लवणीय (७7/6) तथा स्क | श्री कहते हैं। इसका सिर घोड़े के 
कत (के अ) में दे खली नमी बडी ही यह मछली जल में सीधी खड़ी एम 
हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखित ("का ॥७॥ || हि हेता है। गर छोटी-छेटी हड्डी की ल कोन-सी है? 
तया नौकाकार होता है। पादों के स्थान पर ज्ञे” | या) तैएी है। se बी है। छि ~ केल शार्क (५४६ 5३7५) 
पखने (१5) तैरने के लिए पाये जाते हैं। सक्र | रे से एला है बनाता आगे की ओर निकला त्वचा वायु को सहन करने योग्य होतो है। वद्र 
बलामो (ऽ) डाय होरा है।* हदय में ये इ है ह (rst) कहते हैं। नर के रसन के लिए फेफड़े होते हैं। अर्त काल मे इस 
होते हैं, जो अशुद्ध रकत पम्प करते हैं।* रकत शुदि | ab सरश रचना होती है जिसे महावर्ग के अधिकांश जनुओं ने मूलरूप से उलीब 


के लिए क्लोमों में जाकर वहाँ से सीधे विभिन्न अर ई 
चला जाता है। बाहा कर्णो का अभाव पाया ड़ है 
त्वचा पर शल्कों (६०४८७) के रूप में बाह्य-कंकात 
पाया जाता है।* इनके शरीर का ताप जल के ताइ ह 
साथ घटत्रा-वढ़ता रहता है, अर्थात मछलियां असघताई 
(cold blooded) होती हैं।* 

महावर्ग मत्स्य को तीन वगो-प्लेकोडमोई 
(PiancodeTi) कान्डिक्यीज (Chondrichnyes) इ 
आस्टीकथीज (05/८/८४९९) में विपक्त किया बया ह। 
इसमें प्लेकोडरमाई के अन्तर्गत विलुप्त मछलियों दो ख 
गया है। जैसे : क्लाइमेटिस (0॥॥30॥5)* कारि 
के अन्तर्गत स्कालियोडान (008 गज) एवं टॉपर | 
(Electric 73४) को रखा गया है। 

* स्कालियोडान (६००॥००ण) : यह भारग | 
समुद्रो में पायी जाने वाली मांसाहारी शार्क (5h 
मछली है, जो प्रकृति से लड़ाकू एवं शिकारी होते है! 
इसे 0098 #७ भी कहते हैं।* यह जरायुज (५ 
7०५४) होती हैं अर्थात्‌ मादा बच्चे उत्पन्न करौ हैं" 

* टारपीडो (7०१०५०)-विद्युत मछली" ॐ 
समुद्र के तल पर कीचड़ या रेत में पाई कौ | 
इसका शरीर प्रतिपृष्ठ तल से चपटा तथा शल्क 
होता है। अग्न सिरा चौड़ा तथा गोल होता हैं। सिं 
नेत्र तथा श्वाससन्ध होते है। शरीर में एक रई 
जीव विही 


जीवन का परित्याग करके स्थलीय जीवन को अपनाया। 
इसे चार वर्गों में विभाजित किया गया है। यवा- 

।. उभयचर (^; 

2. सरीसृप (१0009) 

3. पक्षी (^४९5) 


4. स्तनधारी ( Mammalia) 


7००७) कहते हैं। मादा इसी में 
Fs दैली में अण्डे का निषेचन तथा 
अ हेता है। 

+ महावर्ग : चतुष्पादा (7८४००५५) ¦ इस 
डां के जनुओं में चार पाद या टांगें होती हैं 
के दे अग्रपाद तथा दो पश्चपाद होते हैं। 


विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशतो्तर का संकेत 


है। जन्तुओं के शरीर का ताप वातावरण „ 
साथ-साथ घरता-बढ़ता है अर्थात्‌ ये असक | 
७।००५०५) होते हैं। अतः अधिक ता ई, 
a बचने के लिए इन्हें सुप्तावस्था (॥9, द 
: द | त ना है। ता बह 2७४ 
Fn (5०५) है 


;। ® ळी खड़ी सतह पर कैसे तेज दोड़ती है? 

® स्कोलिओडॉन (5:79 -ज्वानमीन (००१७१ | शल्क, रोम आदि) का पूर्ण अभाव रा |, || हियं के नीचे स 

७ स्टीगोस्टोमा टिमरनन (9७०३/०७ णा) बाघ | अंतः कंकाल अस्यि का बना हिता है।* इन | |. जै द्वार प कार्य कर चार कोएय होता है। 

चीन [50७ ड) | अधिक म्रन्यिमय (5009) होने के कारण च pir पाः इदव अपूर्ण रूप कितने कोसी होते हैं? - 

२. अक (लक = लिन नीर ४ मे| कक बना थे आही जद (इक्विवोफिस के `| | ल के इदय कितने कषी होते है? आ 

७ एक्सोसीटस (£१०००९६.४) = उडून मीन | न) | न आकः चो द नु याह्य कर्मछिद्रों का 
® क्लैरिअस (02030 = शल्वः नीन (०३७ | होते हैं, जिनमें प्रायः दा हती हैं। | [हनी द्वादुर (7090), सेलामेन्डर, भा होता ह इसीलिए मोष सुन रही मकते है। दे 
# प्रिस्टिस [श38॥ = आरधीन (५२४ ६5) श्वसन गिल, त्वचा तथा फेफड़ों दवान होल i i ०३0); वे P००५४), नेकद्यूरस भूमि गत ध्वनि कांगो को वयो द्वाए ण कले है 
® काइमिरा (७7००/३) = भूष सीन (7३! ६5) अवस्था में गिल्स (5॥॥), चयस्क जन मे फ ्बोफिस, प्रोटीअस ( अलि आयः लम्बी और आ मे कटी हुई जीभ सक का 
० जले Irppocarnpus) = सज्वपीन (horse त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा होता है। साया ६ or झाइरेन (क्या) काम करती ह। वादों फेफड़ा छोरा या अनुषस्यित होना 
® सिंगनेथस [8/ए:39॥5) = नाल मीन (फ९ ६) त्वचीव श्वसन (cutaneous tespirationy जीन १ वर्ग s सरीसृप है। दात पतले च नुकीले । उदाहरपा- अज्जगर P 
० 'एनोबेटि (८३७४) = मिदार कि (७७३७) | लिए अत्यावश्यक ¢ ै। जनुओं के ह म (0985 : Reptilia 000॥), काला नाग या कोडा (७७४०३), करत 
® प्रोटोप्टेरस (१००५७१) = फुप्फुस मीन (१9 | चेश पाये जाते हैं। दो अलिंद (50०० # प् “प्रेत जनु जमीन, दीवारों तया पेड़ (७82705) ,वाइपर (७77) 

fishy’ निलय (४८॥७।८।०४) होते हैं। इनकी लाल मछ छ बर्ग के सभी जन्तु जमीन, ५ अं वर्ग : 

“के द hon क कणिकाओं में केन्द्रक होता है। जनन i को ए रग (८९९) कर चलते हैं, इसलिए इन्हें वग : पक्षी (Class : Aves) 

कि न उ आपे ले) कहते में अनेकों 

® साइबियम (७) = समु मीन (४७१७ | #७४७) तथा गुदा (0५) दोनों एङ है क| दात (रते बाले) कहते हैं। इनमें अनेकों प्रकार 

Bees 50)" 


खुलने हैं । जिसे क्लोएका (cloaca) वहन fi ह 

. ब (O6lfacicn] = वर्मित मीन {nk जन्तुओं में अण्डों का निषेचन तथा दण लिका इ 

| Feo i » बडिश यीन (३५/७7६३) | में होता हैं। जीवन-सृत्त में भेकरिशु (०५/७) र 

० द्राइक्यूरिस ८१७१५) = फीता कृषि (१७७००१४) | प्रायः उपस्थित होता है। उदाहरण -पेडक, घजी र 
® सिरनप्टुरा (5११४७०८) = चपटी मीन {|ॐ} 

# हेटेगेन्यूस्टिस (९४७०००९८३७६) = अशल्क मीन क्या आप जानते हैं? 

अधालिखित मछलियाँ नहीं है। वह- 


heat tish} 
® सुफनस (C४४८ छि॥)- सीपिया (५८०७, ॐ 
मोलस्का 


इनके शरीर पर परें (6८०१५) का वाह्ाकंकाल 

मं डिवकली (2३0), सर्प (on ' घड़ियाल CENoskecton) होता है। उड़ने के लिए अगली डांगे 
(ष) तथा ऋदुए (0005०), अजगर (| (४75) में परिवर्तित हो जाती हैं। ल्क (६८३७८) 
हिन, कहर अल ह सरामो ल. के लाई लगे पफ क हे इनमे 4-4 
झी सतीय जीवन के लिए पूर्णकूपेण अनुकूलित पंजेदार अंगुलियों पायी जाती हैं। मुख पर चोच (५८%) 
ब है| कुछ जातियाँ जैसे- मगर (7००००९६), होती है, परन्तु इनमे दाँत नहीं होते। शीर धारारेखित 
शाल, एलीगेटर, कछुआ आदि पानी में रहते हैं। (Sueamiined) । सिर छोटा, पूँछ छोटी, हदिइयां 
जनश के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार खोखली, मजबूत एवं हल्की होती हैं यो उड़ने में 
|| सकता है अर्थात्‌ ये असमतापी (Cold-hlooded) हाक हैं। हृदय में चार वेश्म पायी जाती हैं। जनम 
फ़े है। {नदी त्वचा सूखी, खुरदरी तथा हार्नी शल्कों छिद्र एवं गुदा आपम में मिलकर अवस्कर (८०३८३) 
"त ६5) से ढकी रहती है। करोटि में केवल को निर्माण करती हैं। सरीसृप को भाति पक्षी भी अण्डे 
र है अनुकपाल अस्थिकन्द (7070८०4१८) (०५३३०७३) देते हैं। अण्डे कठोर कबच (॥०॥ से 
| लाल रक्त कणिकाएँ (२.80) केन्द्रक "° रहते हैं। इनके सुधिर का ताप हर मौसम में समान 

ग बह इदय लगभग चार देशी होते हैं ने हं इनके षि का ताप हो 
सश अलि (0 र होता है अर्थात्‌ ये स्रमतापी (५अ०॥ ७००५०५) हः 
नन्द (Auricics) और दो अस्यष्ट निलय। हैं।* उड़ने वाले पक्षियों में कबूतर, गौरैया (पैर 

की बा ह “नीय वलोम दरार केवल डरका), कोबा, तोता, शत आदि अहे है 
ल लक जाती हैं। इनमें जनन छिद्र और गुरा जिनमें पंख विकसित होता है। ऐसे पक्षियों में मर्य 
ध ष के है। इससे (८००८७) चनाते हैं। नर में पक्षी या शकरखोरा (70708 Hird or ऋण) 
a + गर्भाधान मादा शरीर के फूलों का रस चूसने के लिए प्रसिद्ध है। ला ह 
सं वा ण) होता है। मादा अण्डे (C८६०७) अपने अण्डे अन्य चिड़ियो अ अं 
ड शो ल ० मम (oviparous) होते हैं। रखती है। खंजन चिड़िया [७४9६६4]) भाएावः 
जे (५॥९॥।) से घिरा होता है। इनके 


* विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीद रियल 


fish 


# ऐन्टेनारियस (8०85) = विलॉधक भीन (bait 
fish) 


® ऐनाबस (६४७८८४| = चड्ने वाली मीन (cenbing 
| 


# पिशाच मीन ([)८४॥ 55) - ऑक्टोपस (Oc 
संघ मोलम्का 


७ तारा मीन (5:३7 50) ऐस्टीरिएस (4३८7.६) हे 
इकाइनोडर्मेटा 


® हैग फिश (॥।३६ 50) पिक्सीन (१५४७८). रे 
साइक्लोस्ट्रोमेटा 


० रेजर फिश (२३००६ ॥5॥)- सोलेन (5०%), स 
प्रोलस्का 


७ जैली फिश (0॥ ॥4)- ऑगलियां {९६५ गे 
सीलेण्ट्रे 


(Class ; Amphibia) 
= 


उभयचा, मलय और सरीसृप वर्ग के मध्य का 
वर्ग है। इनका उदव डिबोनियनकल्प 


, में हुआ दा।* 
इस वर्ग के प्राणी उधयचर होते हैं अर्थात्‌ इनका शरीर 
जल और थल दोनों में शने के लिए अनुकूल होता 


धिय॒ सूरण ऋणजमफफ़ऊप्रज्ञतज्ततत्त् कट * विविध परीक्षाओं मे पूछे गये पसेर का उ 


® कवची मीन (६80॥ 6%9)- संघ आधपोडा 
. Cn (Cray fish)- मम (Gemma 
आर्डोपोड़ा 


ड Li माः 
® रजत मीन (5॥+लः ॥॥)- सेविस्गा (ऽ 
आर्दोपोड़ा 


|  ॒ ७... 


७ उभयचर जन ग्ध पिए्ड' 


किसकी उपमा है? 
= हाइला (॥४।३) का 


# प्रायः हाती शस्ते (सजा ६८5) का बाह्य कंकाल 
किस वर्ग के जीवों वी विशिष्टता है? “ रैप्टाइल वर्ग की 
७ उड़ने काली छिपकली को कया कहो हैं? 

- डैकों (0०००) 


७ सरीसृपो का युग (4६६ ० र्थ४।७) किसे कहा जाता 
है? का +_ ऑस्रोजोड़क पहाकल्य को 
# रटने बाला रेटाइल कौर-स््र था? 
= दीरोसाँरो हशक्षएऋाणाऊओ) 
= इक्थियोफिस 
र 
७ विलुप्त सरीसृप डो कि न्यूजीलैण्ड का 'जीवित 
सरीसृप संहा से जाना जाता है = स्फीनोडॉन 
केवल जाडो में भाइबेरिया से पोषण के लिए आती है, 
जनन के लिए नहीं॥* उड़ने के अग्रोग्य पक्षियों में पंख 
कम विकसित होते हैं। जैसे : दक्षिणी अमेरिका के 
पहिया (२8००9), अफ्रीका का झातुगमुर्ग (057९) 
Struthi०), आस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी के कैसोवरी 
(C॥550%०75)-विइव का सबसे खतरनाक पक्षी)एवं 
एमू (£५), न्यू्ीलैण्ड का कीवी (६४४), बर्फीले 
समुद्री तरौ के पेंग्विन (Penguins) आदि होते हैं। 
इसी श्रेणी में कबृतर-जैसे डोडो पक्षी (0000) का 
विशेष महत्व है, क्योंकि 7वीं सदी में माँरी द्वीप के 
लोगों ने इसे खा-खाकर प्माप्त कर दिया। 


वर्ग : स्तनी 


(Class : Mammalia) 


इस वर्ग के जन्तुओं की त्वचा पर रोम या बाल 
प्राये जाते हैं। कान अधिक विकसित होते हैं तथा 
आहाकणं के रूप में बाहर निकले होते हैं, जिन्हें 
कर्णपल्लव (६७ ००४) कहते हैं। नर एवं मादा में 
स्तन ग्रंथियाँ (307५४ 8४१०७) पायी जाती है। 
स्तन ग्रैश्ियों के कारण ही इस वर्ग को स्तनधारी कहते 
हैं। मादा में स्तन म्ंथियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं। 


हिता फूल उपम आ परीक्षा वाणी = विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


ये अपने चच्चों को स्तनों से दुध पिलान॑: - 
ब्रकार के होते हैं। अतः इन्हें विषमहंती ॥.... 
कहते हैं। सभी म्तनियों में आदर्श रूप 5 
कशेरूकाएँ होती हैं। देहगृहा डायफ्राप |, 
नामक पट्टी द्वार आगे की ओर छ 
की और उदर गुहा में विभक्त होती है। इन नल सह, 
(प्रोटोथीरिया को छोड़कर) वृषण (१८:55, जा । 

बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण ® 4 
{scroll sac) कहते हैं 0 ) 


ey, 
३ ५ it 

& 4 हौँ 
६0६१] | ते 


इस वर्म में जन्तुओं में अवस्कर (elas 
क Ld हम 
होता है क्योंकि मूत्नोजन छिद्र (कूल , "| ३ अ अ वा तथा समुद्री 
छाष्ट) तषा गुदा (आएड) अलग हिटर द्रा हर | ते झह? आना जाता है? = टीरोसॉर्स 


चह 
ओर खुलते हैं। किन्तु कुछ भिन श्रेणी के | हास कौन-सा है? 
अवस्कर मिलता है। हृदय में चार कक्ष होते $। RT = हो 
विवर (ऽऽ ४९००७७५) नहीं पाया जाता है। ३ he पीयति के कारण न ? 
४ रु] 
गोलाकार केन्द्रक विहीन होता है। चूक नि |; 8 ब कष किसके जीवस से 
तंत्र (R॥०] एजाए 53।८॥) नहीं पाया ज | ह - आर्किओप्टेरिक्स से 


इनमें श्वस्तन आ द्वारा होता है। ।3 जो ||, ववि डा सबसे वड़ा शिड़ियापर कौन-सा है? | 
कपाल तंत्रिकाएँ (८7॥॥] ॥८7४८५) होती ह। 


Ee अतीपुए ( कोलकाता ) एवं क्रूजर पार्क ( द्‌. 

परोटोथीरिया को छोड़कर सभी जनु समता || 
(warm blooded or stenothermal) ह हैं। मई | हिषे ड 
जन्तु जरायुज {४।४।[१३7०।५) होते हैं अर्थन्‌ मद || 
सीधे बच्चे पैदा करती हैं। (प्रोटोथीरिया को छोड़ा) || मा ५ 
उदाहरण-डकबिल प्लेटिपस, कंगारू, चूहा, श, || नदत का यट्टीय पी ? 
बैल, हवेल, बन्दर, मनुष्य, चमगादह आदि। ||| = मोर ( पैचो क्रिस्टेद्स ) 
स्तनधारी को तीन उपवर्गो (५०७-०।३४७) ब || 
विभक्त किया गया हैं- 


हां होती है- 


= क्रमशः 
उसे बड अण्डा किस पछी का हाता है 


? = शुवुपुर्ग 


() प्रोटोधीरिया (Protntheria) 

() भेटोबीरिया (Metatheria) ह क क ल 
(Prototheria) क तर (८३७) नहीं होता है। अण्डों सें निकलने के 
इसमें प्रारम्भिक स्तनी आते हैं।* चूँकि सतर देरे ब का दूध पीते हैं। शरीर पर बाल पाये 

का विकास सरीसूप से हुआ है इसलिए इस सग छिं दुह में डायाफ्ॉप होता है। लाल रुधिर 


जन्तुओं में सरीसृप के लक्षण भी पाये जाते है। र के 
इस उपवर्ग के जन्तु सरीसृप की भाँति अरे 
(०४३7०५३) हैं। जन्तुओं के शर का ताग मे | 
(००७४ ७।००५९०) होता है। नगो में Fe गृह ; 
ही स्थित होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्दध में | 'कषिल प्लेटिपस था बनख चाचा 


आ 


म केक नहीं होता है। जैसे : डकबिल 
(os (Orinithorhynchus), ऐकिडना 
{| `) प दोनों सबसे प्रिमटिव अर्थात्‌ आदि 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


इसका मुख बतस हे छोड 
होता है। शरीर पर मुकय ३. 
अंगुलियों जालवन होर है। छे 
होती है जो मैरने में सहायक ई 
में दांत नही होते। यह दाशा ३ 
तक पृथ्वी षर विद्यमान पक 8७७७७ 
® एकिडना (६८१।॥५- 
यह ऑस्ट्रेलिया तथा तम्मानिया ई ५ 
वाला स्थलीय एवं गि इनु है जो ह दे 
क 
h प्रा रोब लम्बा, तालाकार 
एवं दन्तरहित होता है। जीभ लम्बी त विरचय होते 
है बिससे ये चीटियों का भक्षण काले ई इ्तिए उमे 
कंटकपय चींटीखोर (५५ था। ८०५) ई इ हैं 
इसका नेत्र एवं पूछ छोटी होती है त काणंपलनव नहीं 
पाये जनने हैं। मादा अण्डे देती है तदा अपने बच्चे को 
दूध पिलाती है। 
> उपवर्ग - मेटोथीरिया 
(Metatheria) 
इसमें भी प्रारम्मिक स्तनी आते हैं परन्तु ये 
प्रोटोथीरिया से अधिक विकमित होते है। मादा अपरिपक्व 
च्चे पैदा करती हैं। ये बच्चे मादा के उदर भाग में मथित 
एक शिशुधानी (72/5/॥) नामक पैली में पलो हैं 
इसलिए इस उपवर्ग को माएपियप भ कहो हैं। शिशुघती 
के अन्दर सतन अय होती हैं बे चूसुळ (635) हेत 
हैं। इसे बनने दध फी हैं। इन जतुओं में दग एकदं 
(०॥०३१०१८॥0 हो हैं। इनक रुषिर बटन मे 
गर्म होता है। प्रमस्तिक गता में कास केलोम्रम झा 
निर्माण ऋग्य हो जञात्र है। 
उदाहरण- कंगारू (आस्ट्रेलिया), डाइडेल्फिस, 
आपोसम (05), एवं ईसीयूसस (तस्तानिय)। 


F 
न्म्ल ह 


$ उपवर्ग - यूथीरिया 
(Eutheria) स्तनधाएँ 
इसमें पूर्ण विकसित तथा त मादा के 


आते हैं। इनमें भरग एवं शिशु * ष्टा 
गर्भाशय में एक नली डाग होता है। के 


ञः - 

र dr 

पोनोिगैटा आपक जन] मूह में किस घार के है ब 
हा ॥९- अपस्का हिंद ( कललोएकाल शि ) चाले ह 
@ आ में उड़ों समय व निर्धारण के लिए 'शहार सी 
होता है? = eo 
॥ कंटेंट ये कात की गिसी-न-किरी अपस्या में अवस्य 
or हि = स्तत ग्न्धियाँ , षालयलोम दर्गों। 


# ज़ोबा-दंश में रोगी की हक दारण होता है 


= आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में | 
७ जनु जो शिशुओं को अन्म देते हैं, किस संश रे अंभिहित 
किये जाते है? = जगायुजी (Viviparous} 
# यगः होता है मेटाथीरियन 
@ झा का राष्ट्रीय पशु कौन है? 
= घाप (anihera tigris) 
७ संसार का सरसे बढ़ा एवे छोटा स्तनौ कौन है? 
= क्रमशः ब्लू हवेल और छंद ($९५) 
# Fyn [0५९५ (उगन-लोमङ्वी) किमे रहते हैं? 
= चमगाद्रड़ ( टेरोपस ) को 


कहते है। पूर्ण विकास के पश्यात्‌ ही बच्चों का जन्म 


कीट वर्ग (C।5४४०८७७)- जनु-जगन्‌ का सबसे 
बड़ा वर्ग है।* लगभग 5 लाख ज्ञात जन्तु-जातियों में 
से लगमग 70 लाख कीटों की ही हैं। अतः कीट वर्ग 
बहुत विशाल, विविध एवं वर्तमान पृथ्वी का सबसे 
सफल जन्तु-समूह है। इसीलिए, कीटों का अध्ययन 
जनु विज्ञान की एक पृथक शाखा कीटशास्न (£४०- 
ए०।०६४) के अन्तर्गत किया जाना है। आर्थिक महत्व 
की दृष्टि से इन्हें दो भागों में विभक्त किया जाता है- 

(क) हानिकारक कीट (मरा 77५९८५) 

(ख ) लाभदायक कीट (६९४९१८६३ Insects) 
(क) हानिकारक कीटों को हम तीन प्रमुख 
अजियों में बॉट सकते हैं- 

( ) कृषि के लिए हानिकारक 


कीट ; के 
लिए हानिकारक कीटों को हम पाँच ड 


श्रेणियों में बार 


आर्थिक महत्व के कीट 


{Economic Importance of Insects) 


या घना पिल्लू (ate ण Gira 
ग्ना, आत, गोभी, ताबाकू, मटर, 
आदि के पौधे के गन को भूमि के 
ज्र! कर देता # | 

pumpkin हल्लाल गख़ूज, खा्बूज, 
की पौध को खाकर नष्ट कर देता 


खया आप जानते है? > 
# गा बड़ा वान जनु नीली कल 3.) h 
milan) |* Me 
# सबसे बढे सयलीये जन्तु- हाथी. का +५३ ... 
ताततिक माउली- गेल शार्क गछली (७), 
कहो हैं। 
# साबो छोटी धासातिक गछली - फिलीतीन 
(goby fsly (IO fy 
७ गरे बड़ा पधी-अप्रीका एवं ओजिगा 5; 


phd 
दधो का रस चूसने याले कीट 
|, reinggssucking Pinnt fests) 


' व 
tls a | 


! गो 


(Ostrixh)t गण ओह प्रकार कै कीट अपने शुण्डन्‌मा मुखः 
# संबंध छोटा पक्षी -थदूबा ((५%॥) वा "लेना को कोमत पौधों में चुभोकर रम चूसते हैं। 


चक्की (lelena's hormning binky ।* 
७ सबसे छोरा स्तनी-कुछ एुंदों (+९, ४)। 

० कोलोसल स्कविड सबसे बड़ा अदरक है। 5, 
१2-4 मीटर तक लबा हो शकता है। 


\ समाप्त हो जाते हैं 

beh झाँगा (Red Coton Stniner- 
5) यह मुख्यतः कपास ॥ पौधों की पतियों, 
ए बीजों का रस चूसता है। इसे कपास में 
छ ञाते हैं। 

॥0 पाएरिला {Sugar-cune Leaf Hopper- 
|) यह गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसत्ता 
ञौ गिडार गन्ने में जगह-जगह सूरा बना 
॥ एमे गन्ने की वृद्धि रुक जाती हैं और वह 


(vivipsrous) BAT है। जनुओं में आवका th 
नहीं पाया जाता क्‍योंकि मूप्रोजनन हिट र 
अलग-अलग छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। ये ए 
समतापी होते हैं। प्रपस्तिष्क गोलाई मे कार्पप ॐ 
(Corpus Callosumn) पुर्ण विकसित होता है| 
डालफिन (गंगा की), छछूंदर (5॥7८४), मेहि हो जाता है। 
cuएine) , चीवर्स, शशक, मनुष्य, बन्दर, पैन [गने की लाही (Sugarcane White Fly): 
चमगादड़, गिलहरी, चूहा, हेल, सील, उगी ह की मक्खी होती है जो गन्ने का रस 
|. ॥0 चावल की गंधी (९।०९ ३७): यह धान की 
; डे कच्चे बीजों का रस चूसकर इन्हें नष्ट कर 
सकते हैं। यथा 
(4) पौधों को कुतरने वाले कीट 
(Chewing Pilont Pesis) 
अनेक कीट पौधों के भागों को गाय, माह! 
भाँति चबाकर खा जाते हैं- 


JIC) 
॥) टिड्‌डी (Locust; Schistocerca i | Ee बनाने चाले कीट 
हैं कि पूरे-पूरे खेतों की फसल को खाकः 5 * | दन प्रकार के a 
बाले टिङ्ड़ी दलों (locust swarms) LE | 3 कैटरपिलर {caterpil- 
S ) पेड़ पौधों के भागों में 
से किसानों के छक्के छूट जाते हैं। एमए “हले है। इससे पौधे घुसकर इन्हें खोखला 
करोड़ों टिड्डियां होती हैं। लोगों ने 300 7 डे ड्दाएं अती नष्ट हो जाते हैं। इनमें 
700 गील चौड़े और ॥ मील मोटे तर £ ही हैं तरा की रोपण पौधों के भीतर 
देखे हैं। जहाँ ये उतर जाते हैं, मीलों तर कुतरकर भीतर धँसती 


का नामो-निशान नहीं रहता। ये दल बनी * 
(mi९£3५०॥) करती हैं।* 


$ चने पाल की 759 श्र famind} 
नव USN #३५/ ७) « ला 40 4 
! , ः 

= सशता 


Heir} 


® परिल ति पसल का भय F074 व # ¦ 
es ] 


| 
= ग्रा का | 


७ [मिती बात कविता प्रगल व ea ५247 


= णका 
wares Net ted f | 


= कपात का 


७ गुलाबी शी (8|७७०० Hiv 
परु हीमितिसव बीर है? 
७ भा भहा AES, 
= MWeevils( पुन ), re F 

तका #० (र ॥५( पाता था मृदा) 
तथा कपास का कीड़ा (५७ ॥॥॥ 
पतंगो की लातीं कपास के फूलों, फलों 
पुसकर इन्हें खोखला बना देती है। 

(ई की निडर (४00६-८७ Stein 8; ver): 
यह भी एना पतंगा होता है। इसकी लाती ईख एव 
बाजरे के तने को भीता से खोखला कर देती हैं। 

(॥ मक्का बेधक (6077 ॥॥८5६): इन पतंग 
की लावी मक्का एवं ज्यार आदि के तनों को खोखला 
बनाती हैं। 

(2 ) मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक कीट 

इन्हें निम्नलिखित चार श्रेणियों में बाटा जा 
सकता है। यवा- 

(^) खिजाने चाले कीट 

(Annoying 50०७5) 

ऐसे कीट जिनसे कोई खास हानि नहीं होती, 
परन्तु इनकी गंध तथा झ्रीर से इनका स्पर्श अच्छा 
नहीं लगता। जैंसे- कॉकरोच, लाल ब काली चीटियाँ, 
झींगुर आदि। 

(8) जहरीले कीट (Venomous Insects) : 

जैसे : मधुमक्खी, ब्िस्टर बीटल आदि। 

(0) परजीवी कीट (Parasitic Insects) 

इनकी दो श्रेणियाँ होती हैं। यथा- 

( बाह्य परजीवी (हाणा) 

जैसे : जृँ (०७५९), पिस्सू (८३४), खटमल 
(Bed-bug) 
(॥) अन्तः परजीवी (Fndoparssites) 


wri)! 
एत बीजों में 


श्न 


4 अते : बाई मक्खी (8005): यह पशुओं के 


त्ञाजा घायों के जरिए पोषद की त्वचा में धंसकर 
सुरंग-सी बना लेती हैं। 

(0) उपयोगी वस्तुओं के विनाशीकीट (!0॥5९- 
hold Pests) 

() खाद्य पदायों को नष्ट करने वाले जैसे धुन 
(४००७५), घोरा (१०८४९४) तथा पतंगी (/०॥,५)। 

(i) दीमक (Terme): खाद्य-पदार्थों केः 
अतिरिक्त अन्य उपयोगी वस्तुओं को हानि पहुँचाने 
चाले कीटो में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। 
यह सेलुलोस (००।।५।०६८) की शौकीन होती है। अतः 
यह कागज तथा प्रन्नियों,किवाड़ों, फर्नीचर आदि लकड़ी 
की वस्तुओं पर आक्रमण करके, फर्श एवं दीवारों तक 
में घुम्न जाती है और इन्हें खोला कर देती है। बागों 
एवं खेतों में भी यह आम, सेब, नारियल आदि के 
पेड़ों पर आक्रमण करती है। इसकी आंत में उपस्थित 
दाइकोनिम्फा (77८h07)॥॥5) नामक सहजीबी 
प्रोटोजोअन (5४०॥७।०४८ [॥#०।००००१) सेलुलोस के 
पाचन में सहायता करता हैं। 

दीमके सामाजिक (5०0८/३) एवं बहुरूपी ([०।५- 
mori) होती हैं। ये सुरंगों में हजारों सदस्यों की 
कॉलोनियाँ (००।००/९५) बनाकर रहती हैं। प्रत्येक कॉलोनी 
में कई कार के सदस्य होते हैं। जैसे कि रानी (१७९९॥), 
राजा (०१९), सैनिक (5०4/८75), श्रमिक (r= 
९75) आदि। 

अमिक दीमकें छोरी, पंखविहीन, नेत्रविहीन 
तथा नपुंसक (३८) होती हैं। ये मिट्टी तथा लार 
से कॉलोनी की सुरंग बनाने, अण्डों का स्वानान्तरण 
करने तथा रानी एवं शिशुओं की सेवा करने का कार्य 
करती हैं। 

सैनिक दीमकें श्रमिकों पर नियत्रण रखती हैं 
तक्वा बिल एवं रजानानी की सुरक्षा करती हैं। प्रत्येक 
कॉलोनी में पंख-विहीन राजा-रानी का प्राय: एक ही 
शाही जोड़ा (7०५३। एम) होता हैं। इनके संभोग से 
रानी प्रति वर्ष 70-80 हजार आण्डे देती है। अण्डों से 
श्रमिकों एवं सैनिकों के अतिरिक्त, इनसे काफी भिन्न, 
अनक पंखयुक्त (१/८) नर तथा मादा सदस्य भी 
बनते हैं। इनका शरीर काला एवं कुछ सँकरा होता हं 
ये झुण्डों में कॉलोनी को छोड़कर उड़ जाते हैं और 
नर-मादा की जोड़ियों में पृथक होकर कई कॉलोनियाँ 
| परीक्षा वाणी 


जाती है; से पीत ज्वर (४०।।०७ 
की (Dengue हिट); चिकनगुनिया 
एनसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक 
बाहक होता है। क्यूलेक्स प्रजाति - 


कौन से देहखणडो ने फेने 
उदर खषडों में 
@ प्राकृतिक अनिषेकबनन किसमें होता है? _ 


है? - दूसरे से पाँचवें 
क्का 


i (0) सी-सी मक्कख्ली (52-५९ !।%) : अफ्रीका 

| = क निद्रा तेग (Sleeping sickness) को यही 

"म °, ढी है। 

पथ ; (॥ सैण्डफ्लाई (Sand!) : यह मक्खी काला- 

~ फोड़े का रोग (07 
बनाने हेतु नवीन स्थानों का चयन कर लो ह| अमा “अ तया फोड़े (Oriental 
द वे आ) 

कक कक es ले. ५ | (भ) खटमल (8९५-७०९) : यह रुधिर चूसने के 

जाती हैं। क मिक्त, टाइफस रिलैष्सिंग ज्वर (Tus 
(9४) रजत मछली (Silver fst mes a तथा कोढ़ ([.९४०5५) फैलाने का 

यह थी अआ की बहुत शौकीन होती है अ प . शरीर की जूँ (००७०) : यह भी रुधिर 

कागजों, फोटो आदि को खा जाती है। ने 

बले के अतिरिक्त टाइफस (7४7७५), टच ज्वर 


७ मधु में कॉन-सा शर्करा मुख्यतः पाया जाक है? 
> ग्लूकोज 

७ किस लाभदायक कीट का नर, मादा हे 

पर जाता है? 


(४) वस्त्र पत्ंगी (Cloth Moti) : h नास है 
each #४7) तथा रिलैप्सिंग ज्वर (Raping 
यह वसो पर आक्रमण करती है, | ` (००) जसे घातक रोगों को फैलाती है। 
(0) रोग फैलाने चाले कीट | लाभदायक कीट 
(Disease-carrier Insects) | के 
मनुष्य एवं पालतू पशुओं के लिए मे (Beneficial Insects) 
कीर बे होते हैं जो भयंकर संक्रामक रोगों के कठ 


शय लाभदायक कीटों में- रेशम, कीट, मधुमवखी 
विषाणुओं आदि का संवहन करते हैं। इनमें से ताख कीट महत्वपूर्ण है। यथा- 


कीट और इनके दवारा फैलाए जाने वाले येग उल) प्रधमक्खी (Honey Bee} 


हैं। यथा- इसका जन्तु चिज्ञानी 
विः ¦ ज्ञानी द 

0) घरेलू मकरी (।।०५४०॥४) : रग | ऋष त भाँति बात त । 
यह सर्वोपरि है। इसके द्वारा फैलाए जाने परे वँ गा (Polymorphic 
|; केलो ) कीर होती है और हजारों 
रोग होते हैं-आमातिसार (Am dys संख्या में बनाकर रहती हैं। मघुमक्खी की 
हैजा (^5/3॥८ ८॥०।९7३), अतिस्रार (D८ कुत ही सुव्यवस्थित बस्ती होती है। इसके 
कोध (५३४४७०९), सूजाक pr द एक ही परिवार के होते हैं। बहुरूपी 
(Leprosy), टाइफॉयड (Typhoid); मकार के होते हैं- (; ) केबल एक बड़ी- 
b।८५।०५।५) आदि। म स या (००००), (2) लगभग 00 नर 

ता) मच्छर (\4०5५५।०९5) : एडीज +| ') छोटी ड्रोन्स़ (007८5) तवा हजारों (60 हजार 
(Aedes albopicts), जिसे कि टाइग' || 


अपिक मकिखयाँ 


(Workers)! 


है। शरीर में यह सबसे 
अन्य अंग- पंख, पाद 


मोम बना सकती है। पोषण 
श्रमिक मक्खियं पर निर्भा 


में बड़ी एवं भारी होती ह। 
5, पाद, मुखांग, मस्तक, 
कम विकसित हने है। लाइ एवं योम नचि 
इस मार, यह न तो उड़ ही सकती है और 


मधुन; | हिर और मादा एनाफिलीज - | किमन हन >> - . 
® मधूमवखी के नाच (6७९ ५4१८०५) का घना एल्रेफेलाइटिस होती 7) निन दण क डौ; जिपदन के विन ॐ ५ न 
किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? क | « शग बाहक प्लाञ्मोडियम की वाहक होती हैं। बनन हर 
ॐ “ओ कतक की 0] पृहानप्ती ता 0X00} ०) „ह भख की रै किम कब के लिए विन हेड है 
७ अमिक मकितायों नपुंसक ययो हो जाती ई? "की ¡८।०६५०) की महामारी को फैलाती है। (एभ)०॥०॥ के लिए... 
- ऐल्फा कीटोप्लूटैरिक अम्ल के १ पर पाई जाती है। * रानीमक्खी आळे 5 हे 
गानी मठखी के शरीर से स्वावित सक्छ च रं के शरीर गिलानी की सर्वश्रेष्ठ म्द डर 


इक 


दु डदि 
जही होता। 
ड न षृ ग 
के लिए इसे पृर्णरूपेण 
रहना पढ़ता है। इसका इंक 


कम विसित होते हुए भी रियाल हेता है और इसे 
यह सुरक्षा (defense) के कम में ला सस्ती है, प्लु 
इसका प्रमुख उपयोग दह अण्डारेपण (oviposition) 
में करती है। आपने जीवनकाल में बह लगमन पद्धह 
लाख अण्डे देती है। परनु अण्डारोषण केवल उननकाल 
(हमारे देश में शरद ऋतु एवं बसन) में होता है। 

* नर मक्खियाँ (07०१७४) : ये छोटा किन्तु 
इृष्ट-पुष्ट होता है। पोषण के लिए श्रमिक मक्खियों पर 
निर्भर होता है। इनमें लार एवं मोम अन्यियां नहीं 
होती। इंक का अभाव होने के कारण अपनो सुरक्षा 
नहीं कर पाता। इनका एक मात कायं गनौ का चन 
करना होता है। मैथुन काने वाला नर मक्खी निषेचन 


के बाद मर जाता है। 


» श्रमिक मकिखयाँ (07४27 ९०5) : ये अत्यधिक 
सक्रिय एवं मजबूत होते हैं। इनके पूर्ण शरीर पर पने 
ग्रेम-सदृश शूक (07३९5) होते है। दूसरे से पाँचवें 
डदरखण्डों के अधर तल पर एक-एक जोड़ी जेबनुप्त 
(_ण्तप्त-ाप्ट मोम ग्रनथियाँ (५४ १०५५) होती हैं। 
इन मदिखयों के पाद फूलों से परग (०।।८०5) एकत 
कारने के लिए उपयोजित होते हैं। सभी दो ज 

के ' पराग ब्रुश (Pollen brushes) ' तथ्या 
3 के यादों पर एक-एक “पराग डलियाँ (P०८ 
४६८६७)” होती हैं, जो पौधे में पणगण की दृष्टि से 


महत्वपूर्ण होते ह || प्रत्येक छत की श्रमिक 


को तीन काल वर्गों (३९ ९०३४) में विभक्त किया 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रशइनोत्तर का संकेत 


फेज 


* विविध परीक्षाओं ये पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


जीव विज्ञान 


ह 207 


हि 


०७) होते है?- ब्धिक 


शाही जैल । ९०४२ $) का स्वश वैक्सिलरी 
डे | Ran Fe आधिक 


गया है। यधा- 
]. अपयार्जक मक्खियाँ {5:70} ७०९४)" 
(पहले तीन दिन तक) लि 
2. आया मक्खियाँ ()६७७८ ७८९5)- चौये से 
75वें दिनं ग़क। र 
3. भोजनखोज कर्ता (६८०0 ७८८४) एवं 
संग्रहकर्ता (5200 ७००५) -।5 दिन आयु के बाद। 
आया मब्खियाँ धाउ ([0967 70९7) कौ भोति 
बड़े शिशुओं को पाग एवं मधु का मिश्रण खिलाती 


हैं, जबकि भवी रानी मकखी को अपने ही मैक्सिलरी 
जन्यियों दवार खावित शाही जेली (०५२।०।४) खिलाती 


है। फलतः वह गर्न मळ्खी के रूप विकसित हो जाती 
हैं। पुराने छत्तों के कोठकों के मस्मत हेतु यह प्रोपोलिस 
(2०००४) नामक एक गोद-मदृश पद्मर्थ भौ बनाती 
हैं। यह पदार्थ भोजन-संग्रहकर्ता (50007 0०८५) पकिखयों 
ड्ाग पौधों में एकत्रित गाल (८5३१) से बनाया जाता है। 

» म्रधुमक्खियों में सूचना-प्रसारण (Comm 
763।०॥) : अर्नेस्ट स्पाइट्जनर (Emest Spymner, 
॥76) ने पहले-पहल बताया कि स्काउट मङ्खियाँ 
कुछ विशिष्ट प्रकार की गतियों (०४८7०८०४) दवारा 
सूचना-असारण करती हैं। इन गतियों को ''मधुमक्खी 
के नाच (७९९ ४३००६३) '' कहते हैं। सन्‌ 946 से 
7969 तक अतरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रो. 
कार्ल वॉन फ्रिश (K ४०० Fisch) ने “मघुमवखी 
के नाव” की व्याख्या काने में सफलता पाई और 
इसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने पता लगाया 
कि सूचना-प्रसारण के लिए भोजन-छोजकर्ता या स्काउट 
मकिखियाँ दो प्रकार का “नाव” करती हैं- (।) गोल 
नाच (R०११ ५००९) तथा (2) दुम-दोलनी नाच 
(Til wagging)! 


० 53399 [ 
ष सन्तानें होती हैं। शनी मक्खी के 


है- 
है दे का! के शा अण्डे (एलााएटव छा5- 


# विश्व म रेशम झा प्रचत्तन सर्देदवम चीत; | 
७ चीन प्राकृतिम रेशम खदने (विष गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। 
स्थान रखता है।* उस धेम भारत का दूते म से सपुंसक रानी मक्खियाँ या 
(UPPCs. ig रष विवर्धन अगली है! सम्भवतः नी मते श िर मिच्छ 
७ घल ही सभी जच जात ना | हिरक विता ऐस्फा कीटोग्लूटरिक [५ ० रे मध्य मं 
क क कया, क शापे क ३८0) के प्रभाव से श्रमिक ® एपैरर (4५०) हिते उदे} 
काः दशारे £ 
का उत्पादन र हो जाते हैं।* ® स्त तब पुषो के मळी नें 
रैशप का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऊतक || * एकगुण अण्डे (७677९५ | सवाधिक हा है? ss 


# देश में कुल रेशम उत्पादन में मे घलवगी कि,” 
उत्पादन 89.0, झी रेशम का B.6% रक | 
2.0% तथा मूंगा किस्म के रेशम का योददान 0. | ६ | क| । se हैं।* 

# देशके 50.0% से अधिकरेशमका उड, झन (०१८5) 

रेशम कीट (silkworm) 

> जनत वैज्ञनिक नाम है- 9००४५ \07 
Bort दो-तीन दिन जीवित रहता है। इतने 

करके प्रत्येक मादा कीट शहतूत की 
0-400 अण्डों का अण्डारोपण कर 
| ४ अण्डे से लगभग 70 दिन में एक 
मादा बैट लावा (आग) निकलता है। 
सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप, लावा 
होता है और फिर सुस्त होकर गोल- 
है। अब तीन दिन तक निरन्तर अपने 
इधर-उधर हिलाकर यह अपने चारों ओर 
द्वारा ख्रावित पदार्थ से एक ही 
का खोल बनाता है जिसे कोया या ककून 
। वायु के सम्पर्क में यही धागा 
बन जाता है जो लगभग १000 


में काय को एक ओर से काटकर बाहा लिसन उच है। 
इसमे काये का रेशमी धागा अनेर टुकड़ों में टटका 
व्यर्थं हो जाता है। अतः रेशम श्ण काने के लिए 
पूर्णकीट के बाहर निकलने से पहले है ये का 
खौलते पानी में डालकर पूर्णकीट को भीतर-ही- 
भीतर मार देते हैं और घागे का अलग कर लेने ह 


> लाख कीट (४ ।॥५९) 


यह कीट पल्ञास, बेर, कुसुम, झळ, माल, 
बरगद, अंजीर, आदि वृक्षों पर अकल ऋतुओं तया 
से र और अण्डे देने के लिए एक-दो 

स मोटी पडी के रूप में लाख का रप्तामक 
घोसला बनाता है। लाख को ज्लावण सुखं रंग की 
मादा कीट करती है। लाख में 65% गडिन, 70% 
रंगीन पदार्थ, 6.04 मोह, 5.5% गोद हवा 3,0% 
शार्करा आदि पाया जाता है। इसका चपटा, वृताकार- 
सा शरीर पाद एवं पंखविहीन होता है। नर छोटा, 
परन्तु सामान्य कीट होता है। घोललो में अण्डो से 
निम्फ (00 निकलते हैं। देश में झारखण्ड रज्द 
देश का सबसे बड़ा लाख उत्पादक राज्य है।* उ.प. में 
पूण (१५१०) में रूपान्तरित हो जाता है। साधारणतः मिर्जापुर जिला लाख उत्पादन में अग्रणी ह।* ध्यावत्य 
पूर्णकीट है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नाघकुम 


5. 3% 
ञ्‌ 
ie 


क 


43 


सोत - कपड़ा मंत्रालय-'भारत सरकार 

# भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वसक क क कै 
तगभग 3.0% है। 

७ रेशम उंशोग को फ्रेसहन देने के लिए ।94 मे 
जेशम बोर्ड की स्थापना की गई। 

७ ]943 में केन्द्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्नेत्र, वहाल 
(ष. बंगाल) में स्वापित किया गवा। 

७ केन्रीय ई अनुसंधान संख्यान, पेन्दीपावा त) 
ें एवं केन्द्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्वार, गं 


EEE 


क्यू 
ड 
A 
व 
F 
| 


(००९०) बन जाता है जो एक क्षारीय स्राव की सहायता (रांची) में )925 में स्थापित किया गस्य या।" 
; चिगत्‌ वर्षों का हल-प्रश्न 
शहतूत रेशप्र कीट ([30/7:0)४377077) का पालन छि 
जाताई।* (8.4.5. - 200!) ( प्रैक्टिस सैट सहित ) 


&# रेशम का धागा प्रोटीन है जब कि कपास एव ह 

का सूत सेल्यूलोज होता है (९.4.5: - 200 

# (म का धागा कीट के कोया मेदरान हिय बडा 
यह कीट के [१०१३ अवस्था में बनता है।* 

(U.PECS." pr 

७ रेशम कीट अपने ?/१५ अवस्या में शी के 


कथन (५) : अमीबा , विजन द्वारा जनन करता है। 
काण (९) : सभी एक कोशिकीय जीब अलैंगिक 


हे दोनों सही हैं ^) क्य 
(8) (^) और (९) दोनो सही है परु (९). 
ल सै जनन करते हैँ (].4.5.-05) छा्ीकाण रहीं 


नहीँ है। 
(८} (30 ही है परतु (8) गलत है। 


: (^) ७) ओ ता दनो सही हैं और (,(4) का सही (0) (१) गता है पस्तु (सही ह 


नि रेशमी मा बनाकर अपने को धग के वच बंद कर सेट, 
* एक नए छत्ते की सारी धि रूरी 8 एक ही | कोया कहते हैं। 


परीक्षा वाणी + विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


५ लि 


“दहस्टादल की लालटेन किसमें होती है- 
46. हर नीस 
(2) न क्षो 

0) ऊिलिया ५ आधारित 
a. तिस डा प्रस्तुत वर्गीकरण मुख्यतः 

शा जीवों के- 


(D) इन लब पई होते 
48. इसमें से किस में दो प्रकार के केन्द्रक होते हैं- 


(^) पोरीफेय 
(ट) एकाइनोडमेंटा हे 
50. किसके द्वा प्रेषित जन्तु- वर्गीकरण को कृत्रिम कहा 


(8) दतै 
(८) तिनि (D) तमाः 

5॥. जल-सतह पर निश्चल उतराने वाले जन्तु कहलाते ह 
(^) नेक्टॉनिक (8) नेरिंटिक 
(ट) पितैँिक (0) प्तैक्टोनिक 

52. मोती का उत्पादन करने वाले जन्तु किर संघ में आते 
हैं- 


(^) अजॉफेडा (8) मालस्का 
(८) ऐलेलिडा (0) नाइटेरिका 
53. संघ प्लीटीहेल्मिन्यीज का एक उदाहरण- 
(^) सिस्टोसोमा. (8) ट्रिम 
(८) पलाज्मेडियमर (0) वू्चीररिया 
54. चार जोड़ी पादे किस वर्ण के ज॑तुओं का विशिष्ट 


लक्षण है- 
(^) कीट वर्ग (5) 'ऐँवनाइडा 
(८) गीगेस्टोबा () कऋष्टेशिया 
55, ल कोल ललन 
(^) गोलङ्मियो का (8) स्पंजों का 
(€) मिट्टी के कृमियों का(0) जिला कृमि का 
56. यूग्लीना में पर्णहरित अर्धात्‌ क्लोरोफिल होता है, 
फिर भी इसे जंतु मानते हं क्योंकि यह - 
(^) अंतुओं की भाति इवमन काता है 
(8) जंतुओं की भाति जनन करता है 


22 


57. 


58, 


59. 


él. 


62, 
63. 


64, 


65. 


उत्तरषाला : 46. (ए) 47, (4) 48. (4) 49. (0) 50, (९) 
54. [8) 55. [8) 56.(C) 57. (७) 58, (8) 
_ 62. (8) 63 (8) 64, (0) 65. (8) 


परीक्षा वाणी + विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


®... 


(९) सूर्य के प्रकाश की अनु, 
i 


पोषण करता है = 
(0) इसमें एक संकुचन $, है. पा हो दे च I 
ऐनाड़ोपस मछलियां वे होती ह इ १ || # 
(^) समुद्र से ज्वारनदमुख मे | |. स्तनधारी 
(8) ज्यारनदमुख से समुद्र में ह 2 सीलेन्द्रेंटा 
(©) एक नदी से दूसरी नव मे A ३. आर्थोपोडा 
(0) एक समुद्र से दूसरे समुद्र के शा हि 4. मोलस्का 
सबसे बड़ा अकशेरुकी है- कि हल (कलशि ) 
आरोप. PS: हि 6. मत्य 
(A) = (8) =, ead ण 
(2) कारलं (0) उरि हि 8. 
टिक और माइट वास्तव में होते है है र 9. आर्थोपोडा 
(^) मकह्वेशी (8) र sh Cp » GHAI! 
(0) कीट (0) इटा 8.7, 6. 5, * 3 द { 
* शकी कोळ ने भिल इती, भ Pre STs 
i PR ( र ये, 8, 9, ।0 
(A) छः हट (8) ल Yn के अंश म पे ग है 
(ट) दसन (0) कर | जा संहित गयाहं। 
निल में से कौन सा करन घ टप होता है 


he (IAS} 
(A) सभी सजीव प्रर (५५४ 


(8) गोलकृमि में कोई परिसंचरन त रहे p 
(0) 9 म 


(0) उपास्थिस् मछलियों में निषेचन अं] ॥ 
जुगनू होता है एक- 3) छे टकर वापस आती हैं 
(Uttarakhand P05.) ६) हल ग्रे टकप्कर वापस आती हैं और चमगादड़ इन्हे 


(4) मोलस्क (8) डर ऋण कर तेते हैं 

(0) कृमि (0) सृतकृम || त से टछएकर वापस आती हैं, चमगादड़ इन्हे 

निम्नांकित में कौन-सा कीट नही है? | नके लक्ष्य की स्थिति का पूर्व-ज्ञान प्राप्त कर 
(UPPCS-M| ेरै। 

(A) खरमल (8) बह जीवित 

(0) घरेलू मक्छी (70) मच्छ 

ऑक्टोपस: HASAN 


(A) es है. (8) शून 
(८) एक हेमीकॉर्ड है (0) एउ मुझ | शो 


72. चमरगादइ अँधेरे हें ते हैं, स्यो 
उ ~ 
(A) वैद दू हाळ “डा रकि 
(8) हैंड छन-असना टेक ह 
(९) उच्च आदुनि भईन 
362 . हने लुप्त उड Erp 
(0) अपने द्वारा उत्पन्न च्न १) हे ५ 
उडन काने की कमन ह } wes 
73. पक्षियों में जनन एवं पोषण के लिए किंग 
भागा के बीच देशान्तरण से क्या सिद्ध होळ ६. 
(A) इनकी बुडि ei 
(8) यहे एक गलन विचार है 
(©) एक प्राकृतिक परवृत्ति 
(0) अने (इन्टुशान) 
74. इनमें से कौन-सा जनु म्तनी नहीं $- 
(4) एकिडना ।8) इॉल्फिन 
(0) कटेदार कीटभडी (0) शृनु 
75. गंगा के डॉलिफन होते हैं- § 


(UPPCS, 8750-५5) 


(^) सीमुप (8) म्ली 
(८) अकशेत्की (0) मछलियों 
76. अपरा या प्लैसेन्टों किसमें बनता है 
(^) फ्रेटोवीरिया मे (8) वृद्वा में 
(0) स्मीृषो मे (0) कषयो मे 
77, उड्न-लोगडी होती है- 
(^) सोनी (8) पवी 
(ट) समृ (0) चमकदड 
78. व्हेल के श्वसनांग- 
(^) त्वचा (8) उल्लोम 
(0) दुङंम्स (0) फेझडे 
79. निम्न में से कौन-सा स्तनपायी है? 
(RASIRTS-20I0) 
(^) शार्क (8) किव 
(८) ऑ्टोपस (0) छदं 
80. निम्नलिखित उड़ने बाले जीवों में से कौन सा पक्षी 
वर्ग में नहीं आता (UPPCS-20I) 
(^) चमगादढ़ (8) सवा 
(८) चील (0) पोता 


३।. निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव, अन्य तीन 


किस समूह के सब जंतुओं के जीवन (8) उभयचर में जीवों के वर्ग का नहीं है? (॥$-2|4] 
लावा प्रावस्था होती है (^) छेकड़ा (8) बही 
(^) मेंढक, छिपकली, ककि (०) विच्छ (0) षी 
(5) घरेलु मकखी, मेंढक, ऐस हर 82. निम्नलिखित भें से कौन अण्डे देता है और सीधे 
(©) मच्छर, नु , घरेलू मसी ए दनो रार का रधर होता है ` अच्छे नहीं देता? eds 
(0) मच्छर, ऐस्कैरिस, रि हीरे होत है (^) एव्डता. (8) गरु 

जळ sm 9 होता ही नहीं (0) से (0) छेन्त 

39. ७0) 60.00 EOS छठ 7 ए MO TY Rw 

Dp) 5. 8) 76. 8) 77. 0) 78. 00) 79 (0 aC 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


जीव विज्ञान 


4* 


FS | 


Ee क कन से देहखण्डों में मोम- ।।2, एम्फीदिया ( Ania) बताता है 


किस जाति का है? (८) दोसर व मजबूत ट | 
4 ल्लिन 4.2003) (0) छिदयुक्त और वायु से ५ | wr (A) हुते म कने का $7१22 
Fe (5) पी 95, पृष्ठ नालवत्‌ तन्तिका एज ङि, | (^) उ इदको में न (8) बवल उन में के रह यने प | 
(© रह था त अपनी आ में (5) oie hh | ब (5 शत भ ह खबरे कहे पशो 
जें से कौन से प्राणी अप न फृठवशिवो म 2 । दः ले एने सदत रुजे प है। गा अके म 5:32 
कर मिल सतह कर लेते हैं (TAS-I993) (० ss छी बलुओं को नह कले स + क में से कौन आहे देता है और सी 
मंक छह) ऊट (9) ञे है 7 र : 
fs येस्ट्स १6 सुप्तावस्था में पेढक श्वसन करता ॥ ge (8) रखतमछली (^) किदन (B। उ) 
F5 जनिय के वे दो लक्षण जो अन्य कशेरूकियों में (^) बाह्य जल-क्लोमों से है (४ (D) hr (०) सै (0) कल 
6 (5) दाष जल-कलोगो एवे ३६ द नेट बवट घोष बाहकों ) का ।।4. उड्ने वाला स्तना ई- 
(^) झन अन्धियाँ, बाल (©) फेफड़ों से i सी-सी पसर (MPPCS-20I0} 
(8) कौ, (0) क च ट अडफ्ताई, gh piss कं द th) शकं 
ट) दौ, सत ग्रन्विया 97. न वायु-कीष (५5 ढक, छिगकली, स, ष .. 0) चन 
a) अन्डपुबन एवं बत हैं “र हीशमारिका, कपत नोच, सी-सी मक्खो ॥5. जियो में परस्पर सूचना देने की प्राथधिक 
86. कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के है (^) रुषिर-परिक्त॑कण ५ , fp शरीर रे 
(^) हाइड़ा, जेलीफिस, क्रेफिश (8) ताप निययण (व दन-सी वस्तु एक कीट शरीर का स्राव है- (^) ए (४) गक्ष 
(8) कगार, कयूहर, वहेत (0) शेर भार को कम काने में i जञहद (8) bed $ गमन (0) साच 
(८) मही, विच्छ, रातपाद र शीर को गरम रखने io कई II6. Chee \०प्) अपने जीवन- चक्र 
(0) व्हेल, ओटर, कॅखकू 98. में उडते समय लक्ष्य- वि: शव में बाणिज्यिक तंतु (Fiber of Com- 
४7. पमो के लिए सर्वोत्तम, परिभाषा- यन्त्र” होता है- लक्ष्य-निपां इ फी मे ग्लोसड़गा पैलैलिस m९) पैदा करता है- 
(४) उड़ने वाले (8) समता (^) ञी में द्वाग बहन मे ड {Chh. PCS-05, IAS-2000) 
(८) युक्त दविशादी (0) परयुक्त चौपादी (८) सब स्तनियों में 5 कः (5) स्टअर्मबा जिन्जिवैलिस के संक्रमण से; मक्खी द्वार मे + (B) ५०१४ न 
88. इनमें से कीर-सा जनु अण्डयुजी ( औवीरस ) होता है- 99, पेंग्विन क्ल अ (Ppa) (0) पूर्ण ढीर (Ira 
(4) देत त्क (8) दमञ्दड़ ५५ सजी किम (©) प्लाज्योडियम वाइबैकस के संक्रमण से; सी-सी मकखी 77. मधुमकखी का वास्तविक उत्पाद- के 
(0) पदन (0) अत्रा नि vl द्वार वहन लसा (^) शहद (8) एग 
89. ऐम्नओटा समृह में आते हैं- 22 a fe अधीने (0) = क संक्रमण स; खटमल द्रा र मधुपउ्खी मोन (0) प्रोणेतिस 
पकी प्च एवं स्तनौ जे ड अरि ॥28. हमारे घरों के त्िम्नालिखित् जीवों पें से किन्हें 
र has a Ce 200. कोग्रा-दंश में रोगी की मृत्यु का काप- || ।॥.गं रृषिर वाले अन्तु वे होते हैं जो अपने शरीर के sr ाचाबबं 
90. ग्रोनोट्रिविटा नामक जन्तु-समृह में आते हैं- (^) R80: का विनाश  तापक्रमको- 4) भिं ६ 
(^) एक क्लोम-छद्र वाली मियो (8) पेशियों का सवाई संकुदन (RASIRTS-I996) र 
(8) एर जोड़ो उकार वे कीर ह हल निकम हि अकलित रेज से a 
(८) अवस्कर छिद्र (कलोएकल हिद) वाले स्तनी (2) इलें के कोई नही हि उनके कक NE ee #-र ७2 
(0) एक रुशाका वाले ्रोटोबोआ 0, बाडोज बसल r+ sh का १४ आ त्ते है (8) इने में प्रकासन के लिए 
94. इसमें से किस जन्यं बाहा एवं अन्तःकंकाल होता है... 7) रक्वियोफिस.. (8) हमत ल bss थे बनने हे 
(A) स २ 2 २४४ (८) ऐ्बस्टोमा (0) नेकदकूस | ह 8 ७४७७७७७ हट her 
(0) मेक (0) मर्ष 702. मधुमक्खी का इनमें से कौन-सा ढाई सके ) 72 (2) भोजन बुटे ह 
92. इनमें कौन-सा जनु मछली नहीं ह- महत्त्वपूर्ण है- (४) फेलूगक्खी, खटमल, होशी. ^ ° 20. ट्रिपनोसोमायस्िस् को फैलाने बाला कीट- 
(^) लंगफिश (8) हगफिश (^) माम का उत्पादन (8) मच्छर, चमगादड़, उल (A) बू (8) फैण्ड-फ्लाईं 
(0) बैटफिश (0) ग्रिल्वाफिश (8) पौधों का पशाणण (८) मच्छर, गया पा (0) फावरकला। _ (0) मीनी मखी 
93. र खी भे बहर चला इरा ह (८) गरोपोलिस का उत्पादन (०००१. चमगादड़, कुता 234, हेमना कीट लानि 
क 0) कम onsale  आक / कस किन वर्गों के प्राणियों केबीच (0) OR 
94. पश्चियों की हदिडयो होती है जल हल कड़ी है? मान (© की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक 
(^) तकत (4) रेशमकाकीट (8) तावल | |^) उषयचर व पौ (8) सीपृप व पक्ष (5) इहिओमर्षस 


b (६) यील व स्तनधारी (3) पक्षी त स्तनधारी 


SOS WT Is MO 7० (७ | ८ 
(व (0) II3. (A) II4. (0) IIS. (0) II, (©) IIT (6) II8. (B) 9, (0 


® = हर I2I, (0) I22. (0) 
जीव विज्ञान 


MR विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्‍तोत्तर का संकेत 


(८) घरेलू मही () 


&छ का फल छक्ता छ. 00 5 ॥ 
9. 
; D) 9. 0) 93. (4) 94. (D) 95, (C) 96. (D) 97. (0 
IOL. (A) I02. (8) I03. (8) 


गणकर्ता 7 
जाएं के प्रमुख संचालित नहीं होता है? CUPP भ | 
EF छ) मधुसक्खियो (8) पीत ज्वर (8) क्रू te) 
(7) शएडंटल) (0) आप ड, 
। 34. किससे बनत है 733. ह्वेल नित वर्ग में से किस बर्ग का ng 
(4) सार्की लति CRASS" 
(8) दयस्क की उपवर है (A) मास्य (8) स्नपा i) 
(८) तार्य डवरे (८) सीप (0) उपक 
ढौ तरि से 34. सबसे बड़ा स्तनपायी कौन-सा ई 
(0) वयस्क हेती या यूधचणी, यह निरी l ? 
।25. रेगिस्तानी ड एकाकी (४७७९६... 
है- (^) केलमढती (७) अधेष 
(^) घडन और जवम र (८) दरियाई घोड़ा (8) प्र इस 
(8) टि की किस्म घा 235. निम्नलिखित प्रजातियों में से कन 
(८) टी जाति पर हेलो में बिशालतम है? (३,४ से दात है, विभिन ौसापनिक तो. इ 0 
(0) रिई के जौन-सूह भा के (^) फिनबैक हेल हे | पत्र कि के 
थे किसमें निषेचन दारा भी और तिषेचन ०४५) से जीव पदार्थ के विभिन्न 
।26. इनमें से किसमें * (©) सर्म हेल (0) हमरे || श्णुओं (077 हैं, फिर विभिन्न जैविक अणुओं 
खिला भी जजन होता है- I36. जीवों के निम्नलिखित प्रकारें पर विचा 7 (ग००/९5) बनि हैं, ग 
(4) हड (8) गपु !- चमगादड़ 2, मधुमक्खी , | र से जीव पदार्थ (ए०७०।०३॥) और इसकी 
(00 रेशम कट (0) fr 0004.९. 5 इय अर्यात्‌ कोशिकाएं (८७६) बनती हैं 
॥27 प्राकृतिक अनिषेकजनन ( उपर्युक्त में से कौन-सा/से परागशकाती i EE जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं 
हान ७ ल्ल (^) केबत। और2 (5) बेयल? ` | दद्र अपने-अपने ऊतक (४००७०५) बनाती 
€) ्ी (0) सब कीटों (८) केवल और 3 (9) १,२. || # फिर भिन्न-भिन्न उत्तक मिलकर कई प्रकार के 
7, वित यि लार वित लेभल ।37. पैसिलस ti त अंग (०६००5) बनाते हैं। अन्त में परस्पर 
की भाषा का अधं लगाया और पता th PCS और मिलकर काम करने वाले भिन्न-भिन्न अंग 
उस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे (^) जैविक खाद (8) अविश सरा | है में कई प्रकार के अंग-तम्त्र (organ systems) 
काती हैं और कसे नाच हारा इसकी सूचना अन्य (0) अब कि (0) यसावनिक कटु | : 
मक्खियों को देती हैं- (05-94). 38. निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए; | है अ उव मिलकर पूर्ण शरीर बनाते हैं। फत्वेक 
(8) चनि (8) सहाप ।„ समुद्री गाय 2. समुङ्री घोड़ा 3. ममे [स्व शर दी एक या अधिक विशिष्ट अैव- क्रियाओं 
(८) इस (0) मी हि (IAS ७5) को अन्जाम देता है। 
23, इनमें कौन-सा एक कीट है- उपर्युक्त में से कौन-सा. स्तनधारी हह? | मब शर के विभिन्न अंग तन्त्र, इनमें सम्मिलित 
(8) मंद(फंग) (8) किच्छू (^) केवल हम ३ कक * लिखा झके कार्य संक्षेप में निम्नलिखित होते हैं- 
(0) टिक (0) पकड़ी (८) कवल जंतुओं ३९० अ 5 २ प्च |. । अष्याबाणी तन्त्र s 
।30. काला-अजार एवं फोड़े के रोग को फैलाने ताला ko toupee हद इससे msc asain 
कीटः हृदय होता है? (0.४, ।,०७९7 800.708 
(^) सैण्ड-न्ताई (8) परेलू मवी (A) बंदर (B) re सा है और इसकी उस्का काम 
(0) बूं (0) खरमत्र (0) मछली (9) Be A 
3]. कौन-सी जोड़ी सही ह+ :40. कुछ समुट्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपे ० 2 पीय तन्त्र (Muscular System) : समस्त 
(^) ऐपीकल्या- मधुनी रका उत्प करते है।इस पचन को ' है से शरीर का गमन (१०८०००४००) एवं 
(8) सकल्या-मछती (UPFC अ से गतियाँ (movements) होती हैं। 
(८) पिमीळल्या-मधुमक्ौ (4) ऑस्फोरेसेंस ब अगो | कंकाल तन Ske pio 
(0) एल्वम (0) (७) और (8) देनो (0) रे अ है ल साडू, 0०7): पूण कंकाल। 


अनत है, क ञ्ल (supporting frame- 

क ह" ल अंगों की सुरक्षा करता है 

“न जुने का स्थान देता है। 

३ कक (Digestive 8, छत) : इसमें हमारे 
फैली अआहाराल falimentary canal) 


मे कै के म 


_ \ 
(B) I27, (६) 328. (A) I29 (0) HO 


उत्ताल: 23; (8) ।24. (4) 725.04) 72 | 
(A) I35. (2) I36. (D). I37. (B) ! 


BL (0) Bz. (0) 433. (9) [34 
59.0) tig) 0) 4 


धिये रूर स कह * विविय परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


अध्याय - 6 
जन्तु शारीरिकी, कार्यिकी एवं व्याधियाँ 


(Animal Anatomy, Physiology & Disease) 
(मानव के सन्दर्भ में) 


> जमस्थैतिकता तथा जग [८८ तथा शरीर का संगठन 


(Homeostasis and Organization of Body) 


के विभि भाग तिया इससे सम्वन्धित पाचन चया 
आती हैं। ये सब अंग निम्नित होते हैं. 

0) मुख एवं मुखगुह्, 6 जिद्बा, (0) दांत, (5) 
लारगन्धियाँ, (५) ग्रसनी, (५) ग्रासनली, (५) आपाज़य, 
(५४) आँत, (5) वढूत, (+) अस्याज़य हवा (5) पित्ताशव। 

. से तत्र का कार्य वातावरण प्ले भोजन-प्रहण 
करने, भोजन को पचाने तथा भोजन के अपवचबित 
भाग का मल के रूप में परित्याग करना होता है। 

5. प्ररिप्तेंचरण तन्त्र {Circulatory System) : 
इसमें हृदय, रुधिरवाहितियाँ तथा लप्तिकाबाहिनियाँ 
आती हैं। यह तन पूर्ण शौर में विभिन्न पदादों का 
संबहन करता है। कोशिकाओं के लिए आवश्यक 
लाभदायक पदार्थों को कई अंगों से अवशोषित करके 
यह पूर्ण शरीर में वितरित करता है और कोशिकाओं में 
बने अपजात पदार्षो को पूर्ण शरीर से एकत्रित करके 
इन्हें उत्सर्जी अंगों में एहंदाता है। 

6. शवसन तन्त्र (२८५३॥आ०३ $५5७ा) : इत्र 
तत्रे में नासिका, कण्ठ, यायुनलिकाएँ तवा फेफड़े 
आते हैं। इस तन्व का कार्य हमारी स्वास क्रिया तदा 
फेफड़ों में निश्वसित (57४/००) वायु से ऑक्सीजन 
(0,) अहण करना और बदले में निःश्वस्नन (९ 
0090) की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड (00,) मुक्त 
करना होता है। बाहरी वायु से ग्रहण की गई 0,के 
द्वारा ग्लूकोस का विखण्डन करके शरीर कोंशिकाएँ 
ऊर्जा आप्तं करती हैं। 

7, भूत्रीय अधवा उत्सर्जन तन्त्र (027) ० 
Exा!७ा} 395८) : इस नतर में वृक्क (गुर्दे), 
मूत्रवाहिनियाँ तथा मूत्राशय आते हैं। यह तनवे रुधिर 
से नाइट्रोजनीव तथा अन्य अपजात पदार्थों को ग्रहण 


_ 


कि 

i ने इनका पल्याग करता है जिससे 

ठ a की सफाई होती रहती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा छोन-सी है || 
ह. जनन तन्त्र (हलएए00८४४९ 59) : इसमें - सीलोम या स्प्लैक्निक गुहा (Cony § 


र सियो से सम्बन्धित अंग आते है lanchnic cavity) 
पुहषो क ba न अंग pe औ; तमना छोड़कर शर के ड 
जो निम्नलिखित i जप किस ? 
» पुरुष जननांग क 


(0 दृषण, (त) अधिवृषण या एपिडिडाइमिस 
(&) शुक्रवाहिनियाँ, (५) शुक्राशव, (४) ओस्टेट अन्ध, 
(भ) काउपर की अन्धियां तथा, (शी शिरत। 

» स्त्री जननांग 

0) अण्डाशय, (४) अण्डवाहिनियाँ, (ॐ) गर्भाशय, 
(४) योनि तथा {४) भग। त 

9, तन्त्रिका तन्त्र तथा सुग्राही ( सरंबेदी) अंग 
(Nervous System and Sensory Organs) : तन्दिका 
तन्द्र में हमारा मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा इनसे सम्बन्धित 
हलिकाएँ आह हैं। झारे नेष, कर्ण, नासि, त्वचा तैल ग्रन्यियाँ (sweat and sebaceous pind) के 
तथा जिह्वा आही अंगों अवांत्‌ सदेदांगो का काम कर है। त्वदा और संज्यनाएँ अध्यावरणी 
हैं। ये वातावरणीय उददीपनो को ग्रहण करके तनत्रिकाओं ०0०५४१४७) बनाती हैं। शहर की सु 
को हस्तान्तरित करते हैं। फिर तन्त्रिका तन्त्र इन उद्दीपनों अतिरिक्त, अध्यावरण ताप-नियन्त्रण, इस 
की तथा इनके अनुसार शरीर की प्रतिक्रियाओं की विटामिन ए के संश्लेषण तया स्पर्श, पह. क 
सूचनाओं को प्रसारित करता है। ५ को अतिक भयतम को आल कले मे छह 

]0. प्रतिरक्षा तन्त्र (Immune System) : इसमें डक? 
एन लाक काला लक कीक ठर दब ज तन्तुयुक्त अन्तएली (5६ 
आप म. लहा ह, लर 825 कप तथा वसीय (3३४०७९) ऊतकों का बना होवा है। ह 
(लाहा) ह समय गे] खत न इन सतही प्रावरण (5५९४१८० [५८३] भी दहे | 
तिव प ड है xs ss इसके नीचे कंकाल पेशियाँ (३८।९१३। ५५०७) है| 
रा आ क कि बो a न्व हैं जिन्हें यह त्वचा से जोड़ने का काम करता है। बर 
४४५ र नष्ट या निष्क्रिय करके शरीर की सुरक्षा कंकाल पेशी पर भी एक तनाव अप क 
॥. अन्तःख्राची न्ब (Endocrine System) : जिसे भीतरी प्रावरण (१०९१ 8) कहो है 
इसमें हॉस्मोन्स (३००७०००५) का ख्राबग करने वाली > देहगुहा तथा आन्तरांग 
अन्तःज्ञावी अन्दियाँ तदा कुछ अन्व अंग आते हैं। ये (Body Cavity and Internal Organs 
ग्रन्थियाँ होती हैं पीयूष (०0७५), थाइराइड, हमारे शरीर के कई अंगों में छोटी-डोटी | 
पैरायाइरॉइड, अधिवृक्क अर्थात्‌ ऐड्टीनल, पिनियल, होती हैं, जैसे कि नासिका ळी नासा गुद्माएँ (४ 
थाइमस तथा आगन्याशय। अन्य अंग मुख्यक होते है- ८००४८४), मुखगुहा (0 ८३), कपाल 
यृषण, अण्डाशय एवं अपय या आँवल। हारमोन (००/३ ८३४/१४) आदि, परन्तु सबसे बड़ी गुह 
हमारे शरीर की वृद्धि और विकास तथा लगभग सभी शरीर के धड़ (70) भाग में, रीढ़ की हटी 
क्रियाओं का गस्रायनिक नियन्त्रण करते हैं। कशेरुकदण्ड (backbone or vertebral colur 
आगे, गरदन से गुदा तक फैली होती है। ई 


- पदार्थं तथा ऊर्जा का संघठित तंत्र (0 हे 
gystem of matter and energy) होता LT 


र इसे दो भागों में बाँ 
= भागों नोटा जा मर 


(0) अध्याबरण (integument) 

(0) अधस्त्वचीय स्तर (ShbCUtaneny छत 

अध्यावरण में त्वचा (5/१) और इससे छ> 
सर॑चनाएँ- रोम (ता), नख (7४) तवा स्वेद 


५: ८०४५) कहते है।* हमारी खोपड़ी में नदह 
$ (७१) तथा कशेरुकदण्ड में बन्द क 
द र ८0) को छोड़कर, अन्य अधिकांश ३ 
शु 6, दित होते हैं इन सब अंगो दो 
झा इगी र से आन्तरांग या विसरा (७7३ 
of viscera) कहते है। 
में एक रंगहीन एवं चिपचिपा, लसिका- सकी 
६०) तरल भरा होता हैं जिसे देहगृहीय 
निक द्रव्य (coelomic fluid) कहते हैँ । यह 
या आन्तंगों को नम, चिकना तथा यथास्थान 
हि ख़कर इने थोड़ा-बहुत हिलने-डुलने की स्वात्त 
खा है। देहगुह खुली गुहा नहीं होती, वरन्‌ एक 
झी पारदर्शक एवं चमकीली सीरमी झिल्ली (serous 
एव में बन्द होती है जिसे देहगुहीय उपकला 
गा पेरिटो नियम {coelomic epithelium or 
grioeevn) कहते हैं। यह झिल्ली भूणीय मीसोडर्प 
(ग 4) से व्युपत्र चपटी, शल्क 
(um००ऽ) कोशिकाओं के इकहरे स्तर के रूप में 
हल है। स्पष्ट है कि आन्तरं देहगुहीय द्रव्य (८०९०/८ 
|) में निलम्बित नहीं होते; पेरिटोनियम इन्हें द्रव्य 
हे समक से पृथक्‌ रखती है। 
गु्वद के आकार की एक मांसल अनुप्रस्थ पट्टी 
दनु को दो प्रमुख भागों में बॉटती है- ऊपर की 
ओ, वक्ष भाग में छोटी बक्षगुहा (०/२८८ cavity) 
त्य नीचे की ओर, उदर भाग में बड़ी उदरीय या 
पटोनियल गुहा (३0/5/75, perivisceral or 
Peicoea! c३४।।४) । इस विभाजक पट्टी को तन्तुपट 
अत डायफ्राम (ठ३/॥-३९) कहते हैं। यह श्वेत 
सयोनी ऊतक तथा पेशियों की बनी होती हैं। यह 
हा सास क्रिया के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती 
i 


सवासनाल, ग्रसनी गुहा, 


' पोइमस अन्यि तदा कुछ बढ़ी 


प्ल्यूरा (४5०९३ [॥८७४३) तथा बाहौ, देहपित्ति से 
संलग्न भाग को भित्री अर्थात्‌ पैराएटल प्ल्यूर 
(Parietal pleura) कहते हैं। 
> उदर गुहा (8७0७ण॥। Cavity) 

डायफ्राम से गुदा तक फैले, देहगुहा के शेष भाग 
को उद्रगुहा (abdominal ९७४४) कहते हैं। इसे 
पेरिटोनियल गुहा (एशणादा॥ ८०४॥।५) तथा इसमें 
भरें तरल को पेरिटोनियल द्रव्य (peritoneal fluid} 
भी कहते हैं। इसका सबसे निवला कुछ भाग श्रोणियेखला 
(Pelvic 8702) की हष्टियों से पिया होता है। अतः इस 
भाग को ओणिगुहा (7६५८ ८०४४१४) तथा पूर्ण उदरगृहा 
को उदरीयश्रोणि गृहा (abdominopelric cavity) 
कहा जा मकता है। इस गुहा का बाहरी सीरमी आवरण 
देहमिति से संलग्न रहता है। इसे भित्तीय उदरछद या 
पैराएटल पेरिटोनियम (१०४८६०४ [१९7/६०१८७) कहते 


» हैं। भीतरी सामी आवरण विविध आनारांगों के चारो 
वेक्षगुहा (orci Cavity) ओर संलग्न होने के लिए बंटा होता है। इसे आन्तरांगीय 
गत कुह निम्नलिखित दो पृथक गुहाओं में विभवत उदरछद या विस्रल पेरिडोनियम (५३८०० perito- 
है। यक ०९५) कहते हैं। अधिकांश आन्तरागों का उदरहद 
0 इदयाबरणी (P८7।८३४०।३॥ ८४५५) दोहरी मीमी झिल्ली की दोहरी पद्वियों रात भिततीय 
"9 फुषफुावरणी (?।८७१३॥ ८३४/॥९5) उदस्छद से जुड़ा होता हैं इन पिय को आंत्रबोजनियाँ 
पैन (८०५४५०) में हृदय का विकास होते समय Fan ar ये आंग 
घ रछ पाग इससे पृथक्‌ होकर हृदय को यथास्थान साधे रखती हैं। लचीली होने के कारण 


कहे रो है! इस भाग को पेिारडियल गुहा ये आनतरंगं को हतने-दले को सुविधा देती है, 


फे पर उफ फपक्प मूक उ] (Pericardial membran८) तथा इसमें परतु परस्पर टकराने से रकती हैं। 
* विविध परीक्षाओं यें पूछे गये प्ररोंत्तर का संकेत जीव विज्ञान 


FF 
(4) मानब शरीर की धड़ में देहगुहा के विभिन्न भाग, (8) वक्ष भाग की एक अनुप्रस्थ काट, 
(९) उदरभाग की सैजिटल काट में आन्तांगों को सहारा देने वाली आंत्रयोजतियाँ 


[ग एवं इनकी होमे के कारण का अधिकांश भाग घेरे ए 
रा आन्तराग एब स्थितिवाँ है ।* ड्ायक्राम हज र ही, बाई और, ग्रां 


वक्ष भाग में इदप, फेफड़े, श्वासनाल 
ति हती | तथा आममल्ली 


कि जे 55:5-5 7 की की इज मत  s होती हैं। इसका प्रवम भाग "७" 
काल * विविध परीक्षाओं पें पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


ही को 


॥0॥/) होती हैं जिसकी दो भुजाओं 
Fe शाखान्वित अन्वि होती हैं जिसे 
गे बी (०३5) कहते हैं। आहारनाल के कई 

मा व्‌ मस कल हाय 
रा * _ आतरांगों से जुड़े रहते हैं। ऐसी प्रत्येक 
बट (Omentum) कहते हैं। आँत कै 
पीठ की दीवार तथा भित्तीय उदरछद 


ओर, 
ती के गुर्दे या वृक्क 


$ व सेम के वीज के आकार 
be उदरछद से घिरे नहीं होते। दाहिना वृक्क 
से बा ऊपर की ओर स्थित होता है। एक 
हमी पीली एवं अण्डाकार अधिवृक्क या ऐड्रीनल 
र (९ ९००) त्येक दृवक के ऊपरी छोर एर 
दै की भीति ढकी रहती है। प्रत्येक वृक से एक 
कत्ती मूत्रवाहिनी (४००) निकलकर श्रोणिगुहा में 
वा बड़े से मूत्राशय (०४/७ ५।३५५९अ) में खुलती 


| ॥ पो म मू्राशय मलाशय के टीक आगे होता है। 


हनो में यह गर्भाशय के नीचे योनि के ठीक आगे 
छित होता है। इससे एक पेशीय मूत्रमार्ग (६४६१५३) 
निकलकर पुरुषों में शिशन के शिखर पर तथा ख्लियों में 
प्राशिएन एवं योनि छिद्र के बीच प्रकोष्ठ (४९५६- 
४८) में खुलता है। 

झियों की ओणिगुहा में, गर्भाशय के इधर-उधर, 
एइनएक छोटा अणडाशय (०४४४१) होता है। प्रत्येक 
अण्डाशय के निकट स्थित एक रोमाधि कीपनुमा रचना 
ते एक अण्डवाहिनी (०४।०७८१) प्रारम्भ होती है और 
निर्गम्य रेखा की ओर बढ़कर मध्य में स्थित मोटे 


होते हैं। स्पष्ट है कि ये उदरगुहा के बाहा ३ 


(testis) ददागृहा 
आर स्थिन एक 
होते हैं। प्रत्येक 


दारा वाहर खुलता है। शिशन एक स्पंज्जी दण्डनुमा 
संरचना होती है जो टाँगों के बीच में आगे ळी ओर 
वृषण कोष पर लटकी रहती है। 


_ जन्तु ऊतक (Anima ५९) ऊतक (Animal Tissues) 


. हब शरीर औसतन ॥0 कोशिकाओं का बना 
सत है जे अप-विभाजन (39305 of Labour) के 
शण रचना और कार्थिकी में लगभग 200 प्रमुख 
"भर की कोशिकाओं में विभेदित होती हैं। रचना और 
+ में सपान कोशिकाएं शारीर में निश्चित स्थानों 
फित समूहों या स्तरो में सुव्यवस्थित रहती हैं। 
ष भमान कोशिकाओं के इन्हीं सुसंघठित 
2; एवं स्तरों को ऊतक (४5४८७) कहते हैं 
अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतिकी 


व] कहते हैं। "' औतिकी '' (Histology) की 


तण ३४५५ पैल्पीघी इटली ने की, परन्तु, 
का नाम इसे प्रेयर ने दिया था। 


> ऊतकों की सामान्य रचना 

(General structure of Tissues) 

जैसे मकान में ईंटें एवं सीमेन्ट परस्पर जुड़ी 
होती हैं, वैसे ही ऊतकों में कोशिकाएं एक 
अन्तरकोशिकीय पदार्थं (intercellular substance) 
द्राण परब्र जुड़ी रहती हैं। इस पदार्थ का स्रावण 
स्वयं कोशिकाएं करती हैं। यह निर्जीव एवं अर्धतरल 
या जैली जैसा होता है, परन्तु कहीं-कहीं, कोलैजन 
८०॥।३३८०) प्रोटीन के तन्तुओं की उपस्थित्ति के कारण, 
यह दृढ़ होता है। इसके आधारभूत तरल को ऊतक 
द्रव्य वा अनाउलीय तरल (tissue fluid or intersti- 
फेर बाळ हा हणंच) कहते हैं। उतक की प्रत्येक कोशिका इस 


किक प्रर्धफकरडऋषाक _ कग विला 


# Sh finer! रे वा क्ब 


हाल द्वात पिरी गए है। अआशिकाओं षा साग 
गर्ताधनिक आदान-प्रदान, पिकला के आर 
पा, इसी ताल से होन है। आनागनोशिगीय पर्दार्थ में 
हाँधा एवं लमिका केशिकाओं (॥७७० |! पाप 
इ ९५) का जाल फैला होता है। रुषिर कोशिकाओं 
से शधिः प्लाज्मा (१५५५ [॥०७॥४॥) का कुछ तल 
आश निरन्तर रिसि-रिस्लार उन्क द्रव्य में घुलता रहता 
है। इस तरल में मे सभी पदार्थ (ग्लूकोस, ऐगीनो 
अम्ल, तसरएं आदि पोषक पदार्थ, 0, हार्मोन्स, 
विटामिन्स आदि) घुले होते हैं बिनकी कि बोशिकाओं 


i; जअपकाली rs (I pihial Vissi be 
afer एए झले आतण भी भाद 4 , e 
होती है, भी झर सी बाही गलेह भे «व. ५, ड 
काती है। शा! हे {af प्रश्थियाँ tnt ५ १३ 
कक मी बेनीी है।* हा शीर थी बाही न 
क्रो HN शर फे भीती अमा जैगे LEST 
Giwccal cavity ) MET नाल, एवाम-नसिका i 
clea) भीदि ग आनिल रलो, ET 7% 
wonis Hie hin ) Ui उज़क के UTEP 4 

3, संयोजी ऊतक (Cunietive न] । 
अतपा अनेक प्रकार सी काशिकाओं गभा अ 
बोशिवीय द्रव्य गे गिल कर खनते है। अस्थि i 
जपा (lage), करा (Chl), स्नाषृ 0७ 
iments) TI फाधर (७५) थे) कोशिकाएँ मंया# 
उज्ञकौं का निर्माण खती है।* 

3, पेशी ऊतक (Muscular Tissse)= आर ॐ 
सभर पचि {voluntary ऐसा अनैच्छिक । 
७६५5) पेंशियों का निर्माण पेशी ऊतकों से होता #। 


शारीर के विभिन्न अंग, जैसे हृदय, फेफड़े, आपाद, 
आंत, यूकक आदि का निर्माण भी पेशी ऊतके ३ 


होता है।* 


4, तंत्रिका ऊतक (४०7४०७५ T५५७९) = ये उस्र 
ऐसी विशेष कोशिकाओं से बनते हैं जो शी बे 


| प्ीवर्षन के जिय जनत स्र मे 
oT ws 
# ते (न थ पवन के किस अतत म्र से 
er तीनों मिक जनन म्ले एुकटोडर्, 


— क 


लभ की 
| ५० उपकलाप (ciliate epithelium) 


दा कसी कॉिकाओं की बनी होती है? 


॥। 
द र vn 7-2: & 
। ( ithe) कही पारी जाती ह? = 
करी दिवार षर 


ह बपुरात की गमि उपकला (९३।।।३८।।७५०) का 
स? 


॥ छक्का मूल कार्य शारीर एवं आन्तयंगों के 
न आवरणं के रूप में हाता हैं। य 
ब स्थित ऊतकों की कोशिकाओं को चोट से, 

छ पदार्थों तथा जीवाणुओं (७३८६८४३) आदि 


अचाट ह 

[2) की च न्वकू 
याहू |, 

Ferrans ३] च क 

(3) SN 2 न 
ड त) हन्ट क छत+ ल स 

माग आडान- छुर जवि म अना 
के हैं का > टने इसे विद आय 
केही रका शा pee ४० आ 
i नन | उदु 
(ulcctivc} होने हैं। बफनान्यक 


(4) आहागनाने की कचाः के 


फिक न 


पिद oe ञ्ल 
कालम पकक गयी क सावा । ही 
या परक बदाके छन क Ge ) ऋ 
ट हे rT 
. री गैमीय विनिमय taser 
€५Chn॥९) का और उन्पर्डन अग ऋः न्यउ 
Cen) का कार्य करती है। ह र 


on} के, शवगनाएों 


(5) न्वचा नदा संवेटागो की उपक्र (epi 
lium) संवेदना ग्रहण । a 
करी $ SENNOTY Feoepticg] का काय 

(6) कई नालवन्‌ अंगो (इवामनाओी, उननवाईचो 
मूववाहिनियों, आदि) में एपिदीलियम, लेप्य मल 
९७5) या अन्य तरल पदार्थों के संबहन 5 

द न में सहायला 
करती हैं। ks 
. (7) एपिवीलियम कोशिकाओं मे विषाइन क क्ला 
के कारण पुनरुदूभबन (।४८॥८४३४००) दी दहन क्षमता 


होती है। अतः कषत उतकों पर शंप्रतायृक पुनरूपदित 


संवेदनां (॥॥॥१७।५९४) को अंगों से मस्तिष्क हक तद 5 TM 
हाकर य घावों क भरने में सहायता कहती हैं। 


मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य रो है। || 
प्रस्तिष्क भी ऐसी ही कोशिकाओं से बना होता है। 


यो बिन्सर आवश्यकता होती है। कोशिकाएँ ऊतक 
दव्य से इन पदार्थों को ग्रहण काके बदले में अपने 
उदापचय ।eLatelism) के अपशिष्ट पदार्धो (C0, 
जल, माइट्रोजनीय एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों) को 


अमण एवं दुष्प्रभावों से और सूख जाने से 


इसमें मुक्त काती रहती हैं की बढ़ी हुई कल मटका 

मुक्त काती रहती हैं। ऊतक द्रव्य की बढ़ी हुः edt TT 

मात्रा, जिसमें कि अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं, याप्स क... 
सिर एतं लसिका केशिकाओं में रिसक जाती रहती ये जलु शरीर के त्वचा एवं खोखले आत्तं 


जैसे- मुख गुहा (90८८४ ८४५५), शवासनात 


ihe | (Cuboidal ep.) 
(८३९०), आहारनाल तया रुधिर वाहिनियों ऋ 


(Squamous ep.) 


| है। इस प्रकार, ऊतक द्रव्य उस माध्यम का काप 
| करता है जिस्म होकर रुधिर एवं कोशिकाओं के 


| बीच राप्तायनिक आदान-प्रदान होता हैं। के बाहरी तथा भीतरी भागों का रक्षात्मक 8०१ 
| > ऊतकों के प्रकार (६0% ण॑ 7 बनाते हैं। ये ठोस आलन्तगंगों जैसे- जीभ, गुट || ककोशिकय ग्रथियो oe 
| of Tissues) cl उगे; बहुकोशिकीय ग्रन्चियाँ 
। ४०३७५८) बन यकृत तथा तिल्ली आदि के बाहरी सतह प मै ४ ' Mucous Cel 
समस्त ब्रिस्तरीय (0/।0७।०5॥6) नतु के भूणीव _= ग बोशियायें कोलीजन (० |) T५७४३, जसे : स्बेद्‌ एवं तेल ग्रंधियां 
न में तीन प्राथमिक जनन सतर (0700 जे हैं। इस उतर की कोशिका , [) Ae, उसे: लाए ग्रन्वियाँ 


प्रोटीन तथा प्रोटियोग्लाइकन्स (४०६८०४१९९) १ 
एडो ०६७८०, me50denn 30 )। गिमत नौव आधारकला (0५९४ mehr 
इन्हे स्ने स दयम्क शरीर के सारे ऊतक वनते हैं। पर व्यवस्थित होते हैं। इनकी कोशिकार्य आफ 
उले की चार प्रमुख या आवमिक श्रेणियों होती ई सटी रहती हैं। 


| ष = दि जप -स्कमलत्नलस्ा * विवि परीक्षाओं मे पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


| 


ह्थाधर 90 दा) बनते हैं- एक्टोडर्म, मीसोडर्प एवं (७) Compound \u५।३7 ४६० जैसे: स्तन ग्रन्चिषाँ 


होकर अंगों पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। आकार 
के आधार पर ये तीन प्रकार ढी होती हैं। यचा- 
7. शल्की एपिवीतियम 


_ स्ठाप्मी एपिडीलिपम Squammoes शं 

() शल्क एविप क 
झं ताह हेते हैं इसतिए इते सती एपियंलियम 
कहते हैं। व्यवस्था के आध पर इहं दो भाग 
जच हैः 


(॥ सामान्य शत्की एपिभौलियम (मं) स्तरित 
एपिर्यालियम 

() सामान्य शल्की एपिधीलियम- इनके 
कोशिकाओं का आकार चपटी तया बहुभुजीय (० 
| ४६००३) होता है। ये अंगों पर केषल एक पत्तं का 
आवरण बनते हैं। ये अन्तरंगों जैसे-फेफड़े के वायु 
कोष,रुधिर वाहिनियों के चारों तरफ तथा देहगुहा 
आदि की सतहो पर पायें जानें हैं। पदार्थों छा विसरण 
द्वारा एक ओर से दूसरी ओर पहुँचाना इनका मुख्य 
कायं है। हि 

(9) स्वारित एपिथीलियम- ये ऊतक कई स्तरों 
के बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को खनन स्तर 
कहते हैं जो लगातार विभाजित होकर नई-नई कोशिकाओं 
का निर्माण करता है। सबसे बाहरी स्तर की कोशिकायें 
चपटी, शाल्कों जैसी होती हैं जो पुरानी होकर निर्जीब 
हो जाती है और निरंतर रगड़ से गिरती रहती है। यह 
ऊतक त्वचा, मुखगुहा, ग्रसनी तवा आंखों की कॉर्निया 
पा बाहय आवरण बनाती है। इनका मुख्य कार्य 
संक्रमण तथा घर्षण से बचाना है। ये उल रोधक का 
भी कार्य करती हैं। 

(2) घनाकार एपिथीलियम (0४००७ ध।- 
0+थांधा)- इनकी कोशिकायें चौकोर होती हैं। केन्द्रक 
मध्य में होता हैं। कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार 
प इन्हें हो भागों में बाटा गया है। 

6) सामान्य घनाकार एपिवीलियम (४) स्तरित 
घनाकार एपिथीलियम 

0) सामान्य घनाकार एपिथीलियम (Simpie 
cuboidal ९५४॥६॥७॥)- इस उनक में कोशिका एक 
स मै लता ह है। इनका मुख्य कार्य खा 
अवशाषण तथा उत्सर्जन है। ये वृक्क नलिकाओं, 
श्वासनलिकाओं तबा अनथि नतिकाओं (५।३॥०।५/३/ ५७८७) 
जैस घाइगइड गनध, सवेद नधि, लार ग्र्चि, अग्नाशय 
(a5) तथा यकृत आदि में पाये जाते है 

() स्तरित घनाकार एपिधीलियम (Suaificd 
cubuidal epitheliumm)- इनकी कोशिकादे कई पतो में 
अवस्थित होती हैं। ये मुख्यतः लियं के मूत्रधार् 
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वि... 


(ष) तथा गुदानाल (आज ८३३, 
जाते हैं। 

(3) स्तम्भी एपिधीलियम 
॥०)- इन ऊतकों को 
ताह आयताकार होते हैं। इनके केन्र 
आधार भाग में स्थित होते हैं। ये दो रे ॥ 
(0 सामान्य स्तम्भी एपिधीलियय (६... 
lumnar epithelium)- इस ऊतक में 
एक ही स्तर होता है। कोशिकाओं के स्वन न्ने; 
कोशिका झिल्ली अंगुली के समान अनेक ३... 
(micro४il|i) का निर्माण काते हैं जो 


अ ३ 


(₹०७।९१ ८९) कहते हैं। 

अण्डवाहिनियों (०४५९०) मूज्बाहिनियों (> 
धाऽ), गर्भाशयी नाल आदि में भी यह उन ६ 
जाता है परन्तु इनमें पाये जाने वाले कोरि 
सूक्ष्मांकुर के स्थान पर रोमाभि (८४३) पाये जा 
अतः इन कोशिकाओं को सामान्य स्म्य ग 
एपिधीलियम (simple columnar ciated < 
ium) कहते हैं। 


पकाबाणी ^ विवरे डे जय उ 


(Colony - 
lt | 


Singh, || 


किग | 


अवशेषः क | 
बच्चात्ा है। ये आंत तथा आमाशय के बीती क5.| 
पायें जाते हैं। इनका मुख्य कार्य पने हुए भेन | 
का अवशोषण काला है। इनकी कुछ कोच ५ | 
(७००५५) का भी रावण करती है जिन्हें चूपक कक्ष 


| 


)ग्रखिल एपिथीलियम 
| jGlndular epithelium) 
| इसे तो प्रत्येक सजीव कोशिका कुछ-न-कुछ 


पदार्था” 
ब द्वावण (७९८४९४०१) करती है, लेकिन कुछ, जो 
ह बई के लिए विशिष्टीकृत होती हैं, स्तराची या 


(७ 9 ।-संदेडी 
ग ) पनाकार, (0) रोमामि, |£) तसिका-संदेदी तथा 


एवं अन्तः चाबी (६॥४०८०९), ये कई ग्रन्यिल 
कोशिकाओं से बनती हैं जो निनलिखित तीन प्रकार 


“जी होती है- 


() नलिकाकार (।५७५।३४)- ये मलिका सदृश्य 
होती है जैसे स्तनियों की त्वचा में पायी जाने वाली 


(9) स्तरित स्तम्मी एपिथीलियम (ग्रस्त पर/०/ण 2।०००।३४) कोशिकाएँ कहलाती स्वेद अंधियां तथा तेल अधिया (5४७००९०७५ 
columnar epithelium)- इनकी कोशिच्यदे खां | रका आकार स्तम्भी कोशिकाओं की भांति होता (0) कुषिका या गोलाकार (॥५९७॥७)- ये बैले 
में व्यवस्थित होती हैं। ये स्तन ग्रन्धियों की बा] | पे कोशिकाये शरीर में पायी जाने वाली विभिन्न सदश्य होती हैं जो एक छिद्र द्वात बाहर खुलती हैं 
की गुहा का आवरण बनाती हैं। . 34 च ग्रन्थियों का निर्माण करती हैं। इनके द्वारा जैसे मेंढक की त्वक्‌ अंथियां तथा स्तनियों की लार 

* विशेषीकृत एपिथीलियम (57९९००५ 8६ त प्रकार के रसों का स्राव होता है। जैसे- ग्रंथियां। यह दो प्रकार की होती हैं-सरल कृषिका एवं 
एटआंणा)- कुछ एपिीलियम ऊतक विशेष पक | भ युत जूपिका। 
होते हैं जो निम्नलिखित है- न अर 2 रस ५०१०३७०) आदि। संयुक्त कृपित अबा 

।. अन्तर्वर्तीय उपकला (४००५००४ ४| ˆ ° ऽस ये दो प्रकार की होती हैं। 00 सयुकव Br न न्ड 
९६५) ये ऊतक मूत्राशय (७४०१ ५४४ * एक अन्थियोँ (एतान. ७५०८ ३।१००३०८)- अ स्तन्यो 
तथा मूत्रवाहिनियों (७४८८7) के भीतरी दंवा ख” पूरक पा गोब्लेट कोशिकायें (mucous or संयोजी ऊतक 
करते हैं। ये खिंचाव तथा फैलाव को सहत #* | ५4) एक कोशिकीय अचि (०३7 । यह (Connective Tissues) 
लिये अनुकूलित होते हैं की ह 

होते हैं RD * ससन तंतथा आहारनाल री ति प्र के मीस (८४०५९7) 
a hci आ श्लेष्षिक कला आदि में से होती है। शरीर में ये ऊतक सबसे अधिक (लगभग 
रोम Me ५५ महीन तारको हट +ना ष कार्य श्लैष्परस (7७८३१०४९०) 30%) होते हैं। ये ब ह he ori 
ये कोशिकायें घ्राण म 8 4. इन ऊतकों का अमुख कार्य अंगो को सहारा 
च र आला , ऑँर्की अन्थियाँ (१॥॥॥8८०॥७७ अंगों को ढ़कते तदा परस्पर क eh स 
ूर्तिपटल (रेटिना) तथा Bn ` | है ला ब ब ल का है 
कोशिकाओं के बीच-बीच में पायी भनियो होती है-बहि। यों की प ऊतक में झवेत कोलैजन या पीले लचीले 
- (Exoecrine} 225 
* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रो का संकेत जीवविज्ञान हि 


|) “rf आरिथ ॥॥०॥ शाः ना जे 


जलनं तँ सूजन आदि ग्रतिक्रियादा! 
4, संवाहन कलक (६॥५॥॥४ ॥ 


न के कह्रेंपन मा लग्ीलेपन में LIEN णी, कय यें परे भ की 
४४, का | है .. ॥। इसके अतिरतः मीद्रकय मे प्र गी lair (७... " "जानी कलक (१०५; 


ज इतक मे लिन प्रकार की 


ब है। अपो जवा लिका विमित पदार्था का ३ ग स, गसाइट्स नथा बसा आरी >. i FN 
न ॥| घाई जाती हैं जैरो-फ्राइब्रोसाइदस तणा शी ॥यहन ऊतक म jn १० $, ॥ ba काने याशी किलक ' तेथ हल इना्टक न i छ 
॥ tN + 0200, सागट [A . lh रथ ना मा, | | है i रको पहन fl cs > TT समूहं ष 
Hite viesd, ARN ह ॥॥... एस्टियाी सादित करे, शा थी ५ ad बई जर संयोजी A, 2... TW 
लगीका कोशिका (yn : CN संयोजी ऊतक गिरमाम कान हैं। + «है $ IAs!) % 
क्रोशिकाएँ (98 eels), (८४), अन्य आही पदार्थों मे उक्षा काते h रत बे $ "यय गोभ के 2० न 5 
7, लाम कोहि पथ [श 6, अनारालित कलक (५५ /"  pibrous Connective Tinsue) "है जह लोग की एट + is 
पा ग) का, thal wt fiir cells) | मे का गे हद एप नाक त et ti Air it ent के मंबाजी ऊनकः कः मैट्रिवस म म्ख्य ऑग्ददा क ऑन मे ऋड़रे है द्र व्र 
ड ष र के फ्राख का 7५ || की ४ “heer है | ¦ i है क्र ५ | ड हि स्रा ड ड्र 3 
आथो : ER व्यगरिणित होकर उनकी सुर्या चर #। व लक कराइब्रोसाइद कीशिकाएं अधिक होती हैं। ये मीये (धुरळा) का उघ ह २ &% 
अधालिस्का है। मधा र - ॥ ९२ है हे मे पनी हैं। तंनओं यी प्रान ३ 
॥, आगी मैं उपास्णित पुम ऊतकों को एक दूस! की अं के ४ "गे गीत + क्र हक क निर्माण करती ह तनु फ ९४ हल के 
CN आम कह | साधारण संयोजी ऊतक (५ न Fi गह ककि दो प्रकार का होना है- 
2. हुछ संधोजी कतक संग्रह का कार्य करो हैं. (४८ ॥७॥९) | (त कोतैजन तन्तुमय संयोजी ऊतक (i 
जैगें- गसीय 0 lpr 05४७८) चसा का संप्रह 7, कंकाल संयोजी ऊतक (Skeletor Firs Connective Vinnie)" दमं श्वेत 
फा है। tive tissue) न ततु ब्रु मा में पाए जाने हैं। तनतओं के 
8. भासी गांधारी अम्ब जैसे- उपाध्यि (८० 3, संवान ऊतक (आधा Hsin कर कु q 


का परमाइदस कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह त्वचा 
| ३ हम, अस्वियों, ठपास्थियों, पेशियों तथा नचिकाओं 
| हर वाण बनाता है। श्वेत कोलैजन सत्तु परस्पर 
का कण्डगाओं (८१५००५) का निर्माण करते हैं।" 


हट क्या आप है? वि 
| 


संयोजी ऊतक (Connective Tissue} 


का आणाया 
(व) साधारण संयोजी ऊतक (७) कंकाल ऊतक {$॥०।०।/ 7.) (7) संयहन ऊत्तक (४७) 
॥० is nck 0) का 
| | | a | 
अंताालिय वीर रंश आपन तषनुमये ऐटिकुस!.. उपास्थि अस्थि झरधि जब्िका 


ठेके जतक कते 32. 24:%27- संयोजी उतक (000)... (800| {Blood} 
FS ह| 


(Lyme) 


न क Te | | व्यय जय 
संमोजी काक गांयोजी उतक ॥ क असंकुचनशील श्वेत कोलैजन तन्तुओं 


१. यह संकुबनशील पीले एवं रेश लले ठनो 
से बना होता है। 

2. यह अस्थि को अम्थि से डाल है। 

3. स्नायु अस्थियों को अपने स्वान पर बनाम रखते हैं। 


(0) वेसापय ऊतक (०३०५९ 755९)- यह 


+ सामान्य } ढीला संयोजी ऊतक 7००६०४) कोशिकाएँ हानिकारक; निरर्थक छं म 
(Simple, Loos, Connective Tissue) कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। मैंट्रिकस में उ 
इसे अन्तरालीय संयोजी ऊतक (४००७ ८७१- मास्ट कोशिकाओं से हिस्टेमीन (॥5६:०/४7), हैँ 


necti\e (५४७९) भी कहते हैं। यह पूरे शरीर में सबसे (॥८३७//॥), सिरोटोनिन (5८7०।०0/०) आदि ख + विशिष्ट संयोजी ऊतक 
अधिक फैला होता है। आन्तरांगों के चारों और, त्वचा 


Specialised Connective Tissue) ऊतक त्वचा के नीचे हल है। देल की त्वक क 
और उपकलाओं (०॥४४०॥५॥) के नीचे, पेशियौं के यह प्रकार के होते हैं- नीचे से टनों चबं निकलती है। यह परत अस्व मजा 
बीच-बीच में, रुधिरवाहिनियों एवं तलिकाओं के चारों 2 Sef Os ह वर्भक ऊतक (६९/८५ ८0॥- में तया खत चाहिनियों के आस-पाद्र झो पाया जाली 
आर, शवासनाल (73८॥८०) एवं आहारनाल की FF (+ ee Eo ह तेह ve Ti 


'5७९)- यह ऊतक त्वचा की डर्मिस, नेत्र दै! इसमें बड़ी-बड़ी गोल या अण्डाकार बसा कोशिकाएं 
अघःश्लेष्मिका में, आन्त्रयोजनियों अर्थात्‌ मीसेन्द्रीज | ; <6) / F- फ् | (in रिस; — 
($५००) में यही ऊतक होता है। इसका अैली- सदृश | ९? 2 , न के मैट्िक्स में शाखामय, करक 
मकस पादश एवं चिपचिपा होता है। इसमें असममित ory) a जिन्हें (chromaio- 
की ह हैं। इनके कोशिकाद्वव्य में अनेक रंगीन 
र र he (melanin) कहते हैं। 

त्वचा का रंग हल्का व गहरा 
भसे उत्क 
९ को पल मन न मै इलास्टिन तन्तु तवा लिम्फोसाइट्स 


ड उन्तक प्लीहा (ऽ[।६९॥) में यह संधि Bron स्था इसी कारण अग्नि कठोर होल 3, « 
होती है, जो वसा गोतसों से भरी का 24 ला (रो; आति ३० 0० ही "ठास चली और (rn) परावो को ओसीन (द, पट के शनि 
खतना अन्तग़ली ऊतक के समान होती „०%) आदि में पाया जाता है।* यह शी; eo ६] अ जाती है। की ओर रवेन मनुज का है”) का दे शह 


कूबड़ में भी बसामय ऊतक का संचय होता है। र वागुओं, मृत कोशिकाओं, अन्य हा जा ही मं कमेत तन्तुशया उपास्थि (४० जिसे अस्थिच्छद अर्थ आप्या 
ह ब हक bs का रक्षण करके उन्हें नष्ट करता है।* नाक म ॥६८)- इसके ट्रिक्स में श्वेत कोलेजन कहते हैं। इसमे चिर ओिकाये मे ह Priore 
चाति भी कार्य करता है।* शरीर की ग कंकाल संयोजी pee र्र मैं पाये जाते हैं जिसके कारण ये के ठीळ नीचे एक कॉशि्ीव क ५. होनी हैं। अध्यच्छद 
जने से रोकता है। यह अंगों को अधिक दबाव, )> न्‍ ऊतक ब * ` = होती हैं। ये हड्डियों के धर्षण के प्रभाव अस्थिकोरक (, 
उचाव और धक्कों से बचाता है। भूरी चस्ता (70% (Skeletal Connective Tissue) अङ 3३8 है। ये ऊतक उन्हीं स्थानों पर पायी 
शी) में सामान्य बसा से अधिक ऊर्जा होती है।* कंकाल का निर्माण भी संयोजी ऊतकों च| मे se धक्का इत्यादि लगने से रगड़ द्वारा हानि 
हर न हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। | द हा रहती है। स्तनियों में यह दो 
उपय (९) 2 अपद, | पे. के बीच की अंतः कशेरुक गढ्दिया 
£= अकाम (Crepe) serene disc) में पाया जाता है जहाँ यह 
इसका मैट्रिक्स अर्द्धठोस होता है जो क तकिया) की भाँति कार्य करती हैं। 
ब ऊक का बना हता ई र E, कल्सीफाइड उपास्थि (Calcified Carti 
में छोटी-छोटी बैलियां पर इ रे 
जिन्हें रिक्तिकायें या गर्तिंकायें (9एण७८) ie bg) प्रारम्भ में यह प्रभासी होता है परन्तु वाद में 


रिक्तिकाओं में एक से चार तक कोंन्डिः 
(chond०७।३५१) नामक कोशिकाये पायौ ञं} |. 

यही कोशिकायें कॉन्डिन का निर्माण झर्| 
उपास्थि चारों ओर से पेरीकॉन्डियम (८5० 
हे दं) नामक झिल्ली से घिरी रहती है। एन ऐड 

(8) जालपय संयोजी ऊतक (४८४८०७ में अनेक रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो वपा] 
Connective Tissuc)-इसका आधारभूत पदार्थ पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन पहुंचती ह मू 


® कण्डरा ([2००००) किसको जोड़ती है? 


लम्ीका (।५77॥) होता है। इसे लसिका या लिप्फॉइड आघार पर उपास्थि चार प्रकार की होती है। ७ स्ता (ga) कि भतो को म से (फ०७) 
ऊतक {।)mph०।4 ॥5५५८) भी कहते हैं। इसमें ह्मा pc ke र 
~ हटी को हड्डी से (RAS/RTS) 


अत्यधिक शाखित रेटीकुलर तन्तुओं का एक घना 
जाल फैला होता हैं। तन्तुओं के बीच-बीच में अनियमित 
आकार की अनेक, बड़ी, शाखामय एण्डोधीलियल 
कोशिकाएँ ।*८:।८५।०-९०५०।।९।।३। ८९।।५) होती है। 


७ माम्ट कोशिछएँ किसे मिलते है? 
- संयोजी ऊतक में 
७ गास्ट कोशिकाएँ किस प्रकार पदावं स लवन ऊत हैं? 
= सीरोटोतिन, हिपैरिन एवं हिस्टैमीन 
# स्नाय (४३८०!) एवं कण्डरा (४५००३) कैदे ऊतक 
है? - संयोजी ऊत्तक 
# अस्थि का निर्माण काने वाली सेति है- 
= ओस्टिओब्लास्द्स (55८ स्नातका 
% कंकाल कैसा होता है? = मीप्तोडर्मी 
# स्तनियों की अस्थि (0०९), उपास्वि (४३६९) से 

किसकी उपस्थिति में भित्र होती है? 

= हैवसिंयन तलिका की 
७ शरीर के भार का कितना प्रतिशत वला ऊतक पुस तया 


00 लचीली तन्तुमय उपास्थि (Elastic 
)- इसके मैट्रिक्स में पीले रंग के 


क, कान, कंठ, कर्ण नलिका 

Po » एपिग्लोटिस 
ग के छोर पर पाये जाते है 
नक 
मे हि + "ले के रूप में पाया जाता है। यह 
भ हा है। अ (०5९०८४१८5) से मिलकर 


# महिता में निर्मित कर सकते हैं? 
उत र अर हाय हानि शा (०) रहे ह जल |, कम 9 
स्थि -इसका कुबड़ 
हल्के नीले रंग की होती है। यह 3. ॥६ ˆ कुजा येरि वहा तापपोधक स्तर का का 


कण कप कहे किए तनननटदप छा है। फलतः ऊंट के शरीर से जल का हॉनि कम 


लचीली होने के कारण दाब, अटकी रे दि fe 


खाखली अस्मियो में मउ गुहा पई जाती है। मज्जा 


बधि होती हैं। असि के आ था भि मे कल 
मध्य में एक - ड फस्फिड 
गुहा म बह्तीय i 

८9) कहते हैं। इस पी अती हैं इनको सामूहिक | ७ अस्थियो को कठोर बनाने वाले लवण न हे Ci ere अर्द्धपारदर्शी कॉण्डिन (लकात) इसका मैट्रिक्स अपरदर्श ओरी 2.7 
तथा रुधिर । कहते हैं। = कैल्शियम और पैस्नीशियय $,” "||| | कै बना होता है। i बना हेता है। न 
कूप से अस्थि मज्जा (bone marrow कोशिकाओं का |# लम्बी अध्थियों के सिरों पर लक समधान = फ, | टन ड कोतैजन तथा पीले लचीले तन्तु हाते है मैट्रिक्स में कोलैज्व तर होई 

` "क जाते और झिल्लीनुमा के [tint है स दे नवतया लबीली होती है। कैल्सीफाइड उपास्यि | कैल्सियप तथा एैश्तीशियप लवणो के कान्न अस्यियाँ 
एक स्तर होता है जिसे अन्तराच्छद (९०२४ -७ हैवर्तियन नलिकाएँ और तंत्र कहो त ज लबणों के संचय के कारण कठोर हो जाती है। | कठोर होती हैं ५७७४३ - 
कहे हैं। इस स्तर ढी कोशिकाओं को अन्तः - केवल स्तनियों की 8 pet मे स्थित कॉण्डोसाइदस से कॉणिड्न सावित | संक्री गर्तिकाओं में पित ओस्टिओसाइट्स 
{inner osteoblast) कहते हैं। यह बाहिर कोशिकाओं |* एन्डोस्टिवम (ला५०४/८णा) किसका महीन ज हत ै। (००००३७१) से ओसीन खनित होनी है 
ओसीन श्रावित करती है। ऑस्थि कोशिकाओे ) | छिताहै? ०७ | उपाधि के चारों उ दागे ओर तनुमद अस्थिच्छड का आवरण 

~ औस्टिओसाइदूस Ft osleocyies = : होता है। 

बो { = अस्थिमज्जा के चारों ओर का ( सानि ह मज्जा नहीं पाई जाती है। 


बे ह ये छोटी-छोटी बतयो मे बंद रहो हैं इन | ५ दोल्कमान की नलियां कहाँ पीजी? 


जा गुहा में 


क आवो वसीय पाया जना है 
शैलियों को गर्तिका (।८७॥॥९) कहें हैं। अस्थि = स्तनियों की लम्बी आ ल पल 
कोशिकाओं के चारों तरफ घ्लाज्मा झिल्ली के बने | ७ कण्डरा (०४४००) किसकी दनी होती है? इंबहन या तरल ऊतक करते हैं। इनकी कोशिकाओं को पेशी तन्तु या पेशी 
शाखा्वित ग्रबधं निकले होते हैं। ये प्रवर्ध गर्तिकाओं - केवल कोलैजन उनुझेइ ‘ ror Fluid Tissue) कोशिकायें (0526 7९५) बहते हैं। पेशी ऊतक की 


७ पैरो में मोच (४7२/॥) किसके कारण होता है? 

- स्नायु (९३/९0) के दूटने के ऋ 
# किसके विलयन में रखने से अस्थि पर सने पशे सन 
घुल जाते हैं? = पोटेशियम मच 
# स्नायुओं (४०४८०७) में होते हैं- 


से निकले महीन नलिका में बंद होते हैं इन नलिकाओं 
को कैनालिकुली (८आ०४८0॥) कहते हैं। अस्थि के 
मैट्रिक्स में ओसीन संक्री धारियों के रूप में दिखाई 
पड़ते हैं। इन धारियों को पटलिकायें (।३८।।३९) 


के शरीर में रुधिर (0०००) और लसिका कोशिकाये बड़ी एवं लम्बी होती हैं। इनकी कोशिकाओं 
, दोनों संबहन या तरल ऊतक हैं क्योकि ये में तम्बी-लम्बी महीन धारियों के रूप में पेशीतन्तुका 
सरव बहते खहते हैं। इनमें मैंट्रिक्स द्रव अवस्था (०५०॥४॥3) पाया जात है जो ऐक्टिन (अ८॥॥) तबा 
इला है जिसे एनाज्मा (।5॥3) कहते हैं। प्लाज्मा मायोसिन (५0४) प्रोटीन का बना होता है। पेशीतनुक 
कहते हैं। इन्ही धारियों पर शाखान्वितं गर्तिकायें मर्जी है परु इसमें असंख्य जीवित कोशिकायें के कारण पेशी कोशिकाये संकुचनशील होने हैं। इसी 
(०००००) यावी जाती हैं। गर्तिकाओं से निकली पतली- र इणिकाये) प्रमण करती हैं। अन्य ऊतकों की भाति कारण प्रचलन तथा शरीर के विभिन्न अंगो में इन 
पतली शाखान्वित रचनाओं को नलिकायें या क | लाग्या में रेशे (७०७४) नहीं पाये जाते हैं। इसके ऊतकों द्वारा गति प्रदान करने में सहायता मिलती है। 
कैनालिकुली (८००३८०) कहते है। ये पप जुड़कर | अन पलात्मा की कोशिकायें स्वयं प्लाज्मा (मैट्रिक्स) इसके विस्तृत अध्ययन के लिए 'मानब कंकाल, पेशी 
मैट्रिक्स में नलिकाओं का जाल बनाती हैं। । ह ख कली है। भनन ऊतक रीर में विल एद व्याधितों' संख के अपाद को देखे 
a ' मि ति रने एक स्वान से दूसरे स्थान तक ले जाने का तंत्रिका ऊतक 
मेढ़क की अस्थि में रुधिर वाहिनियां, लसिका तवा ते है। इसका विस्तृत वर्णन 'परिसंचरण तंत्र' (Nerve Tissue) 


तीके हेती हैं में थे फेल था में किया गया है। रकत की आनुवांशिकी 'एयमपकलातलाहालान्ान जा 
न में फैली ए न ह रे | हित दा वर्णन भाग : 3 के "मानव आनुवांशिकी' शरीर की विभिन्‍न क्रियाओं का नियन्रण तथा 
इनके लिए मी नलिकाये भी | | मे करिया गया है। नियमन तन्त्रिका तन्त्र (727०॥४ ५४५९०) द्वार द्रुते 
en बहुत सी नलिकायें (८३॥३।५) भी बन जाती ANNES पेशी गति से होता है। त्रिका ऊतक का निर्माण तन्त्रिका 
हैं जिन्हें हैबसियन नलिकायें (।३४९१४/2॥ ८३३5) th ऊतक 


कोशिकाओं (nerve cells or neurons) से होता हैं। 
दे विभिन्न इसके विस्तृत अध्ययन के लिए, 'तंत्रिका संस्थान एवं 
घ प्रकार की पेशियों का निर्माण व्याधियाँ' प्रभाग को देखें। 


समस्थैतिकता ___समस्थातकता (800७5) हम 


न 200 प्रकार की खरों कोशिकाओं का बना होता है 
Fr और इनी सब कोशिकाओं की सम्मिलित कारिक के 

र काका दा जा 2 2क ०00 निसं/लीए फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। ध्यातव्य 

संस्क । अग-तन्तों में व्यवस्थित लगभग 

>> ही k जीब विज्ञान 

विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


A | 


कहते हैं। हँवर्सियन नलिकामे प्रायः हड्डी की लम्बाई | 
की काटो में हवि 
मनुष्य की हूपरस हड्डी की का 


के समानान्तर होती है। 


किम प्रकर के वसा उतक में सामान्य बसा मे 
सीह? से अधिक ऊर्जा 


(Muscular Tissue) 


होती रहती हैं, जिन्हें उपापचयी अभिक्रियाएँ (ए203- 
३०३८ ॥९३८४७०५) कहते हैं। कोशिका के अस्तित्व के 
लिए आवश्यक है, कि "ऊर्जा की खपत के बराबर 
ही ऊर्जा का उत्पादन होता रहे (०१९६)-००११५ 
९१७५ ९०९१-१५६), तथा ऊ्ा के उत्पादन और 
इसकी खपत का यह तालमेल वातावरण की बदलती 
हुई भौतिक-रासायनिक दशाओं में भी बना रहे। इसी 
ताल-येल को परिवर्तनीय क्रियात्मक सन्तुलन (५ 
namic functional equilibriom) या नियमित दशा 
(5९३५ 5४८) कहते हैं। कोशिकाएं इस दशा को 
तभी बनाएं रख सकती हैं जब- 

() अपने वातावरण से इन्हें उपापचय (०९- 
७७०६५७) में खपने वाले पोषक पदार्थो (ग्लूकोस, 
ऐमीनो अम्ला, बस्ीय अम्लो, खनिजों, आदि) 
ऑक्सीजन (0,) तथा जल की आवश्यक माज़ाएँ 
बराबर मिलती रहें; 

(2) ये उपापचय के फलस्वरूप बने अपशिष्ट 
पदार्थो (८0, अनावश्यक जल तथा नाइट्रोजनीय 
एवं अन्य अपशिष्टे) को अपने वातावरण में बराबर 
विसर्जित करती रहें; तथा 

(3) उपापचयी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप मुक्त 
होने वाली निरर्थषक स्वतन्त्र ऊर्जा विक्षिप्त ऊष्मा (65- 
5iaied ६०) के रूप में बराबर बाहर निकलती रहे। 
> समस्थैतिकता (Homeostasis) 

जीवधारियों में, वातावरण की धौतिक-रासायनिक 
दशाओं में निरन्तर होते गने वाले परिवर्तनों के अनुसार, 
अपने आप को नियमित दशा (४८३५१ 5८३०) में 
बनाए रखने की प्राकृतिक अर्थात्‌ अन्तर्निहित (अन्मजात- 
inher) क्षमता होती है। जीवघारियों की इसी क्षमता 
को सपस्दीतिकता या समस्थापन अर्त्‌ होमियोस्टैसिस 
(Gr, homos = Same of similar + stasis = stand 
in) कहते है परिभािक शब्द के रूप में 'होषियोस्टैसिस 
का प्रथम प्रयोग सन्‌ 7937 में का जज 0 पान कैनन (जाल 


र 


से ग्रहण करती हैं तथा इसी द्रव्य 
पदार्थो का विसर्जन करती हैं। 
ऊतकों एवं अंगों के बीच इन 
का काम करता हैं।* लसिका 

को ऊतक द्रब्य से रुधिर में 
रर ढता है।* ध्यातव्य है कि बहुकोशिकीय 
रा कुशलतापूर्वक कार्य करने के 
में को नियमित दशा में तभी बनाए रख 


(ऋण ने किया। स्पष्ट है कि जीवों पं 
स्वस्थ अस्तित्व का मानक है।। अत: ३, 
कोशिकाओं के स्तर पर ही नहीं, वरन्‌ ऊंद श) 
ती, जं एवं अगी हो जे 
जीव-जगत्‌ के संघठन के अनुक्रमिक सरे न 
करता है। 
+ एककोशिकीय जीवों में 
एककोशिकीय जीव जलीप वालक के सु 


होते हैं। जलीय वातावरण से पदार्थो के ३७. ऊतक द्रव्य में भौतिक-रासायनिक 
को वातावरण की ही बदलती हुई चरन द हैं, जन 


भौतिक सीमा (optimum Tange) में बनी 
दशाओं के अनुसार नियमित करके ये असे झा र म कि अन्तः वातावरण की स्थायी 
नियमित दशा (४६०५ ऽ।३।८) में बनाए उसने | झं उ झन जन्ुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक 

+ जन्तुओं में समस्यैतिकता सैर 
(Homeostasis in Animals) jg 
स्पंज तथा नाइडेरिया जैसे निम्न कोटे ३ 5 / तकता सवःनियामक होती है 

वाले जनु भी जल के वासी होते हैं और इ ह कं (३३४५ में होते 
की कोशिकाओं का इस जल से सीधा समई ह|. हीर के बाहां अथवा आ के 
खता है। अतः इन जनु में ससी | के र में होते रहने वाले 
स्तर पर ही होती है। उच्च कोटि के जन्तुओं, सि ण श 
कशेरुकियों (४९४९।४०।९७), में शरीर की को | इन हरी प्रतिक्रियाएँ (९३९075 or reaponses) 
ऊतकों, अंगो एवं अगतो में संपठित हत | सै हं जब वातावरणीय प्रभाव से किले अग 
इनका शरीर के बाहरी वातावरण से सीधा समं वे % २ ही वार्षिकी असामान्य हो जाती है त्तो अ 
होता। आतः वातावरण से पदाथा का आदन गों या ऊतकों की प्रतिक्रियाएं, प्रभावित अंग या 
शरीर के विशिष्ट अंग तन्त्र करते हैं; पावत ल| र आँ कार्यिकी की सामान्य दशा को पुनः स्थापित 
वातावरण से पोषक पदार्थ तथा शवसन तत अंलंश म है। ये प्रतिक्रियाएँ चाहे हमारे विवेक पर आधारित 
(0,) ग्रहण करता और उत्सर्जन तन्न शरीर के अर! केनअर्पत ऐच्छिक (५०।७॥६८५) हों, चाहे अनैच्छिक 
पदार्थों का वातावरण में विसर्जन करता है। सरे ।४ 
में क्लॉडी बरनार्ड ((।०५०९ ॥९४370) ने सूह मि 
कि ये जन्तु जल में वास करते हों या भूमि ५, है 
बाह्य वातावरण (कला €nvir0nmen!) ॐ अ नक्शा को 
शरीर के भीतर पूर्ण शरीर में फैला एक तरस %९ | | इसकी 
वातावरण (/7९४॥३। ९०४०१८१) हति ¦ ! 
तरल को बाह्य कोशिकीय तरल (९६७२ ० 


हे 
ड अल विभिन्नं 
se) के परिवहन 


“जीवित दशा”' में रखने के 
कि कोशाओं में निरन्तर उपापत्नय 
कप ) होता रहता है। उपापचय में निरन्तर 
॥७।०-६Cह) कहते हैं। यह एक दूस से ३ | ब ल कच्चे माल (7३४ ग)” 
उपखण्डों जाला) में बटा होता ह* | ॥ बाहरी वातावरण से ग्रहण करता रहता 
(sub-seg: ) फे जीव का भोषण 

(०००), लसिका (४7!) तवा ऊतक ह का अल, वृद्धि एवं (॥०॥४०॥) कहते हैं। ऊर्जा- 
ter cellular or Tissue fi) । ऊतक #* से दे पोषक क के लिए आवश्यक पदार्थ 
कोशिकाओं के चारों ओर होता है। अत * | ७ भषय का भोजन n७७।०॥।ऽ) कहलाते हैं। 

विभिन्न प्रकार के आवश्यक भे तरा इन. भायः कई प्रकार के पोषण 


ऑक्सीजन (0 ), खनिज आयो, वि है ते निरर्थक पदाथों का जटिल मिश्रण 


विद 5 मम शक nde ities श्रेणियों में बॉटा जा की बहुत सूक्ष्म मागा 


निम्नलिखित स 
फैल 7:८5: क्ना SC 


* विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रएनो्तर का संकेत 


® समस्यतिना मे क्‍या हेना है? - तीर के अन्त, 
[वातावरण को नियमित दशा में खनाए रखा आ 
( involuntary) इनका, प्रयोजन समम्यैनिकता को बनाए 
रखने का होता है और समस्दैतिकता का यह नियमन 
जारीर में स्वतः निरन्तर होता रहता है; हमें इसका 
आभास तक भी नहीं होता। इस प्रकार स्मस्थैतिकता 
स्वःनियामक होती है" 

जैसा कि उपरोक्त दृष्तं से स्पष्ट है, समस्यैतिकता 
एक ऐसी जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें जनन तन्त्र 
(reproductive 595290) के अतिरिक्त, अन्य समी 
अंग-तन्ब्रों के कार्यों में अधिकतम्‌ सामंजस्य अर्थात्‌ 
समन्वयन (00-00॥800॥) आवश्यक होता है। जब 
तक समस्यैतिकता बनी झती है, शरीर कौ कोशिकाएँ 
चातावरणीय दशाओं के बदलते रहने पर भी, दक्षतापूर्वक 
अपना काम करके शरीर को जीवित दशा में बनाए 
रखती हैं। इस प्रकार, समस्थैतिकता में शरीर की 
प्रत्येक कोशिका का योगदान होता है, और प्रत्येक 
कोशिका इससे लाभान्वित होती है। किसी भी ऊतक, 
अंग या अंगन्‍तन का समस्थैतिकता में योगदान किसी 
कारण से गड़बड़ा जाता है तो शारीर गोगीलां हो जाता 
है और इसकी मृत्यु भी हो सकती है। 
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र (2 ) प्रोटीन्स 
(3 ब (6) विदि 
कई जल व खनिज तत्व अकार्बनिक 
च न 


की ही शरीर में आवश्यकता 


पदार्थ CNlereshits Fy 


[र । अतः इन्हे लपुपोषक (nicronutrients) कहते (४) 2 आनुरब शिक लक्षणों को एक । 

हे = मख | ७-9 पीढ़ी में ले जाने का काम करे हैं। 

कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर पपरु प “खनिज एवं ते हे आर बाइसा में आएएन:ए.* 

को हम चार श्रेणियों में बाट सकते हैं-- ७ उपापचयी नियंगक पोषक पार्थ हैन "रोष अ~र 

५ बे +विटापिन्स, जल 

भाज म्री पर उ ऊ ज |° शारीर रचना एवं मरम्मत के लिए उसावर (Carbobyd rates) 

जी पदार्च मे परगुख क? DS ापरनलवानभलणाकन 

(8/0७॥०८४।४६) की % माए : ड्घ |® शीर पे ऊर्जा साइन के लिए उता क डे: के अनुपत में कार्बन हाइड्रोजन 

[-#ू ` सालका रः र के वोगिंक (८,0) हते हैं। इनमे 

पल 5. 7. || # ऑक्सीजन sand 
® पुफ्टोज किस प्र का करचे है | ॐ हव॑ ऑक्सीजन का अनुपात बही होता है जो 


हहा ) मैं। अतः रासायनिक रूप से ये जलयोजित 


0 
4 ४/म (hydrated टअ७०॥) यौगिक, अर्थात्‌ 


® सरहद कीटोन्स अथवा ऐल्कोहॉल होते हैं।* 
fo he ळा का्बोहाइडेटस की खपत ईंधन 
(8) अकार्वनिक अणु . अ किस प्रकार को रार्करा है? दर के रूप में ऊर्जा-उत्पादन के लिये होती 
finosganic Moleoules] @ साव के यकृत मे संखित रहने घाला श्प? {१ शतन में कार्बोहाइड्रेटस घुलनशील शर्कराओं 
७ जतः भान्छे f 5 
. उका विषुत-अपपटय ® दग पदार्थ, कर्न, हाइट्रोजन एवं आंबी ३ इ है | (5) और अघुनशील मण्ड ($६४४८।०४) के 


मे होते हैं 
+ ग़स़यनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 
मे है शरेगियाँ होती हैं-- 
(क) मरोनोसैकराइडस 
+ ये सरलतम रंगहीन, घुलनशील तथा मीठे 
अगाइड्रेट्स होते हैं। इमीलिये इस्हें शर्करायें कहते हैं। 
* ये जीवों में मुख्यतः षट या पंच-कार्यनीय 


ह (hexose or pentose ऽ७६य५५) ही होती 
| 


हैं। इसमें कौन-सा पदार्थ सबसे कम माज़ में पाया कत ह) 


जैव पदार्थ के बहुमाती (5८0) तथा लघ॒ुमावी ॥॥७॥ तत्वों 
के घा % में 
छि बह | 


कि घ = ओक्मोम 
® किस प्रकार के यसा सेवन से ऐवरोम्कलीसेपन न 
हो जता है? --संतृण उप 
@ रूपिर में वस्ता पदार्थ का संतरण किस झूम मे इ?) | 
ना 
® खिलाड़ियों दवाय प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ होते १ 


मर्द 
®  गर्छलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पादी आती है? 


* 'द-कार्बनीय शर्कराएँ मुख्यतः ग्लूकोज 
टो धत हैं। ये मीठे फलों और 
} 


| रमे अधिक 
@ रेशय का धागा होता है? | ° डी-ग्लूकोज सबसे अधिक पायी जाने बाली 
# मूती कपड़ा बना होता है | द र्क होती है। ऊर्जा के लिए मुख्यतः 
# विटामिन बत के प्रतिपादक कौन वे? | चे को है।*कारणस्वरूप ग्लूकोज 
E गवेतिक "ईधन पदार्थ (गाल 
. (क) कर्जा-क्पादक 7४५757 ` कहते हैं।* कूधिर में ग्लूकोज की एक 


इनके ऑक्मीकरण से जैव-क्रियाओं के लिए आवश्यक |% कोलस्ट्रम (सीस) में किस विटामिन्स वी अधिर" 


ऊर्जा प्राण की जाती हैं। ये पदाय हते हैं मुख्तः | ह? _ साइनोकोबालएमीर !0 
स्क एय बसाएँ।* जे ला 
( ख ) निर्माण पदार्थ (07 ५३५६... (ग) उपापच्चयी नियंत्रक < el 
इनका अमृख उपयोग शरीर छी रचना वं C५2७५ )— जो जैव-क्रियाओं का निर्ण एवं 


लिए हाना हैं, मुख्यतः प्रोटीन्स ।# करन ee विटामिन, जल एबं खनिज तत्च।* 


ण्वं डीआँवगीगइबोम f 
न मं अपिक ४ 


हन्चर्ण हनी हैं, 
^ नामक आनुर्वशिक 
| 
{ख} 
* ये यो मोनोमकगइडम इकाइयों से उसे ई 
* ये शर्कगएं भी मीठी, जल में 
र तीन प्रकार फी होती है- पादपों की भार्टोज एवं 
सुक्रोज तया जनुओ की लक्टोज़। 
* माए्टोज अंकुरित याजाः » सुक्रोज* (गन्ने 
कया आप जानते है? 
७ जीव पदार्थ मे कार्रोशदड्रेटस बी माऊ |<. हे 7 
की er श्म | । ह है होती है*, 
| परत पृध्वी पर $दरदभ ही ख़बसे अधिक पाए जाते 


क्र सामान्य तथा सर्वाधिक हैक्सोज मोनोसैकेराइड्स: मैवे = 
सामान्य हैक्टोज मोनोसैेरम- ग्लूकेस, फरकटोस, गसस्टोम्न 
तथा मैनोस्। इनमे सर्वाधिक स्तूकोंस (अंगूर वी शर्कग) तबा 
फ्रव्टोस (फलों कौ शर्काग)।९ 

® ग्लूकोस- रुधिर शरवग; ईंधन पदार्थ (सी बो मे ऊ 
का मुख्य समेत) ।* 

® फ़क्टोस़- से मरी कीव शर्दरा।* मधुपेह के सिको 
के लिए इससे 23 5 गुणा अधिक मीठी कि शर्कग सैकेशीन।* 
® सर्वाधिक पेन्टोज मोनोपैकेराइड्स- गइबेस (2९३ 
में) तया डीऑक्सीराइक्ोंस ([१४/५ मे) 

® वहुलळ्ीकरण में मोनोसैकेराइड अणुओं को जोड़ने 
बाला बन्ध- रलाइकोमिडिक उन्ध।* 

# ओलिगोसैकेराइद्स- 2 से ।7 गोनोसँकेरइड इकाइयों 


ग्लूडोम) अञ्न (पुष्यतः जे) में. लक 
में तव सुक्रोस (7लुयेस + कक्टोस) गने में। किण्वन द्राण 

उ हः मदित जया लैक्टोस में दही बनता है। 

माल्टोम और लैक्टोंग्र अपचायका 

% पोलीसैकेराइड्स- अनेक मौनोग्ैकैराइड इकाइ समान 

इकाइयों के होमोप्रोलीमैकेशाइड्स तबा असमान इकाइयों के 

हिटरोपोती-मैंकेराइड्स। 

७ होमोपोलीसैकेराइड्स- मंचधात्मक (घष्ड, 

ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रॉन) तवा संरचनात्मक (म्रेलुलेस, 


Ee 


कार्बोहाड्रैट्स की मात्रा 65% तक होती ६, 


प 
SO 


म आदि के तेल असंतृप्त होती है। ये 


के रोगी भोजन मे इनमें अलग से 
| =+ मधुमेह के रोगी भोजन में मि : त्था में रहती हैं। इनमें आ 
सैकरिन का उपयोग करने हैं।* संर, न हो | लाक इनसे ''बेजीटेबल घी'' बनाया 


और शर्कय से कहीं अधिक मीठा पटर र 
चर्तु शर्करा नहीं होता। द ह i 6 « जन्तु-वसायें (घी, चर्बी, मक्खन 


Fd 


वसाएँ. (F5) * हैं, क्योंकि इनमें दोहरे बन्ध वाले 

हे बच 5ततस संदु इसीलिये ये जाड़ों में ठोस या 

t आ द a sh « हमारे भोजन के सारे तैलीय व चु a ब न ना अधिकता 
t eps के ape के फीक्षण हैतु क्या किया | चिकनाई वाले घटक लिपिड्स होते है। ज्ञ; हो जाती 


निेलीकाण) | की भाति, वसाएँ भी कार्वन, हाइड्रोजन स 
के यौगिक होते हैं, पु इनमें कार्बन तथाह 
की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की कू 
बहुत कम होती है। इसीलिये वसाएं जल के आर 
ओर आकर्षित नहीं होते, अर्धात ये जज 


| होने के कारण इनका ऑक्सीकरण 
॥ 0 पक ये कारबोहाइड्रेट्स की तुलना 
ति हे कुछ अधिक ऊर्जा भुक्त करती हैं।* 
त म र में अवशोषित होने वाले आवश्यकता से 
(hydroph०b।ऽ) और जल में अघुलनशील छे उ सो पोषक पदार्थों से भण्डारण के लिये वसा का 
Wit oe 
कार्बनिक विलायकों में ही घोला जा सकता है। च ह वसीय se र 
० जीवों ने तीन प्रकार के बसा पदार्थ ह्म ii प h page अधिक महत्व होता है | 
लिपिड कहते हैं। रासायनिक संयोजन के आधा इ] " क सिाब वसाओं में असंतृप्त वसीय 
निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में बाटा जाता है- केसे 
मलों की बहुतायत होती है। अतः इनके गलनांक 
(क) सरल लिपिडस ( $i ॥ ४) | जन हे है। इसीलिए सामान्य ताप (25१८) पर ये 
® ये सरल, उदासीन या विशुद्ध वसाएं है| | क सती रहती हैं और इन्हें सैल (0७) कहा जाता 
इनके अणु अपेक्षाकृत बड़े-बड़े होते हैं। प्रत्येक उगु३| || सों, तिल, सूरजमुखी, जैतून, कुसुम 
संश्लेषण ग्लिसरॉल के एक तथा वसीय अगत ह है (७६४५), सोयाबीन, तोरिया (rape-seed), 
अणुओं के ईस्टर बन्धों (९५८४ ।॥६०४९) द्र एल 


[आं न, मूंगफली, बिनौले (८०००४००५५), अलसी 
जुड़ने हे होता है। इसीलिए इन्हें ट्राइग्लिसगइक्ा | (७७७४) आदि के तैल ऐसे ही तैल होते हैं। इन्हे 
कहत हैं। 


Si "क अपेक्षाकृत सरल होता है। कुछ पादप वसाओं 
* किसी वसा के संयोजन में समान या दि | इ गतनाक, उसे कि नारियल (0०८णाए) के तैल 
प्रकार के वसीय अम्लों के अणु भाग ते रमे | ३, छत बलओं की अधिकता के कारण, अधिक 
इसीलिए, बसाए भी अनक प्रकार की होती हैं, | है ये यसाएं कम ताप पर जमं जाती हैं 
चरी आदि इनकी सामान्य उदाहरणें हैं * दूष का घी तथा सूअर एवं पशुओं की चर्बी 
करते हैं। * कुछ आ अम्लो में दोहरे बन्ध (dt [ब tallow) जन्तु चसाएँ होती हैँ । संतृप्त वसीय 
* वसा में बदलकर “संचित भोजन” का काम १००५७) होते हैं जिनके कारण इनमें हाइड्रोजन हरी ऐस अधिकता के कारण इनका गलनांक अधिक 
कसे हैं की जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं. | लि के कारण ये सामान्य ताप में अरधडोस 
« 24 एवं 0४4 के घटक हो इसीलिये ऐसे वसीय अम्ल और इनसे युत * | मे (८ 0 दमन नस 32 ५ 
क्र होते हैं। ; ब] )) अवस्था में बनी रहती हैं। इनका 
हि हे के रूप में पादपों की कोशाःभित्ति मेसंतृप्त (जाईआएः॥८७) तथा अन्य क कठिन होता है। अतः इन्हें कठोर 
बनाते हैं।* (53५३९4) कहलाती हैं। tard f न 
* भारतीय भोजन में शंर्कराओं एबं i te Msn * अधिकांश पासा, सेक पती,” | कह, 8५ किम ae ets 
परीक्षा वाणी फैल ८3: उ्ऋ हम मे 


७. मनुष्य को किस परकार के वमा का सेवन करना चाहिए? 
-अस्लतृष्त वस्य अम्लों से युक्त पादप बसाओं का 
७ वसीय अम्लो के अनुओं मे क्रियात्मक सम होते हैं- 

-C मै, तथा Coo 
में) तथा लैक्टोज दुग्ध शकरा होती हैं।* लैक्टोज 
की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा मानव माता के दुग्ध में 
होती है” 

(ग) पाँलीसैकराइडस 
मोनोसँकराइउस (मुख्यतः ग्लूकोज) के अनेक (दस- 
से-अधिक, हजारों तरक) अणुओं के जुड़ने से लम्बी 
बृंखला वाले अघुलनशील एवं जटिल पॉतीसैकणइड्स 
का निर्माण होता है।जैसे ग्लाइकोजन* (यकृत में), 
स्टार्च* (आलू, अनाज) एवं सेलुलोज आदि। ध्यातव्य 
है कि सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला 
कार्बनिक यौगिक, बायोपालीमर तथा पॉलीसैकराइड हैं। 
कार्बोहाइड्रेटस के कार्य 
* ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए 
ईधन का काम करते है।* 
* पॉलीसैकराइडस के रूप में कोशाकला और 
संयोजी ऊतकों की रचना में भाग लेते हैं 


* स्टार्च के रूप में "संचित ईधन” का काम 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


इत नामक रोग हो जाता हैं।* | 
क विखण्डन से भी ऊर्जा मुक्त होती 


७ मानव के अनिवार्य वीय अम्ल कौन घे हैं? 


~लाइनोलीक एवं लाइनोलीनिक 
® मानव उपयोग के लिए सामे उत़म कना है। 
का लेल Saflower 
® ऊर्जा-संचव का आ (Concentrated) 
माध्यम कौन-सा है? -वस्ता 
® भिर मे वसाओ का संचरण किस रूप में होता है? 
“लाइपों प्रौटीन 
® चसा में पुलनशौल ऐसे लिपिङ, जिनमें वशीय अम्ल नहीं 
होते, किस संज्ञा मे अभिहित किये जाते है 
-व्युत्पन्न लिपि (|)7।४४ ॥a) 
® मानव में सर्वाधिक माझ में पाया जाने वाल व्य्नन लिपिड 
कौन-सा है? -कोलेस्ट्रॉल नामक स्टीरॉइड 
® मनुष्य के हदय रोगों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्टीएस्स- 
कोलेए्ट्रॉल को सर्वप्रवम किसने पृक किया था? 
-हीनगइख चीनलैण्ड 
@ संतृत्त तथा असंतृष्त वतीय अम्ला में से किमका गलनाक 
(meting point) कम होख है? 
-असंतृप्त वसीय अमन का ( वनस्पति बसा ) का 
@ किस प्रकार का आइकोसैमाइड्स रक्त जमाने में सहायता 
करता है? -शॉम्बोक्सेन्स 
@ स्थानीय स्तरों पर कई प्रकार की प्रक्रियाओं का नियमन 
कौन-सा आइसमेाइइस काता है? . -प्रोहटैग्लैंडिस 


अम्लों की बहुतायत के कारण कम होता है जिससे ये 
कम ताप पर भी तरल बनी रहती है। 

+ तनु कास्टिक सोडा (\407) या कास्टिक 
पोटाश (£0॥) द्वार वसाओं का जल-अपधटन 
(॥५५४०।५5।ऽ) करने पर ग्लिसरँल अगल हो जाता है 
और साबुन (७००३) के रूप में, वसीय अम्लों के 
सोडियम या पोटेशियम लवण बन जाते हैं। ५ वसाओं 

साबुनीकरण saponification) कहते है। 
श = वसाओं र अम्लों के आँक्सीकरण 
(0503/00) से एसीटिल सहएन्जाइम ए (३०० 


id nS 
Pe * विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत जीव विख 


। बनता है जो क्रैलस चक्र (Krebs cycle) में 
ऊर्जा-उत्पादन कें फाम आता ९ 
badies)™ 
ऐसीटोन 
(D-R- 


CoN a 
सम्मिलित होकर 
अधवा इससे कीटोनकाय [९४एाएं 
एसीरोऐसीटिक अम्ल (avetoacedie acid), 
(noel) तथा डी- i हइडरोपसीबुटाइरेर 
hydroxy butyrate) बने जाते हैं। 

» पादप बच्चाओं कं गो 
(hydrogenation) से इनके समीय अनला के दोहरे 
बोण्ड (अन्ध) समाप्त हो जाते हैं जिससे ये बनस्पति 
घी में बदत जाती है।* 

+ वसॉ-प्रधान भोजन बायु में अधिक समय खुला 
रहे तो वायु की ऑक्सीजन से वमाओं की अभिक्रिया 
के फलस्वरुप भोजन बिकृतगंधी (7०८५) अर्थात्‌ 
बदबूदार और खड़ा हो जाता है।* 

+ मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में प्रमुख बसा 
डिपो त्वचा के ठीक नीचे एक अधस्त्वचीय बसा 
स्तर (subcutaneous fatty Jayer) के रूप में 
होता है जिसे पैनिकुलस ऐडिपोसस ([॥॥/०७।७०४ 
adiposus) कहते ई। स्त्रियों के स्तनों, ओमेंरा 
(Omen) आदि कुछ अन्य भागों में भी छोटी वस्ता 
डिपो होती है। अनुमानतः एक 75४ भार वाले व्यक्ति 
में लगमग 54९ वस्ता होती है। मोटे व्यक्तियों में वसा की 
मात्रा 208 या अधिक हो सकती है। इस वसा के कारण 
मनुष्य ।2 सप्ताह तक का उपवास कर सकता है जबकि 
यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में "आरक्षित ईधन 
(reserve fue)”, अर्थात्‌ ग्लूकोस (०००५८), आधे 
दिन के उपवास में समाप्त हो जाता है। 

* मानव उपभोग के लिए वसाएँ (F३१५ {० 
Human Consumpiion): बीते समय में मनुष्य 
अधिक मेहनतकश होता था और घी तथा अन्य जनु 
चमाओ को पचा लेता था। वर्तमान में कम मेहनतकश 
होने के कारण मानव आहार में पहले बनस्पति घी 
{vegetable ghee or margarine) के उपयोग 
म्र चलन डुआ। इसे विविध पादप वमाओं (०४) 
ने दाहरं गन्धां बे हाइड़ो जनी करण 
(hydrogenation) द्वार बनाया जाता हैं। अब 
डॉक्टर शाधित पादप सैलों (९n९d vegetable 
७७) के उपयोग की सलाह देते हैं, क्योकि ये 
रर मे कोलेस्ट्रॉल (८७०।०३१८।०।) की मात्रा घटाने 


हैं। ऐसे तैलों को “अहुअसंतृप्तों की 
in palyunsaturates)” चाले मो , ७ 
प्रचारित किया आाता है।* i 
(ख) संयुक्त लिपिडस (in, 
॥[ऽ)- संयुक्त लिपिड्स समीय अ १०७ 
तथा कुछ अन्य पदार्थों से बने यौगिक Re 


ड | 
रूप से ये संरचनात्मक लिपिड्स (Sic; 


लिपिडूस का प्रमुख भाग बनाते हैं। चेक 
[, वी संख्या 4 से 36 तक, 


की रचना में मुख्यतः भाग लेते हैं। इस भे ३५ 
चदार्ई- फास्फोलिपिड्स , नम 
तथा लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। 

* फास्फोलिपिडस कोशा-भित्ति तवे 
झिल्लीनुमा कोशीय अंगकों की रचना और न| 
भाग लेते हैं। लिसाइथिन तथा सिफैलिन भ 
फास्फोलिपिडस तंत्रिका ऊतकों, यकृत को 
अण्डपीत, पेशियों आदि में पायी जाती हैं। 

* ग्लाइकोलिपिडस सभी कोशाओं की बफ़ड 


|| 
विने हाइड्रोफेलिक और हाइड्रोफीबिक दोनों भाग होते है उपय संवे अं 
लो ह। एसे स्वभाव के कारण ही वसीय अम्ल महत्वपूर्ण जैव अणु होने है। भकत एम्फीपथिक tampl:ipathic) 
रीय अम्लं को कार्यन परमाणु बन्धों के आघार पर दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। सत: 
चस्तीव अम्ल (saturated fatty acid} 


t चसीय अघ्ल (unsaturated fatty neid} 


7, « र 
सीव अम्ल जिनके अणुओं में सारे कार्बन परमाणु इकहरे (5॥६।०) सहसंयोजी बच्चों द्वा आगे एक-दसरे से द 
ले, संतृष्त वसीय अम्ल (saturated 909 #८।९५) की संज्ञ से अभिहित किये सेरे आका > थी 
(ह, वर्)। क भृंखलाओं में । 
दीय अम्त जिनके हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं में ।, 2, 3 या 4 निश्चित सानो के कार्वन परमाणु दोहरे ब्धा (onic 
परमाणु से भी जुड़ सकता है, असंतृष्त बत्रीय 


हैं। 


® पामिटोलीक (P॥/०।८।८) अम्ल 
® ओलीक (0।८८) अम्ल 
® लाइनोलीक ([॥0।९।:) अम्ल 


यह सामान्य बसाओं से भी अधिक जत्रा 
(hydrophobic) होता है। अतः सेब, 


४५: प 'कीटों आदि अनेक जनु पा आ र ह 
पर, + फर तथा ऊन आदि पर मारई के - कब के (Arachidonic 
हु न आर फे ऐपकिडोनिक अम्ल के अतिरिक्त, सारे वसीय अम्लो का संश्लेषण होल है। अ. हम अधिकांश वसीय अम्ल भोजन से 


महीन, जलरोधक आवरण होता है।* 

* लाइपोप्रोटीन्स प्रोटीन अणुओं से जुड म 
वसायें होती हैं। रुधिर में बसाओं का संचरण 
रूप में होता है।* 

(ग) व्युत्पन्न लिपिड्स (0४ 
[ए।१४)—ये लिपिङ उपापचय (lipid mei) | 
के दौरान बनने वाले विविध पदार्थों मे व्यु” "| |शष लाइनोलली; सहएन्जाइम 'ए' 
प्रकार के लिपिड सदृश यौगिक होते है! शम | ९ म बसा 
प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं। 

(^) टर्पीन्स (टाएटा:3) 7 
आइकोसैनॉइड्स (८०5२१०५5) 
(A) टर्षन्सि (Terpenes) 

ऐसीरिल सहएन्जाइम ए (९९१) 


[रु से हैं। इसके अतिरिक्त, मनुष्य सहित सभी स्तनियों ढी बे लवण भै ह 
दे असन वसीय अम्ल. ममुष्य रीर कोशिकाओं में विभिन्न वसीय अम्लो खा संरलेषण भी हो जाल 


$ 


४०४3० लक्षण- |३४0 या ६0] से साबुनीकरण, ऑक्सीकाण से ऐसीटिल सहपन्बाइम ए, 
ऑक्सीजन से विकृतगन्धी। 
| चस्रीय ऊतकों में “आरक्षित भोजन।" 
Th | 


| न क कोलेस्ट्रॉल। 


हे ! aa 2 लाइनोलीनिक अम्ल से ऐसकेडोनिक अम्ल और इससे आइस बनते हैं वो स्काीव हन होते हैं। 
f ही वोजा : 
[ विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत. जीव विज्ञान | 239 | 


द हे होकर स्थानीय हॉरमोन्स का कप ऊ: हे 


पारी ङ्ह र जेन Procure) ह 

उच के बेब उ र है 522 प ये Fa ड ो्डोकसेन्स (१००१७५७; 

हूं दे र्न २ बह है छेडिए इरफनस स्स (०5९5) में बनकर ङेः इ 
Seer छत रक्तआारन thio clotng) चर स्न इ 


अङ्नेडन्हइर हू ञ a 

न डहर ङ्च्नि 5 

ङि 2. त्वूखोटरीन्स (L200, ग न 

हे : व्छिन्स दारा- 
# टः l, Simple protelas 


ङ्क क्ल्य रे झझ्सअन = = स्का अन्य पे 
के लक त शोना रन मे ओं (त्यस मा त 
> चलन्त डिदानत छळ. कीकस (त्पूसारस्टर-नल्ा ङिरैटन्य, कालडन, एञ्चिन, सारी 
र ड === इार्टिज, मदेन, सि ४०५5 एवं कुछ (atta 
है हि पड 2) 4 साइन खा बी Proteins} 
न्ट मप्र. ञ्ज्ञ E न उद 
= F 
2 Conjugated proteins. 


न्युक्चेमरटन म्रुइ्डरन; 
EF sh 
सरा हगार वधर्य डट 


ज्ेलईस्लीडिन्स (०७०३. ¦; 
रड i 2} जद छं उ 3. Derived proteins- 
उत्त डरब्य ये जाठर होरे हैं। चीड ५४३ शेडिओडेज, पटोन्स रका पॉ्पेटहम 
किस हूं 3: ८५७७५ के बनते च 008 « (€) दिजिष्ट घूमिकाओं क आधार पर छू: 
AWE: । के बनने, म्ञे्स्> |] |. Structural Proteins - पेल्टार्नऑटिन्स, ईदा-किाटिक्य कोयैउर, इसांम्टर, भाड़ 


क्क रधान का सजन नन्द स्च = 


3. Emymatic Proteins - सी एन्डाइन मोदीने होर हे, डिन मने व = 
अ न एन्ञदन मह होते 
) 3 Regulatory Proeins ~ 2 प सपक, बृद्धि हसेन, दशमन ६: 
4 अन्न proteins ~ TE 
£ Transport proteins - सलत, हग पर्य 
£ तर 
है 


जन तर के बह्ने तद स्वलीद पेड़ ऊं जले 


अक्रिया रे इन्च न्हन्दूर यरदत हेत 
प्रोटीन्स (Proteins ड ne 
प्राट्ान्स (Pr ह - “न्द्रे, य , इटा, ह्व, दाहनो उन आहि । 
Storage = बदन्स (स्क्का), Ec] (वटर), ग्लू छिदल उच ऊ 
कै्सन ! i 
ट A नयः 
उँ दरत संग्नात्मळ सब कासव : ह सरन में कर्दन, हडड़ोडन पदे ्ीडन (monomers ) होती हैं। 
क ४ +०४७३४- कली 7४ कर 05 के अमनो अम्ल 
ह  „; क भ आयोडीन ठका मीह याये जाते हैं रनयं में इसमें से केवल 9 ही शरीर 
म हे बल हैं शक १0 अप आल की बा 
कह आन st कर ल चुक अद्भ के अभु लेना पढ़ा है, छारणस्वकूप इन्हें मश अनानिवार्य 
re अखओो es i । ऋतः और अनिदार्यं अमीनो अम्ल (*४१८१७८॥॥।३] ॐ 
अर्के अप्ण श यौगिक होने हैं, अर्थात 5५५०४१] 3६/70 ३८5) कठा होता है। यदा 
i इनकी संयोजक इकराइयाँ 


डे जलच्ता ३% ज उड़, 3 समक्न उपकर ऊहं 
उ 25 सँघ 2 कान्ट हे मा बढ़ते तख कर 
आक्र. तरर उदर ऊ कत की है है, 
७». आखडएन करें औत ना कजर छरीर आ मनभन । 4% घाग दसा कूद लर्‌ 4 
क्न ए फि ज बु वि बदर महगाधग 56% भाग ठेटल के | 
द्म उच हे अटा खत उ अनिल और ह्य अ 
उन सहन ति गाडन हटि उ अन्ड 
sof ED sie rod shige F 755,5%८ FO RFT 
sess sts, wh Here को. PEE Ph कटी की हर्ट है 
नि क बा Dg tn mee BH ही 
नाक आल लभालालकी शव है कि टर उका न 


अन्‍्टड अशिक हे शहर 


(3) आाइपण्यूगीय (४४८४८ me) 


अ ३ कह बिका पटल मा $ रे 
Fe fies FF SEHR कदा किलो है (4; ल्यूगीन ॥ 
ब} ने EIDE 
tj लाइमीन (oy भीड़ 


Tubes: ~ F NST fo 
ल जल न दे आव दन अतन जद ५ wer 2 वगदरशक * 
48८ किक के MTEL 


{4} विशिक्रोजीत tMethitnune} 


डक करिन क फि अ 
eouratiad, FF 
है कहीं: हे बान कहू ॐ ड़ अप po ५ रा PT नजर दल PL रः 
a ge /y) drnrgretntrdrd (rnin) 
£} क्रिती {Mesa 


कल HITE Cl 


जका ही” ¢ 
RF gi £9} दिष्टीगिल (trypan 


ti0) पैलीन ( य म छा 
7] पिता की हल स म ^ 


छू SSE कान HR महक होल 
fF 2 Wg + क्रक ही 
ज # स ज FEE, + 
Ha Coes न Fr Ff ह rf i i }# कै a ne) i f 
Sr ee क or Hop, Sootege SF spre Hid (nie 
rire ngs , ऊँज हैं हक: Cd द्र #7 


Ha ams  - गा 
Hire net के nf vo pres RN 


F „ जब एक अमीनों अम्ल के है कक 
ब र नो 
समूह दूसरे के एमीनो समूह से जुड़ता 
अणु निकल जाता है और एक डाइपेटाइड यौमिक बन 
जाता है इसे पेष्टाइड बन्ध (९५4९ श ५ 
७०११) कहते हैं। ऐसे ही बो दारा जुड़ जुड़कर विभिन्न 
अनो अम्ल क्रमशः पेप्टोन्स एवं प्रोअओजेज नामक 
जटिल पदार्थों का और आन में प्रोटीन्स का निर्माण 
करते हैं। ड 
+ सभी एन्जाइष, कुछ हार्मोन जैसे इन्सुलिन 

या बाइगॉक्सिन आदि, एटीबोंडीज, एन्टीजन्स, फैक्टर, 
आदि प्रोटीन्स होते हैं।* 


50-54% 


2I°24% 
I3-=76% 
लबपक्‍ग 7.0% 
0.2-7.0% 


* अपेक्षाकृत सरल एवं घुलनशील प्रोटीन्स 
जीवद्रव्य के आधारभूत तरल (जल) में घुली रहती हैं 
और द्रव्य की भौतिक दशाओं (माल--५०। एवं जेल-- 
8०) का नियंत्रण करती है। 

* तन्तुवत प्रोटीन्स कोशाओं के विभिन्न अंगकों 
तया संयोजी ऊतकों की रचना में प्रमुख भाग लेती हैं 
अतः ये वृद्धि एबं मरम्मत ( ऐनैबोलिज्म ) के लिए 
आवश्यक होती हैं।* इन्हें इसीलिये संरचना प्रोटीन्स 
(structural proteins) कहते हैं। 

* अनेक जटिल ग्रोरीन्स मेटाबोलिक प्रतिक्रियाओं 
में उतप्रेरकों अर्थात एन्जामों का काम करती हैं। 

* कुछ प्रोटीन्स हामोंन्स के रूप में, कोशाओं 

की क्रियाओं का नियमन करती हैं। इन्हें नियामक 
प्रोटीन्स (६७।३०५ [०।९।॥ऽ) कहते हैं। 
. .* अनाज, अण्डों, दूध आदि की पोषक प्रोटीन्स 
से एस अमीन अम्ल प्राप्त होते हैं जिनके डीऐमीनेशन 
के बाद कार्बोक्सिल अंश ऊर्जा-डत्पादन या बच्ता- 
संश्लेषण में भाग लेते हैं। 

* रुधिर म संचरित कुछ परिवहन प्रोटीन्स विशिष्ट 


पदार्थों को शरीर के एक भाग से 


दूसरे भागों के बीच न ^ मल कस अनेक मरीस के ~ 
जीव कै. 
बलल्‍ल ्चसपतक का +। | ष 


जानते हैं? कई गमीन अम्ल घटक (nonanino 

ज जह होला है। इले संयुक्त टीना 
अमीन av सेऔ त मुनक ope ८८१5) तवा इनके गैरअमीनों अन्त |% टीन का अनल कफ 7 

ME क ऐड | peg ्रॉस्थेटिक समूह (poste! grou?) न है ड... ¬ रीलियस एवं भूल ने | 

ल रद महक जग नेस ३७३ दमे e टीन मे दोलन तम हि र ह ग 
भी होता है। अम्ल का अनु | है धत ४७७४ 
(tetrahedral) हेता है। इसमें एक कद साइ श अम्लों का जैव- ® सोने अमनो अप्स नि हिल 7१० 
होता है जिससे एक ओर एक हाइड्रोजन का है, peyibessotAmino Ass) of Amino Acids) | वयस के लिए अनातिकवं होने है? 
ओर एक कार्बोक्सिल आम्ल समूह ((()6);,' || ४०० 
ओर एक अमीनो समुह (था ) तथा a | तन्मे नाइट्रोजन की प्रविष्टि (६7 0६ | # प्रेटीस्स का नियांग किस बन्द दहना? शि 
विशिष्ट (Specific) परमाणु या अमृह च gen ० Biosystems) तन्त्रो में , i इक बे 
(Covalently linked) हेता है जिसे पा रू, k की प्रविष्टि उन नाइट्रेट्स (#०४८४) के | ® एहि की नाइटो के जवत में वेस के लिए झन-सा 


अमीनों अम्ल ब्रव द्वार (७५/३१) का काम बे है? 

| “लूर्टपैट तथा ग्लूटैमीन 
® प्रोटीन अणुओं में से सर्वच किसकी संरचना का पता 
लगाया गया? -इन्सुलिन हार्मोन ( फ़ेडेरिक सैंगरद्वारा ) 
७ दात में कौन-सी झटीन पायी आली हैं? -प्रोलैमीन्स 
७ गेहूँ तया चावल में कौन-सी प्रोटीन कयी जानी हैं? 


०७१) वा ९ समूह कहते है। क्योंकि केद्रीय झन 


ग ह होती है जिन्हें मिट्टी अर्थात्‌ मृदा (५०!) से 
की संयोजकता (valency) पूर्ण होती है, इसे ऐ्फा-स 


र्न अधिकांश जीवाणु (३०१९४३) तथा कतक 
३ 4) मैर सारे पादप अम्रोनिया (आधाणा) बनाते 
|| क़ सारी अमोनिया की -कीटोग्लूटरेट ( 

=| ५०७) से अभिक्रिया के फलस्वरूप, इन 
इन्हें प्राथमिक या मौलिक ([773:)) अमानो उन कैब े सर्वारथम गलूटैमिक अम्ल ( ग्लूटैमैट ) तथा 

ee de" में सर्वप्रथम 

ब | (00000 and Glare) नामक 
आ क अहक (eC अम्ल बनते हैं। यें अमीनो अम्ल फिर अन्य 
जाता है। अतः प्रोलीन को द्वितीयक (5९००703) अवारे ल आनो अमो के संशवेवण के लिए अमौनो 


® जीव तयों में सर्वाधिक विलेय अगु कनः है? 
-प्रोटीन अणु 
® एक सजीव या मृत कोशिका मे सर्वाधिक मात्रा में आन-सा 


अम्ल कहते हैं। ४ ~ 4 पदार्य पाया जाता है? =क्रमशः जल एवं प्रोटीन्स 
विविध अमीनों अमलो के अणुओं की बिन पवत कले हैं अर्थात्‌ ये अमीनो समूह के | < अगु म नोन की किपर से पहले 
केवल । समूह की विभिन्नता के कारण होती ह न झा (४०४४) होते हैं। इन अमीनों अम्लो के कीटों किसके अशु बनते हैं? -ग्लूटैपिक अम्ल या ग्लूटैमीन के 


@ दिऐपीनेशन में कया होता है? -एक यौगिक से उस्का 
ऐमीनो समूह पृथक होता है। 
@ बहुतवीकरण (£०।४/९7।०॥) मे अमीनो अम्लो 
के अणु किस बन्ध दवारा जुते है। 
-पेप्टाइड तथा ग्लाइकोसिडिक बन्ध 
@ बहुलीकरण (P।}ne7$3/0॥) को यसायतिक रूप 
से निर्जलीकरण-संघनन (ehydratin-conderisaion) 
इसलिए कहते हैं कि एकली इकाइयों (In0(€7ic 
500॥(5) के जोड़ने वाले बन्धों के बनने में मुक्त होते ह 
«जल के अणु 
७ कौन-सा कच न्यूक्लीक अमतो में होता है, रनु ्ीनस में 
नहीं होता >फास्फोस्स 


का शेष भाग सबमें समान होता है। जैसे हिन्दी या ई न 
वर्णमालाओं के थोड़े से अक्षरों के विभिन्‍न संयोडवे से अल 


(५०१७०१०९) में जुड़-जुड़कर 20 पकार के अमे || चे के 
२ (nitrogen0०ऽ) पदार्थों के संश्लेषण 
लाने-ले जाने का काम करती हैं। उदाहाणार ls ' "7 ममूहों की पूर्ति करते हैं। 
की होमोग्लोबिन 0, का संवहन करती ह jogs { न तथा टॉसऐमीनेशन 
रुघिर प्लाज्मा की लाइपोप्रोटीन्स बस, म enination & Tra tition) 
वसीय ऊतकों तथा अन्य ऊतकों तक - FR 
हैं।* कोशाकला में उपस्थित कुछ ग्रोदी ' अणु से अमीनों समूह को हटाना 


तया 


4 के आर बहन करी हँ। ५५. नानि जने समूह को एक अणु न्न दूसरे अणुओं | का संश्लेषण भी Tsai दाग ही 
puss म षि ख कक मे मान क ह होता है। इसमें न जाांधपका छू 
हे | मरी ` tamic aC) म है 
में अम्ल-क्षार संतुलन बनाये स्खने * हर ` नज एइ (7000७ hn अ है कि प्रोटीन के अमनो गत 

ह मिशन तक. अमीनो अमलो से 3 रन के बाद कार्बोक्सिल अंश ऊर्जा-उत्पादन 
सहयोग देती हैं। बोजन में अमी अनै हि ष nsaminationy दारा ही होता है। के डिऐमीनिशन amar 
“2 पन अमनो से अन्य नाइटोजनीय जैविक या वसा संश्लेषण 
* विविय परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


(Functions of Amino Acids) < 
nenenicric unis) को काम न 
(2) इनबी पा शृंखलाओं (समूहों) पर टीन 
की आकृति, प्रकृति, लोच और दृवता, स्थिरता 
अफरयारलत, आदि तीखी ही। 

(3) आवश्यकतानुसार ग्रोटॉन्स (म) की दकर या 
लेकर ये अम्ल-क्षार सन्तुलन बनाए रखते है।* _ 

(4) प्रकृति की नाइट्रोजन के जीव तन्त्र में प्रवरा 
के लिए ग्लूट॑मैट तया रलूंटेगीन प्रवेश हार (0०७०३) 
का काम करते हैं।* सल 

(5) निरर्थक अमीनों अम्लो के ऐमीनोहरण 
(4८3/४00) के बाद बचे हुए ० -कीटो अम्ल ( 

-:20 3८4) भाग से ऊर्जा प्राप्त की जाती है।* 

(6) डिऐमीनेशन के फलम्वरूप कीटोजीनी 
(:छणू:थाए) अमीनो अम्लो (ल्यूस़ीन तवा लाइसीन)से 
ऐसीटोएसीटेट तथा ऐसीटिल सहएन्जाइम ए बनते 
हैं। अन्य अमीनों अम्ल ग्लुकोजीनी (६।७००६०॥।०) 
होते हैं। डिएमीनेशन के बाद ये, ग्लूकोनियोजेनिसिस 
(00n९०९१९४।६) प्रक्रिया के अन्तर्ग, ग्लुकोस के 
संश्लेषण हेतु आवश्यक कार्वन परमाणु प्रदान करते हैं 
कुछ अमीनो अम्ल कीटोजीनी और ग्लूकोजीनी दोनों होते 
हैं। ग्लूकोस की कमी होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं 
ल्यृीन से कीटोनकाय बनाकर इनसे जैव ऊर्जा प्राप्त 
करती हैं। 

(7) ग्लाइसीन से पोरफाइरिन वलय (prophyrin 
7) बनती है जो हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स तथा 
पर्णहरिम या क्लोग्रेफिल के अणुओं की रचना में 
महत्त्वपूर्ण भाग लेती हैं। 

(8) ग्लाइसीन, आर्डिनीन तथा मिथिओनीन से व्युत्पन्न 
फॉस्फोक्रिटीन (ए०५/१०९/८३७॥८) कंकाल पेशियों में 
ऊर्जा के भण्डारण का काम करती हैं। 

(9) ग्लाइसीन, ग्लूटैमैंट एवं सिस्टीन से ब्य्त्पन्न 
ग्लूटैथायोन (6।५६०।।४००९) सभी कोशिकाओं में 
अपचायक (९00८४ ४९८४) का काम करता है, 
जीव कलाओं के आर-पार अमीनो अम्लों के आवागमन 
म॑ सहायता करता है तथा लाल रुघिराणुओं प 
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परीक्षा बाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोचतर का सेत 


कौशिकाकला के अनुरक्षण (maintenance, IE ठि 
करता है। पर 
(0) कुछ अमीनो अम्लों से महत्वपूर्ण ५ 
(भ्रापणंणाए) पदार्थों का संश्लेषण होना है, 
(।॥) द्विप्टोफैन से विटामिन ॥, कह 
(melalonin— निडा-्ररक पदार्थ), झक | 
(rotor) (roa 
ब्युप्पनन होते हैं। | 
(।2) टाइरोमीने से धाइरोक्सिन (thyroning 
एपिनेफ्रीन ((॥॥९/४॥८) हार्मोन जक्ष इ~ | 
(d02m॥९} नामक तत्िसंचारी परार्थ व्युत्र हें? | 
एक ऐसा अमीनों अस्त है, जिसका कार्य मिक हे ह. 
जौरणड्रेलिन और डोपामाइन आदि नयेस क| | झुरेसिस 
करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दूत #ज |* 
महसूस करता है। टागरोसीन से शारीरिक सता औ | | 
बढ़ाने में मदद मिलती है। (//'#६०५-20॥3) 
(3) चहूदंगैट के कादेशिसलहरन (९८०५५७४४ |. 
से महत्वपूर्ण तन्तरिंचारी पदार्थ, ? ऐपीनोबूटाड़ेट (| || 
aminobutyralc— GABA) ब्युत्पनन होते है 
(।4) हिस्टिडीन महत्त्वपूर्ण उभयश्रतिरेषी (0४४) | 


हुँ 


करती हैं। 


करती है। 


है। इसमे व्युत्पनन हिस्टैमीन (॥।5।2/0) नामक ल यह सुरक्षात्मक प्रोटीन्स होती है जो हानिकारक पदार्यों तवा आ्रमणकारी जीवाणुओं 
(अ०ब ) प्रतिक्रियाओं का निवन्‍्वण करती है। आदि से शरीर की सुरक्षा करती है। Rie, 

(5) ऐलैनीन से विटाधिन 8, बनता है। 

(6) सेत मे लिषिस के नाइट्रोवगैय पटक लोक. विटामिन (Vitamins) चावल की बहुतायत से होता है।* 


से ब्युत्पन सेलीनोपिस्टीन {5९।९॥०९१६५।०॥४) मे| 
की पोलीऐप्टाइड शूखलाओं के संश्लेषण को 700५8 ९0 विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा (मिलिग्रार्मों या 
कोडोन (८00/00) पर गेकती है। ।छम्जामो) में जन्तु-रारीर के सामान्य मेटाबोलिज्म 

(7) ऐस्पार्टेट तथा ग्लूटैसैट, धात्व एनं | सर अत्यावश्यक होती है। यद्यपि ये उर्जा प्रदान 
परमाणुओं का वहन करते हैं ॥ के, लेकिन अन्य ईधन पदार्थों के संश्लेषण 


णु उपयोग का नियंत्रण करते हैं। अतः 
झे मेटाबोलिज : इनकी 
क हण पर कण 
# ऐरेटीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? परम इन्हें वृद्धि तत्व (ह7000॥ 
ee [Tri सनकी कमी से उत्पन्न रोगों को अपूर्णता 
# दृध, मांस तथा अण्डों में हमें कौन-सा इद अर) ५5९5९5) कहते हैं।* 


तुनुमय संयोजी ऊतक के निर्माण बे अवृतः 
अस्मि व कार्टितेज के आधार चाई 
रेशम सदा मियां के धागे जा जिज करना! 
त्वचा, बाल, नाखून, सींग, मुर के है न 
यह भी तन्तुमय फ्रेटीन है, जो लिंगरेटस च रपिर वाहन के 


कपास प्रोटीन है, जो कौर नाशक के ल्पे 
समी कंकातीव पियं मे संवुचनशीलल का रेट है। 
गहुँ में पाया जाता है। द: 
मलका में पाये जाने वाला फ्ेटीन है। 

आण्डे में पाया जाता है। 

दृध में पाया जाता है। 

अनाज में पाये जाने वाला प्रोटीन है। 

दालों में पायी जाने बाली प्रोटीन है। 

चोट लगने पर रुधिर का धक्का दनाकर रकतश्ाव को नी है। 

सह न्यूक्लिओं प्रोटीन है जो आनुवाशिक लहाण के विका एवं वंशाशनि का उष 


यह रुधिर में पाये जाने वाला प्रोटीन है, जे हैगोग्लेबिन के कूप में ऑक्सीजन वा संवहन 


यह माइट्रोकाणिडुदधा में पाये जाने वाला प्रोटीन है जो रवसन-यक्रिया को पूर्ण करने में 
सहायता करता है। 


का सिउन कतजा। 


माग में महद डने है। 
कड | मे दिलना 


दपु होता है। 


# इसी सब ज्ञान के आधार पर हॉप्कित्स एवं 
'फुन्क (Hopkins and Funk, ।9]2) ने विटामिन 
मत (५ 7९075) प्रस्तुत किया और इसमें बताया 
कि ऐसा प्रत्येक रोग आहार में किसी-न-किसी विशेष 
विटामिन की कमी से होता है। 

® फुन्क ने ही 92 में पहले-पहल विटामिन 
भाम का उपयोग किया। तव से इन महत्वपूर्ण पदार्थो 
का ज्ञान तेजी से बढ़ा। 

# विटामिन अन्य पदार्थों से कुछ सरल कार्बनिक 
यौगिक होते हैं। जन्तुओं को अधिकांशं विटामिन भोजन 


न 08] में k होते हैं, क्योंकि संश्लेषण पादप 
है? कि लूनिन (.. ८००४१) ने से ही ल होते होहि इनका इंश्लेषण पादप 
# ह कनी टीन है जो नासर गै | ह खोज की* और बताया कि स्वस्थ करते हैं। पादपो में भी लगभग उन्ही विटामिनों की 
एन्जाइमी भी ? ` ~ में, अन्य पदार्थो के अतिरिक्त, आवश्यकता होती है जिनकी कि जन्तुओं में। ये या तो 
@ रेखित पेशी तनुओं की मुख टीत ॥ का भी सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्य्क स्वयं (एणाला)॥72६) का काम कते हैं 

-मायोसिन | । क या सहएन्जाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। इस प्रकार, 
® ऐन्टीबॉडीज क्या होते हैं? 7 की: ड 857 में इज्कपान (३४/६००१) ये उपापचवी प्रतिक्रियाओं में, उलेरकों का अंश बनकर, 
# एऐरीजेत्स किसके बड़े अणु हो सकेहै क ब समर्थन किया और पता लगाया इनका नियंत्रण के हैं। ३ 

पेग आहार में पॉलिश किये गये. शरीर में विटामिन का संचय बहुत कस होता हैं। 
| * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत जीव विज्ञान. जा 


. 


द्रा का मूत्र के साच उत्सर्जन होता ० जल में घुलनशील विटामिनों < 


| कै ३. कमी से मुँह के कोण फट जाते हैं. (५) घायोटिन ( |; 
अधिकांश ; ड उन्सई- A 20272 < tamin pp" 
उनकी हे नेजन से अहण करना से अधिक मात्रा का मूत्र Fs सई ३० १ Cheilosis)l ee * यह ग्लाइकोजन बह RR 
रहता है। इसलिए, इन्हें इतिदिन भोजन हैं। अतः शरीर में इनका विशेष संचय नही -शक्ति, त्वचा व आँखों में तथा पिरिमिहान इ~.” “गीय अग्लो, अमीन अम्लों 
हता है। ३ ० भोजन से य जन| ` पाचन क्र के संसलेपण में भाग ही 
सल्ट क तक तमभग बीस प्र के विटामिनों इन प्रतिदिन भोजन से हण करना | _ दद, दिमागी क्षीणता, स्क्तक्षीणता, कमजोर का सहएनजाइ ह । ` "सेने वाले एन्डाइ्स 
# उीवो मे अ 


४ क शवे 
है। इनमें से निम्नलिखित ।3 का हमारे है। इसके विपरीत, वस्चा में घुलनशील छ] इ होंठ और नासिका पर पपड़ीदार त्वचा इस , * यह सब्जी 
क्व॑ एतां चला है। इ : 


ड हे दो प्रमुख श्रेणियों मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं होता। अन; के अन्य लक्षण होते हैं। मूँगफली, मांस आदिमं ड़ गेहूँ, चॉकलेट *अण्डा, 
भोजन में होगा आवश्क होता है। इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों इनका कुछ संचय होता ई भिसे & कक icotinic acid ) * आतके 2 
मं तथा (ख) ई । जज बी, (Nicotinic aci ते हैं भी इसका मंज 
मे बाटा दाता - ५ घुलनशील तथा ( प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आक (ह) सह नियासिन या विटामिन पीपी (४/३८ करते कं े । संश्लेपण 
वसा में घुलनशील होता। जा) भरी कहते हैँ || तथा र १५७ कमी से त्वचा-रोग, बालों का झड़ना 
विटामिन एवं कमी से उत्पन्न रोग ० आक्सीकर मेटाबोलिज्म में भाग लेने (न) ॐ ह 
+ यह भा ) फोलिक अम्ल समूह ( ह| 
;\40 तथा ४40? नामक सहएन्जाइम्स का )--ये रुधिाणओं के नि टी ध्व४ 
i Sd के संश्लेषण म णओं के नमां ता ४4 
| द ल |स, जिगर, मछली, आण्डों ; शावश्यक होते है इसे '89' भी कहा 
(अ) चमर में घुलनशील विटापिन (ब) जल में घुलनशील विटामिन | , यह ताजा मांस, पेंमिलताहै। | 
(3) विदानिन & (रतीधी ) (१) विटामिन € ( स्कर्वी ) दम, मेवा, फलियों आदि में मिलता ° ये हरी पत्तियों (पालक), सोयाबीन, यीस्ट 
(2) दिटामिन 0 (पकेट) (2) विटामिन-8 ऋण्लेक्स ° इसकी कमी से चर्मदाह अर्थात पेलाओ गुदो, फलियों तथा जिगर आदि में मिलते हं 
स्म | Me | (५) रोग हो जाता है जिसमें जीभ और त्वचा » इनकी कमी से बृद्धि कम और रक्तक्षीणता 
! : विटमन ह ) स तने और पपड़ियँ पड़ जाती हैं। पाचन शक्ति (००३००३) हो जती है। 
a 


` हमर हो जाने से अतिसार (0०००८३) हो जाता ( भय ) विटामिन '' री 


के ग हो जाने 3 is साइनोकोबालमीन "'( Cyanocobala 
: तंविद्-तंत्र के क्षीण हो जाने से पागलपन -mine )-साइनोकोब अम्लों 
वनिन 8, विटामिन, विटामिन 8, विटामिन, विटामिन ४,  िटामिन 8... विरा्ि। | आ अर ) तक हो सकता हैं। ( DNA, RNA के संश्लेषण hie 
(बेरी-देरी ) ( किलोसिस ) ( यांझपान ) (पेलाग्रा) (एनीमिया) ( एनीमिया ) (त्वचा रंग) (॥) बिटामिन बी, ( Pyridoxine } निर्माण रहए 
+ ६ 


जल में घुलनशील विटामिन ज as किये। Hed स 
हट vitamins ntineuritc} या न (^ 
(Water: Soluble ) कीभी संज्ञा प्रदान की गई है । 

(। ) विटामिन “वी-कॉम्ललेक्स"--जल में... » हमें यह अनाज के छिलकों, मांस, रे are’ - 
चुलनशील और नाइट्रोजन्युक् सर्वा्र्म ज्ञात विटामिन सोयाबीन, मछली, अण्डों आदि से मिलता! | _ * इसकी कमी से रक्तक्षीणता (anaemia), आदि अह ie 
को विटामिन “बी”' कहा गया। बाद में लगभग 3 * हमारा केन्द्रीय तांब्रिका-तंत्र ऊर्जा के लिइ ज भम॑ गेग (dermatitis), पेशीय ऐंठन 
आर विटामिन्स की खोज हुई तथा इन सबको “बी- पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्य पर निर्म र्ठ। शरण), तली, कै, पथरी ( kidney 
कॉम्लेक्स” का सामूहिक नाम दिया गया। इनमें अतः इस विटामिन की कमी से तंबिका रत अ. + ४) आदि रोग हो जाते हैं 

अधोलिखित समानताएँ पायी जाती हैं। यथा- * ओत 


a लगभग समी को-एन्जाइम का निर्माण तक की आशंका हो सकती है।* 
| इदपेजियां 


५, रह अने अले मेटाबेलिज्स मे महत होता है। अतः यह वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। 

झ ले वे एम्स का सहएन्जाइम होता है। हे हैं। इसमे म पधा में इसके इनेन 

= लगात हैं। इसकी कमी से तंत्रिका-तंत् की कार्दिकी भी 
* पह दूध, अनाज, मांस, मछली, जिगर, गड़बड़ा जाती है। 

कंर, सब्जियों आदि में मिलता है। 


यकृत में उपलब्ध होते हैं (0९7-७९7) का रोग कहते हैं।* -इनोसिटाल 

जीवों द्वारा हे. का संस्लेषण आ्रीय (॥) विटायिन ची ( ३७०००५ | कारक) की संझ प्रदान की गई है? यल 
सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है।यह गर्ल हे परक्षोपयेगी ० बे गही पीले रंग का और आई ® किस विटामिन को Vitamin in another Vitamin’ 
प्रमुख वी कॉम्ल्लेक्स 


बी थे वर्णन। यथा--. मेटा में भाग ले ९ 
(।) विटामिन बी, या धायमीन - | यथा- मंटाबोलिज्म अर्थात अपचय 


कहते हैं? -पैरा-एमीनो बेन्जोइक अम्ल (P44) को 
+ फुन्क ने सहएन्जाम्स ग का एक 
972 में ही इसे चावल की छीलन से तयार र RAD तथा ह र 


® Depressionlrritibility, Nervousness, 


[| 
f की कमी मे होती Mental Confusion, Convulsions, 
उ किया। है। अतः यह वृद्धि और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ळ| १ ने क में आयः नहीं होती है। फिर ination of Neurons, decrease of 
क ० विलियम्स (Wiliams) ने सन्‌ * यह पनीर, अण्डों, यीस्ट, इरी पर्ति" आ रोग, मन्द बुद्धि, हाथ-पैरों में we a ee microcytic 
= पा इसके शुद्ध खे (०)५५।५) घांस, दूध आदि मै मिलता है शी है।' "णे सफेद तथा जनन क्षमता | ००४5 से ललन किस दिक ७०३०३ 
| हैं? “पिरिडाक्सिन 
परीक्षाओं पं पूछे गये प्रश्नात्तर का संकेत 
` विविध परीक्षाओं थे पूछे गय परनन जय सेत 


F « आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण कप परीक्षा दृष्टि 


® विरामिन-ही 
# किन दे विटामिन ख मानव कर मेस 


रोग (अर्थात कैल्शियम आ व मे टिईनी (०) 


करने वाले जीवाणु किन-किन 


3 क 5 क जात्रा & = उत्सर्जन बहू जाना = 
लं नर आंत में निवास जाता है। 3 के अभाब में हूं जाना) हा 
विटामिन “सी ( Ascorbic add ) -निवासिन प के आँत ?-3,, विटामिन-बी6 त्तथा | है, इसमें अदद यो मिलियक ऊ रोग हो जाता 
2 a पहते स विटामिन की खोज हुई ! @ चावल डे धोने से सैन-सा विरािन प्ट त आ i ते है | द Pe मं विकृतियाँ तेया बनाइन विमि 
इमका कार्य ऊतकों में कोशाओं को परस्पर सरोज) | | न Rs ही कमी से घाव नहीं भरो हैं? » वको मे io 
बांधे रखने वाले अनसाोशीव पदार्थ (7०७७ 0 हे Fess सी | आर लाची न हो श हटवयं क्षीण 
र सा प्रणाली तथा | «` _. जाती हैं। द 
४३४६५०९) के पैट्रिक्स (व) कोलैबन तनु, च्वि डी कमी से शरीर काक आल |. को. ओफ्रिओ ओपैलसिया । छ श्म द्शा 
हृष्डियों के मैट्रिक्स और दाँतों के डेन्टीन के निर्माण | और अपच तघा कब्ज। कम हो जाती है? | परत हैं।* Dmalacia) 
को सामान्य अवस्था में बनाये रखने का है।* सम्भवतः | @ अनाव के छिलके में मुख्यतः कौन-सा बि. oe विटामिन er का 
ने उ Bs) विटामिन सन-इ ( Tocopherol ) 
यह विटामिन इन पार्यो के संश्लेषण मे सम्बन्धित | है? ee “यह \ कहो है? अ करी मे ओस्टिओमैलेशिया नामक रोग हो * यह काशाकला की सुसक्षा, जननिक 
अतिक्रियाओं के एन्जाइमों का सहएजजाइम हेता है |® किट विटामिन की एक अच रा "| | बि -विटामिन-डी | एपीथिलियन की वृद्धि तवा पेशियों क॑ क्रियाशलत 
ड लौह मेटबेलिअ का निग करू यह लात # नियासिन विटामिन की अन्य उले द्रा! ही पैस्बैंगनी किरणों के प्रभाव से सर्वप्रथम त्वचा | में सहायक होता है। ५५७० 
कक डबल दे -निकोटिक अम्ल या दार, $ «| न क निर्माण होत है? * ये तेल, गेहूँ, सोयाबीन और अण्डो की 
. में सबसे | आ पाशने आओ is समने में मिलते है। * 
न भरने का होता है।* कोलेजन तन्तुओं एवं # जीप व त्वचा पर दाने और पपड़िगा पड़ना कि क छा एसयतनिक नाम क्या है? स इसकी दो - a 
अन्तगकोशोय पार्य की कमी से घावों के भरने में Ri ड से पुरुष एवं खी दोनों में बन्ध्यता 


महीनो पदा ® विटामिन बी-& स हनक है)... 
महीनों लग जाते हैं। 


* इस रोग के दूसरे प्रधाव में हड्डी एवं दांतों की | ७ फोलिक अप्ल की कमी से कौन-सा रोग हो जता |) 
बडि न जाती है। इससे हटिया कमजोर हो आती हैं “एनीमिया तथा वृहि करंर| 
और टूटी हई का जुड़ना कठिन हो जाता है। * हम इसे, दूध, मकखन, आण्डों की जह 
«, तीसरे प्रभाव में रक्तक्षीणता (2१३९०५) हो प्रछलियों के कक सेमी प्राण कर सकते हैं ड 
जाती है और रुधिर कंशिकाओं (।००५८०३॥ ९) „ इसका प्रमुख कार्य दृष्टि-रंगाओं (4 
की दीवार के क्षीण हों जाने से ये फटने लगती हैं। Pn) के संश्लेषण में भाग लेना होता है? 
* इसके अतिरिक्त, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता NR 
Re i * इसकी कमी से रतौंधी (night 0057 
(immunity) और जनन क्षमता कम हो जाती है*, हो जाती है।* 
ba हैं, मूड हू नरमले राय कॉर्निया आदि में कोशाएँ सूछने ल 
ते हैं, खून की कै होने लग े ; in 
खून जाने लगता है, जोड़ों मे भ्म चा हैं और शल्कीभवन (९7०॥/॥/०॥) हो बत 
तीत्र ज्वर हो जाता ह।. कॉर्नेया के शल्कीभवन को थे 
. यह नींबू, सन्तर, मुसम्मी, टमाटर, हरी मिर्च (Xerophthalmia-—dry eyes) कहं हैं। 


वी करी का लक्षण है?-निकोटिक अम्ल या न 
| # बंधन रेधी विटामिन का रासायनिक ७ उत्पन्न हो जाती है। पु में शुक्रणु एवं ल 
नलिकायें प्रभावित होती है जबकि स्री मे निषेचन के कुछ 
समव बाद प्रूणनष्ट हो जाता है। अतः इन्हें बॉझपन- 
रोधी (७८/१५ ) विटामिन भी कहा जाता है। 

( 4 ) नैफ्थोदिवनोन (Vitamin ६") दह जु 
में प्रोश्लॉम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। 
अतः यह चोट पर रक-वक्के के जमने के लिए आवश्यक 
होता है। इसे इसीलिए रक्तस्त्राव-रोधी पदार्थ 
(antiaemonhagic factor) कहते हैं। 

» हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, 
आण्डं की जर्दी तथा पनीर में यह दाफी होता है। 

+ आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण 
‘le ` oh अशास की पराबैंगनी अ वाले व्यक्तियों का आपरेशन आसानी 
म भाव । इसीलिए, इसे ''धूप का जा सकता, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने 
हग अतय हरी सब्मियों, आलू तथा अनेक फलों में. * इस विटामिन की कमी से शिशुओं हे Me (Sunshine Viornin) कहते हैं। मक्खन, र es है अर्थात वह हीमोफीलिया रे का 
मिलता है। रुक जाती है, ्नन्ियाँ निष्क्रिय हो गा * | णिए गुं, अण्डं की जर्दी मछली के तेल आदि. 

बसा में घुलनशील विटामिन स्यो में जनन क्षमता कम हो जाती है ॐ 5 ¢ १ मिलता है। ‘ 

(Fat.soluble Vitamins पथरी पड़ जाती है। कमजोर एपिधीलियमी र 
म ) जीवाणुओं आदि का संक्रमण हो जाता है। इसीति६ 

( । ) बिटामिन "ए" ( पक्ष «७० ७ विटापिन को “संक्रमणरोधी विटामिन (०९% 
wrod tr 
बसा में ुलनशील होता है है,जो (2 क क कमा 6 शय के अवशोषण और 

कर के कैशेटीन रंज | .. जन्तुओं में दो सक्रिय |) टा ली |. छै ए आवश्यकत : ये | 
हक प के कैरोटीन रंजक से इसका सरलेषण कोलीकैल्सीफेगॉल तथा 20 पे! न क और ~ सडडलली 

आ : कोलीकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जन प || में ५ 
दक श्लेष्मा की त्वचा-बोशाओं में 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्ॉल ग “| झी है मिसे i) 


थि सन ससाना 
वाणी +» 
T विविध में पूछे गये का संकेत जीव भ * विविध परीक्षाओं मे पूछे गधे प्रशन का संकेत जीव विज्ञान 


॥ अदन लगभग कितने विटामिन ज्ञात हो चुके हैं?-25 
७ हिटपिन-डी 253 #९५ 3 का रासायनिक नाम क्या है? 
कमः शॅल एवं अर्गोकैल्सीफेगॅल 
% नःय ऋ पूर्वग (7९८७४४०१४) क्या है? 


॥ कगेत्निया, किँटोमलेशिवा, रिनोडर्मा तवा निकटैलोपिया 
[ध िटामिन की कमी से होने बाले प्रमुख रोग हैं? 


" अगेकिल्सीफपॉल का संश्लेषण, सूर्व-प्रकाश की 
ह त थे अर्गेस्ट्रॉल हक) 
* यह विटामिन करी हैं। 


च तथा हैन आहारनाल में भोजन से 


re 
= “,«»+-.+>3-म 


| 


: मैं कौन से दो विटामिन बनते हैं? 
‘ कें शहर ग -- डी और ई 
बैटामिन की कमी से मनुष्य में भूलने वाली प्रवृत्ति 
एदा निसशा बढ़ जाती है? -- राइबोफ्लोबिन 
ie ्रिटामित की कमी से घाव नहीं भरते है? 
Eo -- विटामिन सी 
विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय 
-- विटामिन सी 


4) जलः मे श्र . 
उरकत, | ञेहडेट एतं वस्य उज्रची ति 
+ n 2 
क्रिबाओं डे महएन्डाइम्स का ददक। 
उफाउडय में महत्वपूर्ण सहएन्जाइम्स 
FAD हक ४७ का घटक। 
उच्यपचद में महत्वपूर्ण सहएन्डाइम्स 
के, दृ, मटर, मेक, XAD तदा ४७०९ छा परक। 
ऋषतिों। 


विटामिन” किस विटामिन की उपमा है? 
= विटाप्रिन ए 
स्लेफ्रेंसेस गोग का बया लक्षण; हैं? 
j _ दाँत चितकबरे हो जाते हैं 
॥ झँन-स्रा खनिज तत्व अधिकतर एन्जाइम्स का सहषटक 


अप्ड, डिगर, मांस, दूध, 
टमाटर, मूगरूली, महा। 
हर्य ह? - जिंक 
0 फव शारीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत पायी जाता 
t = 57 से 65 प्रतिशत 
0 देमि ड्राप्सी रोग फैलता हैं- 

-माओों के तेल में आरजीमोन के पिश्नण से 


आड, गेहं, अर्दा, बुंगली, 
चकलेट, मच्डी, फल। 
प्रतिक्रियाओं में रहमन्दाइम। 


7. 5,-फ्योलिक अम्ल | हरी पतियों, जिगर, सोयाबीन 
समूह स्ट, मुदे, फलियौं। 
>> | 
दृध, औत के बैक्टीरिया। जल (Water) 
वि >ऐस्कॉबिंक र 
एळी का लगभग 7% भाग जल से ढका है। 


| on अब चा| उमे ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जीव- 
के || ` टन जल के गुणों पर आधारित होता है। 
७) बमा ये पुल्ल. [ | शरीर मे 57 से 65% तक पाया जाता 
दृष्टि रंगओं का संश्लेषण, ; | इ दिनेभर में अनुमानतः अपने शरीर-भार 
ह| जद पल अयुक्त कला है। 

र कार्य) यह प्रकृति का सबसे उत्तम 
पंत ee होता है। जीव-तंतरों के अन्य 
धरन an में घुले रहते हैं। इस प्रकार, 
| चे आई रव्य, रुधिर-प्लाज्मा, लसिका, मूत्र, 
| रू ह हला तरल (ground fluid 

i, ee ऐसा आदर्श बिसर्जन माध्यम 
ना) होता ह जिसने 
विले) होता है जिसमें कि 


वृद्धि रघियगुओं का निर्माण, 
05४» का संश्लंषण। 


(50७४८) पदार्थों के अणुओं को 
| \ ७ न 0:22. ब ०९०) की पूर्ण सता होती 
धि A रे जल में चक्रगति (eyclosis or 


घाता का निवसन कौन करता है? | 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्‍्नो्तर का संकेत 


Sein) होनी न्ह है कक 
कीशाओं में उफपदक og ही प्रक्रियाओं के फलम्दरू 
बाहरी ° >नकयाये, खशां का अपर 
हि वताकण से गमन न>. 3 
बश नके पननम, नडा ह हे 
"कि का एक धाम में दूपर भा न पकन ब 
रूप से हाना गहना है। चर "४००७७ मुद 
काम भी करता है। परत न. म) ख 
es सिना हैं। पादन में यह पकर पायं का 
जल-अपघटन करता है। कोशाओं मे छी छह कई उपपवर्द 
प्रतिक्रियाओं [और a = CTT 
हो में भाग लेना है। 

(iv) कारादरन्य में हाइड्रोजन आदतों (॥-) नळा 
हाइडक्साइड आबनों (08 ) की संख्या लगभग समान 
होती है, अर्थात बह उदासीन {neutral—pHि लगघग 
7) होता हैं। ॥" आवनों की संख्या बढ़ने के कारण 
थोड़ी भी अम्लीयता हो जाने या 08 यनो के 
बढ़ने le तनिक भी क्षारीयता बढ़ने पर उपापदर्दी 
क्रियाय गड़वड़ा जाती हैं। ॥" एवं 08: आयनों में 
टूटकर जल के अणु कोशाओं में इन आयनों का 
संतुलन, अर्थात अम्ल-क्षार संतुलन (३०४4-४३५ 
७३।०॥८९) वनाय रखने में सहायता करते हैं। 

जल का अधिकतम घनत्व (५९५५) +९ ताप 
पर होता है। इसकी विद्युत चालकता अपेक्षाकृत कम, 
परन्तु विशिष्ट उप्मा (५०८८ ॥९३।), वाष्पीकरण 
की गुप्त ऊष्मा (Latent heat of vaporization), 
क्वधनांक एवं गलनांक अधिक होते हैं 

(४) अनेक अन्य पदार्थो की तुलना में जल देर से 
गरम या ठंडा होता हैं। अतः जीवों में वह शरीर-ताप 
का नियंत्रण करता है और शरीर को वातावरणा के ताप 
की आकस्मिक घटा-वढ़ी के दुष्प्रभाव से बचाता है। 

खनिज तत्व 


(Mineral Elements) 


जीव-शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के 
खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें भोजन से 
प्राप्त किया जाता हैं। इन तत्वों को दो श्रेणियों में बाँटा 
जाता है--अधिमार तत्व (bulk or macro elements) 
जिनके कई-कई आमों की प्रतिदिन खपत होती हैं जैसे 
09, ९, 5, K, Na, 00, भट्ट तथा सूक्ष्ममात्रिक तत्व 


ते (७३८०४ ९।९॥८॥।५) जिनकी केवल कुछ मिलिग्राम या 


मराइक्रोग्राम मात्रा की ही प्रतिदिन खपत होती हैं। जैसे 
Fe, Cu, Zn, Nin, |, | Co, B. Se, Cr. Mol 


ज़ीव विज्ञान 


| element) 
।. कैत्शियव 
(Calcium-Ca) 


3, फॉस्फोरस 
{Phosphurus-P) 


3, गंधक्त 
(Sualphur-5) 

4. घोर्टशियम 
\otassium-K} 


खाने वाला नमक। 
3.2 gm 

खाने याला नमक। 
3.0 gm 

अनाज, ही संब्जियों। 


| 3.5 gm 


Trace-element ) 
8; लौह 
(lron-Fe) 


{Copper-Cu) 


मांस, मेवा, फलियां, हा 
सब्बियाँ, समुद्री भोजन 


मौय, अण्ड, फलियां, 
अनाज, ही सब्नियां। 

20 m६ (गर्भचती 40 छ) 
पीने वाल्य जल, चाय, 

समुद्री घोजन। 

25mg 

अनाज, दृष, अण्डे, पांच, 
समुद्री भोजन। ।5 फू 


20 mg 
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“प्र क आवड खनिज तत्वों की तालिका 


५ महत्व 
(Significance) 


महत्व 
(5ज्ञा॥6 ince} 


यूरिया-संरलेफण तब म्मे 
सया वे स्दानानरण के 
सम्बन्धित इरनिक्रिटाओं के 
कुछ एन्डइम्म का सहडटक। 
दाहकफ्सन हॉरपोन छ 
महत्वपूर्ण पटक* 


उेरसिडि, अधि न्दा संडी 
उनको की बुद्धि मे अङिति 


दाँत बं ङ्यो दईन्‌+ श 
यृद्धि कुंठित। ह 


दरें और हायां की रचना*, 
किए स्कंदन* ,तविकाओं एवं 
दैशियों के कार्य।* 

दाँतों और हृड्टियों की रचना, 
अम्त-क्षार संतुलन, TF; 
DNA, RNA आदि का 


दूध, समुद्री भोजन, पनीर, 
आयोडीनयुक्त नमक। 


किए, जद़नानकताऊ 
(tretinism} 


दाँत ये हष्टियाँ दुल, शा 
वृद्धि पव कार्विकी Ei] | 


विटामिन 8,, का महत्पूर्ण 
घटक।* 


रक्तक्ीणता।* 


घटक। कई एन्जाइम्म का सहायक, | पेयो हो ईदा, इददई 
कई अमीनो अम्लो का घटक। | प्रोटीन्स की कमी तदा अन विटामिन ६ का सहायक क्षव। 
उपापचय की गददडिक म्लुकोज तवः अपचयौ ग्लुफ़ीय उपापचय नवा ऊबा- 
अम्स-क्षर संतुलन, जल- उच्च रक्तचाप, पेशियों ह उपाच में महत्वपूर्ण । उत्पादन की गडद 
संतुलन,तंविकाओं की कार्विकी*। | दुर्बलता, अगंघात कुछ एन्जाइम्स का नाइटरोडनीय आपत दाल 
(paral) का खत्य।+ झहघटक। के उत्सर्जन में अनियमितला। 


अम्ल-क्षार संतुलन, जठर रस ह 
ध्यात्तव्य हैं कि औसतन मनुष्य को प्रतिदिन 20- 


30 ग्राप अकार्वनिक तत्त्वों (खनिज-लबणों) का 
उपभोग करना चाहिए परीक्षोपयोगी खनिज तत्वों का 
विवेचन अधोलिखित हं। यथा-- 
कैल्शियम (900/७/)--मानव शरीर के ल्रमस्त 
खनिज तत्त्वां में (५ की मात्रा सर्वाधिक (शरीर भार 
7.0 का 2%) होती हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रतिदिन 
यत्क 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्त्व की आवश्यकता होती 
खनिज तत्वों के कार्य #। यद्यपि इसकी मात्रा अवस्था एवं आवश्यकता के 


क्षीणता दुर्बलता, गैर बा ' मानव fe खनिज आयन कोशिकाद्रव्य क घटती बढ़ती रहती है। इसके प्रमुख कार्य 
सुख्क्षा-तंत्र दुईल। ॥ - कला छ विद्युत-रासायनिक चालकता म्न हैं। यया-- 
त आ || कल ०८) उलन करे = «, कैलियम अत्थि एवं दांतों का निर्माण 
से फलोदय रोग रिले ey ।३७।॥।६४) तथा प्रतिक्रियाशीलता करता है। 

दितकब हो जाते ह” द ) का संचालन करते हैं। कुछ खनिज + यह रक्त के जमने में सहायता करता है। 
वक क्रियाओं गों को जोडने + यह नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है। 

। , अस्थियों और दाँतोंक.._ « यह एन्जाइम्स को स्रावित् होने में सहायता 
' हेद-स्पन्दन, पेशी संकुचन, करता है। _ | a 
ग आदि के लिए आवश्यक होते हैँ, « इसका प्रमुख खोत दूध एवं उससे बनी वस्तुं, 
= की पारगम्यता को प्रभावित करे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों, चावल को छोड़कर अन्य बहुत 
का काम करते क or prostheiic से अनाज जैसे--गहूँ, वाजाय, रागी, मक्का इत्यादि 
तथा = 
प अन वातावरण में A सा टी से अस्थियोँ का ठीक से निर्माण 
[तक्षा उपयुक्त परासरणीय ७ इसूरी bat 
= रुपिरदाब आदि का नियमन कणत हैं। नहीं होता रा दांत विलम्ब से निकलते हैं एवं ज 


* विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रशनो्त का संकेत ऋण र] 


उच्च रक्तचाप, भूख की कळे, 
घेशियों की ऐंठना* 
उपापयदी प्रतिक्रियाओं की 
अनिवमितताओं से विविब डेरे 
की, मुख्यतः हॉबरिका-तंत की 
कार्यिकी प्रभावित। 


)4~77.0 
I2.0 
l.0 


हीमोम्लोवितर की कमी ने रक 


हड्डियों आर दौतों की मुरक्षा। 


जल-अपषटन अर्थात पाचन 
एम्आइम्स सहित अनेक 
(तगध 80) एन्जाइम्स का 


दूट जाले हैं। बयस्क णवं a ja i क्या आप जानते हैं? हि क्या आप A 

ङ्क से क बु जन पोत में परऑक्साइद्स ([-ल0०४४०६ 
बनावट की प्रक्रिया रक आती ह जितस - ७ मानव मैं हड्डियों और दोनों की दूता कैल्पिया जी दे साटोसाल में पर FS आकोदे ) 
विकास अमंतुलित हो जाता है। इसके कमी में विटामिन एं कार्येनिट के सघन निश्षेषण (4८१०१,॥,) के वा 5 कम बले एल्जाइम, स्लृटैयिआन परर 


ही के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। अतः 
विटामिन-ही के कमी से होने बाले समस्त रोग इस 
खनिग की कमी से हो जाते हैं 


हिना peroridsse). में सहकारक सेलीनियम 


हहा है। मी 
हक) विटामिन ॥,, (कोबालैमिन-- 


हय और दं की संरचना एवं दा निए $, 
भी आवश्यक होता है। 
# आयरन तया पोरपाइरिन रंगा (कण 


_ दवो « MPyrin png, डोब [EOP राविगुओ 

फास्फोरस (/hosphorus) के विकास | क संयोजन से हीष (8८७४०) बनता है जो लाल सदि |||.) का पटक होता है।* सह विटामिन लाल रुवियणुओं 

के लिए फास्पोग्स आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति (erythrocytes or RAC) की हीमोण्लो! ; बरबस एन्जाइम्स का सहाह्जाइम (coenzyme he) 

ce : सत्य की SR एलो | कह कम से रक्‍तक्षीणता (०॥०७॥/॥) के रोग 
को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम फास्फोरस (hacmoglolin) तथा पेंशियों की मायोग्लोजि | लि इसकी 


आ 
|||" न तथा क्लोराइड आयन 

"जाल वी पारगम्यता ([*८77॥९३।।१५) विद्युत विभव 
४०८०३) दा तवा साइटोसॉल एवं बाह्मकोशिकीय 
(£८) वी परासरणीय (०४०।०।१/॥१५) का नियमन 


आयश्यकता होती है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित 
fi 

# यह वैल्सियम के साथ संयुक्त होकर अस्थि 
एवं दांतों का निर्माण करता है। 

# वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता 
करता है। 

७ रक्त गे इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल- 
क्षार संतुलन ठीक रहता है। 

# वॉशिबा के कर्जा याहक (¢ncry Crricr) 
अणुं तथा हाइड्रोजन ग्राही (Hydrogen 
॥०ए९४७) अणुओं मे पाम्फोरस आवश्यवा घटक 
होता है। 

# सोपाबीन, सृरजमुखी, गाजर, दूध, मांस तथा 
अनाज पाम्मोरम के अच्छे सोत होते हि। 


@ आयोडीन शाइन (॥/ए७७॥८) Fa तः षस 
हेता है। इसका यही प्रमुख महत्व है। इसके रै म ह| | हहे॥९ हस्िकीव आवेगों के प्रसारण (nerve iryrulse 
वाइड गसि (097 300) फूलकर अरी हो कै || | ०५८४००) में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।* 

डिसे हमारी गरदन फूल जाती है। इमी को गसंगणड (० | | ॥ अलायम आयन रक्तजामन, पेशी-संकुचन, कॉशिकाकला 
का रोग कहते है। आशोटीनशुक्त नमक खाते रहने में इस ई] | है या तथा ठन्रिकीय आवेगों के प्रसारण हेतु आवश्यक 
सम्भावना नहीं रहती। A 
# कोशिकाओं मे ऊर्जायाहक (५१५१ ८४) अगुओे-| ||$ नायम हवा मैग्नीशियम के आयन तन्विकाओं एवं 
ATP, GIF, CTP TUT ह| | बेडसक्ञीलता (७ू०७७॥७) को कम करते हैं 
(hydrogen ४६८९ ५७) अणुक NANA १ फप्पेपत, क्लोरीन, सोडियम एवं पोटेशियम के 
एवै 73/४ मे फॉस्फोरस आवश्क पटक ह ह हत आतल-क्षार झन्‍्तुलन बनाए रखने में सहायक होते 
७ लाइकोलाइपिस (५४७5/5) मचा बमस्रा-उप्ाा॥४ | ||| 

metalsslisn) में (शा! दी ऊर्जा खपाने माली अर्ष 


॥ की नो तथा हड्डियों | 
oe Ngee )—ण सामान्य चक्ति | ना कुछ अन्य अमिक्रियाओं के कई एन्जादम्स गे मैस्नीलिए | | ला का त लिजमा 
के दैनिक आहार में 3.5 मिग्रा मग्नीशियम की संस्तुति की | क आयन मह कारक होते है। । सशर तक साहसं संज ऊनं 
गई है। यह मानव शीर में कैल्शियम तवा पास्फोरस का | ७ शिपि शवान फ्रीखओं के उत्क साइटोळोप आमी | | बा RR 

j ei ह ह| || ` आवक हेता है। ८ का सरवण वी 
उचित सुलन एवं समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण | (८४००७००९ ०७५३४८) एन्जाइम्स में लौह ०) १ || छीन सी ह पर 
वार्य करता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा वसा-उपापचय में | तांबा (णक्ल) इलेक्ट्रॉन-घाहक सहार ह है कई | शिल अमे हेड है। MTR 
यह सह-कारक का कार्य करता है। ततिकाओं एवं | उपापचय और संदोजी उतक तलुओं के सरेण गे र | | बे ३ दो भागों के जोड़ने और 5 
पेशियों वी उतेअनशीलना को कम करता है। यह रषटबोसोम.| अकरिाओ के एनस दा मी सहक हत है चा ||| पे पी 
ू ; आह बट ७ दशा पा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।* 
के संगठन तथा पृथवीकरण में मही भरमिका अदा करता है ® जल अपघरन (॥५५r०।yऽ।* झर भिय ५ 

क तिला क र कला हैं। | नरियओं, न्यूबलीक आम्ल उपापचय तथा | ॥ कप के में पदरी के बनने को रोकता है।* 
विकी अपाकति | न के नबन 300 धातुए्ाइमो मे मत्क । ७) हयो के बनने में सहायता करता है। 


होती #ै। मांस पेशियों में ऐंठन तथा कप्पन्न 

((जाजात्रिणा) होने लगती है, जा तीत्रतम स्थिति मे 

je (Delinui) वी संज्ञा से अभिहित की जाती 
|| 


सहकारक होता है।* ५ बरे 
# र्लाइवोफ्रोटीन्स और पस्फिट समूह के स ` 
सम्बन्धित अधिक्रियाओं के वर्ड एन्आाइम्स में सहक k 


के र (१६6९५८) के आयत होते हैं। मै प कः भ मुख हैं यह कुछ हार्मोन एवं 

आ ल म ! निर्माण का पजन में इस तत्व की दैनिक आवाड hk लेषण है। कोलैजन एवं किरँटिन 
सयक घटक हैं। यह विविध अकार के प्रोटीन में 3.0 विग्र निर्धारित की गई है। यह शग | चे” सल्फर आवश्यक होता है। 
0,२ स 7.0% तक के भाग का निर्माण काता है। पायी जाती | " भ में खामिया उत्पन्न 


छा जून लर 
परीक्षा वाणी *विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्‍नोंत्तर का संकेत र 


हो जाता है। 


लाहा (7०0) नुर ड 
बालको एवं महिलाओं में फर्वा जोनी हैं। लौह 
मे स्का हीमोग्लोबिन बनना ई जो ज्ञगीर बे ० 
का संवाहक होना है। लड़ की कवी के be 
रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे कं 
(Anaemia) कहने हैं। अखबनक का काई we 


दृष्टिगोचर नहीं होना। उह मायाग्लोविन नदा साइट्रोक्रोप 
एन्जाइम का घटक है। इसकी कमी से शर में क्षीजाना 
आती है तथा अत्यधिक थकान महसमृस होनी है। इसकी 
तीव्र अवस्था में आंखों के सामने अग आना, चक्कर 
आना, भूख न लगना, इत्यादि लक्षण पाये डाने हैं। 
यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त 
मेथी पालक, पुदीना, धनिया पत्ता इत्यदि में लौह नन्द 
चुर मात्रा में पाया जाना हैं। 


कमी अधिकाज्ज: 


® किस अनाज (चावल, गेहूं, मक्का, ज्यार एवं बाइ) में 
कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है? 

-गहुँ पे ( 48.mp/I Og) 
७ पेरी संकुचन तथा रसन स्लंदन में किस तत्व की आवश्यकता 
होती है? -कैल्यियम 
® प्रावधिक वैल्शियम तथा फॉस्फोरस का कौन-सा अनुपात 
प्रायः सभी आयु वर्गों के लिए उपयुक्त होता है? 

-5 का अनुपात 
७ किडनी स्टोन (07029 #णाद) का कयां कारण हैं ?- 
भोजन में कैल्शियम की अधिकता से किडनी में उप्तका 
जमाव होना। 
७ शीर्ष छः कैल्शियम धारक खाए पदार्थ कौन से हैं? 
-क्रमशः पनीर ( 790 ), सोयाबीन ( 440 ) नारियल 
(400 ),सूर्य मुखी ( 280 ), पान का पत्ता, ( 230 ) 
एवं भैंस का दूध ( 20 )-माजा मिप्रा/।00 ग्राम 
खाने योग्य भाग में। है 
@ शीर्ष छः फस्फोरस धरळ खाद्य पदा सैन में ह?-क्रमशः 
सोयाबीन ( 6१0 ), साजमुखी( 670 ), गाजा( 530 ) 
पनीर ( 520 ), काजू ( 350 ), मुगदात ( 405 )- गाज 
खाद्य पदार्थ 

i आयरन धारक खाद्य पदार्थ कौन-से हैं? 


-क्रपशः यकृत, मेथी ( ।6.9 ) सब्जी, पुदीना ( । 5.6 ), 
हक { 70.8 ) पान का पत्ता 


La 


हैं। उनके हांथ-पाँव बेमेल औ कै के रूष में इसका महत्त्व नहीं होता, 
त्वचा मोटी, सूखौ-सी व सरस हू क र आह आहारनाल की सफाई के लिए 
निकली हुई, होंठ मोटे, जीभ मोटी बह |, ४५४४०) के रूप में एन्जाइम क्रिया 
चेहरा फूला-फूला होता हैं। जननां स्‍क KN हुए ष जलह प्रदान करने के लिए तथा मल 


समानय पूण नही हो पाता। अतः ये लोग मपु किए हि आदि के लिए महत्वपूर्ण होता 
दाम कणौ है आयोडीनडुक लिए थाइराइड न्व होते हैं। इस दशा को ह { क्र दे 
b> : आला ङ्‌ . अर्थात्‌ कहते हैं। - } थी पा सर्वाधिक मात्रा में जानें बाला 
हस १50 महा न पगा कली है। (॥) मिक्सीडिमा (\ झा एवं पॉलीसैकेराइड है । संघटक के आधार 


0.5 dr ९ आयोडीन भोजन से थाइरॉक्सिन की कमी से न्यूनतम सा के i 
जः साः रन हमारे लिए आवश्यक है। यह हमे जाती है जिससे शरीर का तापक्रम कम होश 
उतिदिन है दाइउत्पादी एदा (अ) [०५५०० की गति धीमी हो जाती हैं, रुधिर-दाव क ९ री में घुलेनशील रेशे (Water soluble 
वकल, लमु भोजन (जणी आदि से ग्रो क हो जाता है, मनुष्य सुस्त एवं धका-बका गाः है ° क्ट, गम व म्यूमिलेज 

इसे अधिक मता मे हण की गई ल हेल ज” क्षम में मन नहीं लगता। त्वचा के बचने ध % ह पानी में अघुलनशील रेशे (W९ 
हे साद pgp अवशौषण एसि हो जाने से शरीर मोटा न पहा हे रव। i ao fire 'बैप्ते--सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज 
आ 7वा संचरण (८४४०।३४।००) आयोडीन ee व होंठ मोटे हो जाते हैं। ऊदे #३, 
आयं [) के रूप में होता है। बरइ की अल्प एव गन परिवर्धन की क्रिया भी धीमी हो अ 
कियाशीलता प्रायः भजन मे आयोडीन की कमी या मन अवस्था का मिक्सीडिमा (myxoelema) ह, 
हे आयोईन के अधिक उत्सर्जन के कारण हेती है। इसमे (|) सामान्य घेंधा या गलगण्ड (४५ 


जाब 
प्रोटीन 


ert में विभकत किया जा सकता है। 


60-65% 


उ की क्षमता रेशों में अपने वजन 
48 सी जादे होती है। इसके कारण मल में जल की 
+6 बनी एही है। जिससे कब्ज (०75/200) 


कैल्शियम 
24.0 450 


रर में बाइराक्सिन की कमी हो जाती है। और मनुष्य (ण॥८)--भोजन में आयोडीन की कमी मे से ह रहीं होने पाती। 32.0 | 459 
मैं उरावद की गति धीमी हो जाती है। इससे निम्नलिखित शांडाइड ग्रन्थि बड़ी होकर फूल जाती है। झन 5]. छल में रेशों के कारण भोजन की मात्रा अधिक |_"विती महिला | 40.0* | 090 
येग हो जाते है= द ._(@ी फूलकर मोटी व कॉलर जैसे दिखाई दे |! र, पाचन मार्ग की गतिशीलता (८४४४४) ९ एक आगम से लेटे हुए व्यक्ति का अपने 
लाड डदला उबरलकी सकपवेधरोगच्योही 5 न 
भमी गति के कारण बच्चों की शारीरिक व मानसिक पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पानी में आवो ह ) Ro में रशो की उपस्थिति कोलेस्ट्राल के कैलोरी ऊर्जा चाहिए। 

होती है अधिकांश लोगों में घेंधा रोग पाया बढ मे उम करी है। * विभिन्न प्रकार के कार्य काने वाले व्यक्तियों 


वृद्धि मंद हो जाती है। बच्चे खने (0#0॥) रह जाते : में 
"पा डी अधिकता वाला भोजन रक्त में ग्लूकोज को लगभग निम्नलिखित कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता 


क्षेत्र षेंघा क्षेत्र (00० ।०।।) कहलाते हैं। र 
0४) हाशीमीमोटो का रोग (॥।३५०७* 'े २ कम कर देता है। आंतों में पौलिप होती है। 
७००७९) इस अवस्था में थाइरँइड बरद स्र) झन की सम्भावनाएँ कम हो जाती है। 
इतना कम हो जाता है कि स्राव बढ़ाने के टिये | "नमे पर्याप रेशा की उपस्थिति से गुर्दे की 
आंषधियाँ शरीर में विष (००६९०४) की =| pt ५0९5) की सम्भावना क्षीण हो 
री i 33॥ 
संतुलित आहार 


# झ्य किस विटायित का आवश्यक घटक होता है? 
-वाइ़मीन एवं बायोटीन 

# प्रिहर्सी में एकी को बनमे मे ऐकत ह 
>मैर्नीशिबम 


° द का बस उमने के लिए किसका होस आवश्यक 
हर है? 


2500 कै, 
3000 कै* 
3600 ई. | 


लगती है। इनको नष्ट करने के लिये शरी १7. | 
(a॥७०५।९४) बनने लगती हैं जो आइ डी 


कर देते हैं। इसे 9/७९ रग या व >- lance diet) diet 
आत्महत्या (ऽ७।८।५८ ० ४४०५) की ° कलर ९0) 

रोगोपचार- भोजन में आयोडीन वीम न स्थ के लिए वहीं भोजन लाभदायक 
तथा आयोडीनयुक्त नमक के प्रयोग मे बा , प्रोटीन, बसा, खनिज लबण 


गों से बचा म पे न 
अल्पक्रियाशीलता सम्बन्ध रोगों से बच * ॥ ७ जञ कक...” उपस्थित हो। इस प्रकार 
4 


ibres) स आहार कहते हैं। अन्तराष्ट्रीय 
रेशा (br #0) ध दारा संचालित विश्व स्वास्थ्य 
रेशा मानव भोजन का एक श दास ३+ “ण तत्वों तथा ऊर्जा के मानक 


न -परथाइरंइड | जो भोजन की मात्रा को बढ़ाता हैं। किले 
बाणी » 
विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर कां संकेत 


« फुसेरम टॉक्सिन-पुसेरम नामक कवक ज्वार 
की फसल को ग्रदृषत करती है। इसमें टी+-2 नामक 
विझळ पार्द पाया जाता है। विषाक्त पदार्थ 'बावल 
मिण््राम" उत्पत्र करता है। इससे जानवरों के मस्तिष्क में 
टू एवं हृदय विकार उत्तर हो उत हं 
(सत्यानाश) के बीजों के तेल को मिश्रित करने से उक्त 
बीमा होती है। आरडीमोन के बीजों में सानानगीन 
नामक सञयन हा है, ड कि ड्राप्पी का कारक होता 
है। अचानक देनं प में मृबन आ जी है। दल आरम्भ 
है जन हैं। साय पूलने लगती है। अनकः हृदय गति रुक 
चने ड आण गत की मु हे जाई है। 

® मात दानो में ऊ 
"इसका आटा, बेसन आदि en 
सआदिष “ए, नामक विषाक्त 


पावे बटिलता 


| ___ 


न ष वि त कं पर 
258 पक्षा वाणी 


सल्ली ग्राम/दिने 
80 आय 
75 ग्राम 


30 गम 


कर देती है। 
* विविध परीक्षाओं मे पूछे गये प्रशनोत्तर का संकेत 


पुरुष ग्राय/दिय 
450-475 ब्रन 


।00 आम 
75 आम 
250 आप 


35 आम 
30 आम 


प्रमुख विषाक्त खाद्य पदार्थ जनित रोग 


(Important Food Poision's Diseases) 


कुप्रभाव डालता है। प्रारंभ में कमजोरी होमे मे लुग्ह| ॥ क्वाशरकोर (६ #5॥३07॥०/)*-यह रोग 
लकड़ी के सहारे चलने लगता है, कमजोरी बहे मई ज़तः प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में 
लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, अनकः ह | भै शारीरिक वृद्धि रूक जाती है। भूख कम 
बिसट कर चलने को बाध्य हो जाताह | 

» इंडेमिक एसाइटिस-चेना नामक ख | च्यक रहित हो जाते हैं। त्वचा रूखी और 


__ से रोगी की मृत्यु हो सकती है। __ 
“वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान' 


प्रैक्टिस वर्क बुक 
बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति 


* विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत 


इुनझुनिया के बीज मिलने से “ 
रसायन से व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं ४ 
पधे चना (पैनीकम मिलेरी) खाद्यान्न के स ऊ 
जिससे फसल कटने पर मिश्रित हो जात है. 
पदार्थ यकृत में भारी क्षति पहुँचाते हैं 

. एफलाटॉक्सिन-एसपरजिलस 
इसका कारण है जो कि मूँगफली, 
चावल आदि के गीले अवस्था में हि 
हो जाती है। यह विषाक्त पदार्थ यर, " „4 
पहुँचाता है।# इसकी जटिलता यकृ 


। ब 


मक्का, हे 
प्रण्डारण र # | 
भ्र झर } 


अबि 


सम्बन्धी व्याधिया 


pps 
(\ 


कुपोषण (Malnutrition) कहलाता 
| से शरीर के अन्दर कैलोरी न्यूनता 
| हक ३। हम यहाँ पर विटामिन्स तथा खनिज 
ह 
| * +. प्रोटीन एवं वसा के कुपोषण 
p अध्ययन कगे || 
| " हाइडेट के कारण कुपोषण 
झर्केहाडेट की कमी से शरीर कमजोर हो 
$ शान का अनुभव होता है। इसकी अधिकता 
प हे लिए हानिकारक होती है क्योंकि भोजन 
डौ म्रा अधिक होने से भोजन ठीक से नहीं 
झा अबीर्णता के कारण कभी-कभी दस्त आते हैं। 
४झ जाता है और रुधिर में शर्करा की प्रतिशत 
छ स कती है। 


प्रोटीन के कारण कुपोषण 


गरीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर तथा 
हेम उमक रोग हो जाते हैं। 


मिरी शरीर में सूजन आ जाती है। बाल रूखे 


Ff i | 


कुपोषण सम्बन्धी रोगों का अध्ययन न श्रोजन 


उनका शरीर दुबला आँखें कान्िहीन 
हो जाती हैं। त्वचा पर र हैँ | 
ef सा के बच्चों में होता हैं।* | 

» ओ आवश्यकता से अधिक मातरा पाचनतंत्र 
तथा गुर्दे के कार्यों को प्रभावित काली ह क 

वसा के कारण कुपोषण 


* वसा की कमी से शरीर की मासपेशियाँ कमजोर 
पड़ जाती हैं। 

* शारीरिक थकान का अनुभव होता है। 

* त्वचा रूखी हो जाती है। 

* वसा की अधिक मात्रा शारीरिक मोटापा बढ़ाती 
है जिससे शरीर को अनावश्यक भार ढोना पड़ता हैं। 

* एथेरोस्कलीगेसिस-संतृत्त वस़ाओं (उन वसा) 
के अधिक सेवन से रुधिर वाहिनियों की दीवार के 
भीतरी स्तर पर वसा का जमाव होने लगता है। इससे 
सामान्य रुधिर-संचरण बाधित होने लगता है। इस 
रोग को ऐथरोस्क्लीरोसिस (4९१०७९।८००७) कौ 
संज्ञा प्रदान की गई है।* इसके कारण हृदव गति रुकने 


